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नाटय-शास्त्र की भारतीय परम्परा 


२. नाटय-बेद और नाटय-शआास्त्र 

भारतीय 'ताट्य-आस्त्र' के झ्रारम्भ में (१-१-४२) एक कथा दी 
गई है। उसमें बताया गया है कि कभी भ्रनध्याय के समय जब भरत 
मुनि झान्त भाव से बैठे हुए थे, आात्रेय प्रभृति मुनियों ने उनसे जाकर 
अदन किया कि भगवन्‌, आपने जो वेदसम्मित 'नाट्य-वेद' ग्रथित किया है, 
वह केसे उत्पन्त हुआ झौर किसके लिये बनाया गया; उसके प्रंग, 
प्रमाण और प्रयोग किस प्रकार होते हैं, यह बताने की कृपा करें। भरत- 
मुनि ने बताया कि वैवस्वत मनु के समय त्रेता युग प्राप्त हुआ और 
काम तथा लोभवश लोग ग्राम्य-घर्म की ओर प्रवृत्त हो गए तथा ईष्याँ 
झौर क्रोध से मूढ़ होकर वे अनेक प्रकार के सुख-दुःखों के शिकार होने 
लगे । लोकपालों द्वारा प्रतिष्ठित जम्बृद्वीप जब देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस और नागों से समाक्रान्त हों गया, तब इन्द्र प्रभृति देवताओं ने 
ब्रह्मा से जाकर कहा कि “है पितामह, हम ऐसा कोई "“क्रोडनोयक' या 
खेल चाहते हैं जो हृमय भी हो और श्रव्य भो हो; जो वेव-व्यवहार है 
बह शूद्र जाति को सिल्लाया नहीं जा सकता, अतएबं झाप सब वर्णों के 
योग्य किसी पाँचवें वेद को सृष्टि कोजिए !' ब्रह्मा ने 'एवमस्तु' कहकर 
सब देबों को विदा किया, चारों वेदों को समाधिस्थ होकर स्मरण 
किया और संकल्प किया कि मैं धर्म, अर्थ और यश्य का साधन, 
उपदेशयुक्त, शास्त्र-ज्ञान-सरन्वित, भावी जनता को समस्त कर्मोंका 
अनुदर्शन कराने वाला, समस्त झास्त्रा्थों से युक्त, सब शिल्पों का प्रद- 
शक, इतिहासयुकत 'नाट्य' नामक वेद बनाऊँगा। उन्होंने 'कग्वेद' से 


२ वश्मरूपक 
प्ाठ्य-प्रंश लिया, 'सामवेद' से गीत का अंझ, “यजु्वेद' से प्रभिनय झौरः 
अ्रयवंवेद' से रसों का संग्रह किया । 'नाट्य-वेद' का निर्माण करके ब्रह्मा 
ने प्रचार करने के उद्देश्य से उसे देवताओं को दिया। परन्तु इन्द्र ने 
उनसे निवेदन किया कि देवता लोग इस नाट्य-कर्म के ग्रहण, घारण, 
ज्ञान और प्रयोग में भ्रसमर्थ हैं। इस काम को वेदों के रहस्य जानने 
वाले संदित-श्रत मुनियों को देना चाहिए । ब्रह्मा ने इसके बाद भरत 
मुनि को बुलाकर भ्राज्ञा दी कि तुम अपने सौ पुत्रों के साथ इस 'नाट्य- 
बेद' के प्रयोक्ता बनो ! पितामह की श्राज्ञा पाकर भरत मुनि ने अपने 
सौ पुत्रों को इस 'वाट्य-वेद' का उपदेश दिया । इस प्रकार यह 'नाट्य- 
केद' पृथ्वी-तल पर झाया | 

यह कहानी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है | प्रथम तो यह कि वेदों से 
भिन्‍न पाँचवाँ वेद होते हुए भी 'नाट्य-वेद' के मुख्य अंश चारों वेदों से 
ही लिये गए हैं| दूसरा यह कि यद्यपि इसके मूल तत्त्व वेदों से गहीत 
हैं, तथापि यह स्वतन्त्र वेद है और अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी 
दूसरे का मुखापेक्षी नहीं। तीसरा यह कि यह वेद अन्य वेदों की तरह 
केवल ऊँची जातियों के लिए नहीं है बल्कि साववर्णिक है, और चौथी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक झ्राचार झौर क्िया-परम्परा के प्रवत्तित 
होने के बहुत बाद त्रेता युग में इस शास्त्र का निर्माण हुआ । उस समय 
जम्बूद्वीप देवता, दानव, यक्ष, राक्षस और तागों से समाक्रान्त हो चुका 
था; यानी भारतवर्ष में बहुत-सी नयी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका 
था । 

भारतीय परम्परा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवत्तंन के 
समय उसका मूल वेदों में प्रवदय खोजा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप हैं, 
उनमें विकाल का ज्ञान बीज-रूप में सुरक्षित है। भारतीय मनीषी अपने 
किसी ज्ञान को अपनी स्वतन्त्र उदभावना नहीं मानते । 'नाट्य-वेद' की 
उत्पत्ति की कथा में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, परन्तु इस श्षास्त्र को 
वेद की मर्यादा देने का एक भ्रौर अर्थ भी है। इसमें कुछ ऐसी बातें 
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हैं जो प्रसिद्ध चार वेदों में नहीं हैं झौर उनके लिए यह 'नाट्य-वेद' ही 
स्वतः प्रमाण' वाक्य है। किसी शास्त्र कों वेद कहने का मतलब यह है 
कि वह स्वयं ग्रपना प्रमाण है, उत्तके लिए किसी भ्रन्य झाप्त वाक्य की 
प्रपेक्षा नहीं । मनु ने साक्षात्‌ धर्म के कारण को चतुबिध बताया है-- 
श्रुति, स्मृति, सदाचार और पभपने-झापको प्रिय लगने वाली बात | 
परन्तु ये चारों समान रूप से स्वतन्त्र नहीं। स्मृति उतनी ही ब्रहणीय 
है जितनी कि श्रुति से समयित है; सदाचार उतना ही ग्रहणीय है 
जितना कि श्रुति और स्मृति से समथित है और अपनी प्रिय बात उतनी 
ही दूर तक स्वीकार्य है जितनी दूर तक वह श्रुति, स्मृति झ्ोर सदाचार 
के अविरुद्ध हो | धर्म के प्रन्तिम तीन कारण श्रुति से मर्यादित हैं | मनु 
जिसे श्रुति समभते हैं उसमें ऐसी बहुत-सी बातों का समावेश नहीं रहा 
होगा जो नाट्य-वेद में गृहीत हैं। इसलिये 'नांट्य-शास्त्र' के आरम्भ में 
इसे श्रुति की मर्यादा दी गई हैं। 

जब से नये ढंग की शोघ-प्रथा प्रचलित हुई है तब से 'नाट्य-बेद के 
विषय में आधुनिक ढंग के पण्टितों में भ्रनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना 
चल पड़ी है । यह भी विचार का विषय बना हुआ है कि 'नाट्य-आस्त्र 
को पाँचवाँ वेद क्यों कहा गया । वे कौनसी ऐसी बातें थीं जो इस 
कास्त्र के प्रवत्तित होने के पहले वैदिक झ्ायों में प्रचलित थीं और कोौन- 
सी ऐसी वातें हैं जो नयी हैं? फिर जो नयी हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से 
मिली ? वया यवन गादि विदेशी जातियों से भी कुछ लिया गया, या 
यहाँ की झार्येतर जातियों में प्रचलित प्रथाओं से उन्हें ग्रहण किया 
गया ? इन जल्पना-कल्पनाओं का साहित्य काफ़ी बड़ा और जटिल है | 
सबकी पुनरावृत्ति करना न तो यहाँ झावश्यक ही है और न उपयोगी 
ही । 'नाट्य-आस्त्र' की कथा से इतना तो स्पष्ट ही है कि नाटकों में जो 
पाठ्य-अंश होता है उसका मूल रूप 'ऋग्वेद' में मिल जाता है, जो गेय 
अंश हैं वह भी 'सामवेद' में प्राप्त हो जाता है भौर जो रस है उसका 
मूल रूप 'प्रथर्व' वेद में प्राप्त हो जाता है। कम-से-कम 'नाटय-आास्त्र 
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के रचयिता को इसमें कोई सन्देह नहीं था । 

झ्राधुनिक पण्डितों को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि 
ऋग्वेद' में ग्रनेक स्थल हैं जो निविवाद रूप से संवाद या 'डायलॉग' 
हैं । कम-से-कम पन्द्रह ऐसे स्थल तो खोजे ही जा सकते हैं जिनमें स्पष्ट 
रूप से संवाद या संवाद का आभास मिल जाता है। “ऋग्वेद' १०॥१० 
में यम झौर यमी का प्रसिद्ध संवाद है तथा १०६४ में पुरुवा और 
उर्वशी की बातचीत है। दहवें मण्डल के १००वें सूकत में नेम भागंव ने 
इन्द्र से प्रार्थना की और इन्द्र ने उसका उत्तर दिया। कहीं-कहीं तीन 
व्यक्तियों के भी संवाद मिलते हैं। प्रथम मण्डल के १७९वें सूक्‍त में 
इन्द्र, अदिति और वामदेव का संवाद है । १०वें मण्डल के १ ०५वें सूचत 
में इच्ध-दुती सरमा अपने सारमेय पुत्रों के लिए पणियों के पास जाती 
है भौर उनसे जमकर बात करती है। कुछ ऐतिहासिक-जैसे लगने वाले 
संवाद भी हैं। विदवामित्र की नदियों से बातचोत तीसरे मण्डल के 
३३वें सूक्‍त में पाई जाती है और वश्षिष्ठ की अपने पुत्रों के साथ बातचीत 
सातवें मण्डल के ३३वें सूक्‍त में सुरक्षित है। ऐसे ही और भी बहुतनसे 
सूक्‍त हैं जिनमें देवताप्रों की वातचीत है। यद्यपि कभी-कभी ग्राधुनिक 
पण्डित इन सूक्‍तों के अर्थ के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो पाते; एक 
पण्डित जिसे संवाद समभत्ता है, दूसरा पण्डित उसे संवाद मानने को 
प्रस्तुत नहीं । इस प्रकार का भंगड़ा कोई नया नहीं है। दहश्मम मण्डल 
के ६५वें सूक्‍त को, जिसमें पुरूरंवा और उर्वशी का संवाद है, यास्क 
संवाद ही मानते थे; परन्तु शौनक उसे कहानी-मात्र मानते ये । 

वेदों में संवाद क्‍यों झ्ाए ? सन्‌ १५६६ में सुप्रसिद्ध पण्डित 
मैक्समूलर ने प्रथम मण्डल के १६५वें सुक्‍त के सम्बन्ध में, जिसमें ड्न्द्र 
भौर मझ्तों की बातचीत है, अनुमान किया था कि यज्ञ में यह ॒ संवाद 
अभिनीत किया जाता था । सम्भवतः दो दल होते थे; एक इन्द्र का प्रति- 
निधि होता था, दूसरा मझ्तों का । १८६० ई& में प्रो० लेवी ने भी इस 
बात का समर्थन किया था । प्रो० लेवी ने यह भी बताया था कि वैदिक 
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काल में गाने की प्रथा काफी प्रौद़ हो चुकी थी | इतना ही नहीं, ऋग्वेद 
१।६२॥४ में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नाचतौ 
थीं और प्रेमियों को आाकृष्ट करती थीं। “अ्रथववेद' में (७/१।॥४१) 
पुरुषों के भी नाचने और गाने का उल्लेख है | श्री ए० बी० कीथ ने 
कार्य-का रण-सम्बन्ध को देखते हुए इस बात में कोई कठिन आपत्ति 
उपस्थित होने की सम्भावना नहीं देखी कि ऋग्वेद-काल में लोग ऐसे 
नाटकौय दृदयों को जानते थे जो धामिक हुआ करते थे और जिनमें 
ऋत्विक लोग स्वर्गीय घटनाझों का पृथ्वी पर अनुकरण करने/के लिए 
देवताञों और मुनियों की भूमिका ग्रहण करते थे । ( 

नाटक में जो अंश पाठ्य होता है वह पात्रों का संवाद ही है। 
भाट्य-श्ास्त्र' के रचयिता ने जब यह संकेत किया था कि ब्रह्मा ने 'नाट्य- 
वेद' की रचना के समय 'पाठ्य-अंश' ऋग्वेद! से लिया था तो उनका 
तात्पय यही रहा होगा कि ऋग्वेद में पाए जाने वाले काव्यात्मक 
संवाद वस्तुतः नाटक के ग्रंश ही हैं । ऐसा निष्कर्ष उन दिनों यज्ञादियों 
| में प्रचलित नाटकीय दृश्यों को देखकर ही निकाला जा सकता है। 
झाघुनिक काल के कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है 
कि ऋग्वेदकालीन यज्ञों में वस्तुतः कुछ अझभिनय हुआ करता था । सारे 
संसार की प्राचीन जातियों में नाच-गान झौर अभिनय का प्रस्तित्व 
पाया जाता है। प्रो० फान श्ड़ेर ने बताया था कि ऋग्वेद में ग्राए 
हुए संवाद प्राचीनतर मारोपीय काल के आार्यों में प्रचलित नाच, गान 
और अभिनय के उत्तरकालीन रूप होंगे । सारे संसार में सुष्टि-प्रक्रिया 
के रहस्य को प्रतीक-रूप में क्‍्नभिनीत करने के लिये झनेक प्रकार के 
मैथुनिक ग्रभिनय प्रचलित थे । प्राचीन ग्रीक लोगों में भी एक प्रकार 
का शिइन-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के झनुमान के लियेन 
तो मूल संहिताप्रों में ही कोई निश्चित सबूत पाया जाता है ग्रौरन 
हज़ारों वर्षों की भारतीय परम्परा में ही कोई संकेत मिलता है। लुड- 
विक, पिशेल झौर झोल्डेलवर्ग-जैसे विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयत्न 


चर बवारूपक 


किया है कि इन संवाद-मुलक पञ्मों के बीच-बीच गद्य का भी समावेश 
हुआ करता था, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था | प्रद्य केवल उन 
स्थज्ञों पर व्यवहृत होते थे जहाँ वकक्‍ता का भावावेग तीब्र होता था। 
इन तीज भावावेग वाले स्थलों को ही इन संवाद-मूलक सुकतों में संग- 
हीत कर लिया गया है | 'शकुन्तला' नाटक से गद्य वाले सभी अंश हटा 
दिए जाएँ और केवल पद्च झंंश ही सुरक्षित रख्ले जाएँ तो उसकी वही 
स्थित्ति होगी जो बहुत-कुछ इन संवादमूलक सुकतों की है । प्रो० पिश्लेल 
ने इस प्रनुमान को आर भी आगे बढ़ाया है। उनका झनुमान है कि 
संस्कृत-नाटकों में जो गद्य और पद्म का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है 
यह उसी पुरानी यज्ञ-क्रिया से सम्बद्ध नाटकौय तत्त्वों का परवर्ती रूप 
है। संस्कृत-माटक में पात्र गद्य बोलते-बोलते जब भावावेश की स्थिति 
में आता है तव पद्य बोलने लगता है | परन्तु इस विषय में भी विशाल 
भारतोय परम्परा एकदम मौन है। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 
नाटय-श्ास्त्र के रचयिता के मन में 'ऋग्वेद' में नाटकों में पाए जाने 
वाले पाठ्य-तत्त्व के अस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं था । या तो, 
परम्परया यह प्रचलित था कि ऋग्वेद' के संवाद-मुलक पाठ्य-प्रंश 
किसी प्रकार के नाटकीय प्रदशन के अंश हैं, या उन्होंने स्वयं ही किसी 
धाभिक उत्सव के उग्रवसर पर इन नाट्य-अंशों को नाटकीय रूप में 
अभिनीत होते देखा था । भारत मुनि ने 'नाट्य-शास्त्र' के प्रथम अध्याय 
में 'रंग-देवत पूजन' विधि को 'यज्ञ-सम्मत' कहा है'“यज्ञेन सम्मतं 
हछोतद्‌ रंगदेवतपूजनम्‌--- (१-१२३) । यदि 'ताट्य-शास्त्र' के इस 
उल्लेख को परम्परा का इंग्रित मान जिया जाए तो प्रो० पिशेल का 
अनुमान सत्य सिद्ध हो सकता है| इतना तो निश्चित है कि 'नाट्य-झास्त्र' 
का यह कहना (१-१७) कि नाटक के पाठ्य-अंश् 'ऋग्वेद' से लिए गए 
हैं, साधार भौर युक्तियुक्त है। भारतीय नाटकों के विकास में, हमें 
इस तत्त्व के लिये बहुत भटकने की जहरत नहीं है। वह निश्चित रूप 
से संहिताओं में प्राप्त है । 
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पसामवेद' से गीत-अंश लिया गया, यह कहना ठीक ही है। ऋक 
था पद्म को साम की योनि कहा गया है। योनि भ्र्वात्‌ उत्पत्ति-स्थन्न । 
ग्राचिक और उत्तराचिक, ये सामवेद के दो भाग हैं। झ्ाचिक भर्थात्‌ 
ऋचाओं का संग्रह। इसमें ५८५ ऋचाएँ हैं। विटरनित्स"ने कहा है 
कि इसकी तुलना एक ऐसी गान-पुस्तक से की जा सकती है जिसमें गान 
के केवल एक-एक ही पद्म लय या सुर की याद दिलाने के लिये संग्रह 
किये गए हों । दूसरी ओर उत्त राचिक ऐसी पुस्तक से तुलनीय हो 
सकता है जिसमें पूरे गान संगृहीत होते हैं और यह मान लिया गया 
होता है कि सुर या लय पहले से हो जाने हुए हैं । कहने का प्र्य है कि 
सामवेद एक अत्यधिक समृद्ध संगीत-परम्परा का परिचायक प्रन्य है। 
इसलिये शास्त्रकार का यह कहता कि 'नाट्यबेद' में गीत सामवेद से लिए 
गए हैं, युक्तियुक्त झौर साधार है | 
शास्त्र का दावा है कि 'नाट्य-वेद' में जो अभिनय है वह 'बजुर्वेद' 
से लिया गया है। 'यजुर्वेद' अ्रघ्वर्यवेद कहलाता है| पतड्जलि ने 'महा- 
आध्य' में बताया है कि उसकी १०१ शाखाएँ थीं। यज्ञ में ग्रध्ययु लोग 
'यजुर्वेद' के मन्‍्त्रों का पाठ करते हैं। इस वेद की पाँच शाखाएं या पाँच 
विभिन्‍न पाठ प्राप्त हैं | 
१. 'काठक' अर्थात्‌ कठ लोगों को संहिता, (२) 'कपिष्ठल-कठ- 
संहिता' कुछ थोड़ी-सी भिन्‍न और अपूर्ण हस्तलिपियों में ही प्राप्त हुई 
है, (३) 'मैत्रायणी संहिता' अर्थात्‌ मैत्रायणीय परम्परा की संहिता, 
(४) 'तैत्तिरीय संहिता' या आपस्तम्ब संहिता (इन चारों में बहुत 
सांम्य है । इन्हें कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कहते हैं।) तथा (५) 'वाज- 
सनेयी संहिता' शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कहलाती है। इसका नाम 
थ्वाज्ञवल्क्य वाजसनेयी' के नाम पर पड़ा। यही इस शाखा के आदि 
| आचार्य थे। इसकी भी दो शाख्ाएँ प्राप्त हैं, कण्व और माध्यन्दिनीय | 
'यजुर्वेद भाष्य' की भूमिका में महीघर ने लिखा है कि व्यात्र के 
दिष्य बैशम्पायन ने पग्रपने याज्ञवल्क्य इत्यादि क्षिष्यों को चारों वेद 


पढ़ाए। एक दिन वैश्वम्पायन कुद्ध होकर याज्ञवल्क्य से बोले कि तुने 
मुझसे जो कुछ पढ़ा है उसे छोड़ दे । गुस्से में याज्ञवल्य ने भी जो 
पढ़ा था, सब उगल दिया, जिसे गुरु को आझाज्ञा से वैश्वम्पायन के शिकष्यों 
ने तीतर बनकर ख्ना लिया । यही उद्वान्त ज्ञान 'तैत्तिरीय संहिता' है । 
याज्ञवल्क्य ने तपस्या करके सूर्य से “शुक्ल यजुर्वेद' प्राप्त किया । सूर्य से 
श्राप्त होने के कारण ही इसका नाम 'झुक्‍्ल यजुर्वेद' पड़ा और इसके 
विरोध में 'तैत्तिरीय शाखा' का नाम 'क्ृष्ण यजुर्वेद' पड़ा । झ्राधुनिक 
पष्छितों ने दोनों वेदों की विषय-वस्तु पर विचार करके बताया हैँ कि 
शूबल का भ्रथ॑ है'''सुसम्पादित, स्पष्ट और साफ़ जबकि कृष्ण का प्रर्थ 
है प्रसम्पादित, अस्पष्ट झौर घिचिर-पिचिर । "कृष्ण यजुर्वेद' में ऐसे 
बहुत-से अंश हैं जो ब्राह्मण-ग्रन्थों के भंद-से जान पड़ते हैं | शुक्ल में यह 
बात नहीं है । वह विश्वुद्ध मन्त्रों की संहिता है । कुछ विद्वानों का विश्वास 
है कि रावण-कृत वेद-माष्य इसमें मिल गया है, इसलिये इसे कृष्ण या 
काला कहा गया है। 'शुक्ल यजुवेद' की "माध्यन्दिनीय शाखा' ही 
सम्भवत: पुराना और प्रामाणिक यजुर्वेद है । इसकी उक्त दोनों शाखाओं 
में प्रन्तर बहुत कम है। माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी जाती है, 
उसी का प्रचार भी अधिक है| आधुनिक पण्डितों का विदवास है कि 
इसके ४० अध्यायों में अ्रन्तिम १५ (या २२) परवर्ती हैं, प्रथम भाग 
पुराना । 

'गजुर्वेद' में कुछ पर्व ऐसे अवदय मिल जाते हैं जो यज्ञ-क्रिया की 
विधियों को बताते हैं जिनमें थोड़े-बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो अभिनय 
की कोटि में ग्रा सकते हैं । भ्राधुनिक ढंग के विद्वानों ने यज्ञ के सोम- 
विक्रय प्रकरण को झौर महाब्रत के विविध अनुष्ठानों को एक प्रकार का 
नाटकीय अ्रभिनय ही माना है । इसी प्रकार प्रन्य याज्षिक अनुष्ठानों में 
भी कुछ ऐसे प्रनुष्ठान मिल जाते हैं जो नाटकीय अभिनय की कोटि 
में भा जाते हैं । यह सत्य है कि इन अनुष्ठानों को नाटक नहीं कहा जा 
सकता । विश्युद्ध नाटक वह है जहाँ अभिनेता जान-बूककर किसी दूसरे 
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व्यक्ति की भूमिका में उतरता है, स्वयं झानन्दित होता है भर दूसरों 
को झानन्द देता है । यजुर्वेद' में इस श्रेणी का नाटक खोजना व्यर्थ का 
परिश्रम-मात्र है। कुछ विद्वानों का भनुमान है कि याज्ञिक क्रिया के 
अनुष्ठान में ऐसी कुछ बातें झा मिली हैं जो उन दिनों के साधारण जन- 
समाज में प्रचलित नाच-गान झौर तमाशों से ली गई होंगी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ऐसे लोक-नृत्य झौर लोक-ताटय उन दिनों प्रचलित 
अबदय थे | 'कौशीतकौ ब्राह्मण' (२४।५) में नृत्य-गीत आदि को कलाओं 
में गिताया गया है। 'पारस्कर गृह्मासूत्र' में ( २-७-३) द्विजातियों को 
यह सब करने की मनाही है। इसलिये यह सरलता से भ्नुमान किया 
जा सकता है कि उन दिनों लोक में बहुत-से नृत्य, गीत, नाट्य प्रचलित 
थे। लोग उनकी कद्र भी करते थे, परन्तु अत्यन्त नैतिकतावादी ब्राह्मण 
उनसे बचने का भी प्रयत्न करते थे । वेदों का बातावरण पविन्नता का 
वातावरण है, और ब्राह्मण-विद्वास के अनुसार ऐसा कोई काम द्विजों 
को नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो | इस- 
लिये यद्यपि नृत्य, नाट्य झ्रादि की मनोरब्जकता उन्होंने भ्रस्वीकार नहीं 
की, किन्तु उन्हें भले झादमियों के योग्य भौ नहीं माना । जो हो, शास्त्र 
में यह बताया गया है कि नाटकों में जो झभिनय-तत्त्व है वह “यजुर्वेद' 
से लिया गया है। इस वक्तव्य को समभने के लिये जिस प्रकार बह 
झ्रावश्यक है कि हम समझे कि यजुर्वेद क्या है, उसी प्रकार हम यह भी 
समझे कि नाट्य-आास्त्र ने 'पअभिनय' किस वस्तु को कहा है । 
'नाट्य-शास्त्र' में अभिनय दाब्द बहुत व्यापक भर्थों में ब्यवहृत हुआ 
है। इसमें नाटक के प्रायः सभी तत्त्व झा जाते हैं। वेद्-विन्यास भी 
इससे ग्नलग बस्तु नहीं झ्ौर रंगमंच की सजावट भी उसके गअ्नन्तगंत झा 
जाती है| वस्तुतः पाठ्यन्गान और रस के भ्रतिरिक्त जो-कुछ भी नाटक 
में किया जा सकता है वह सब झभिनय के अन्तर्गत झाता है झौर पाठ्य- 
गान और रस के भी सभी झ्लाक्षय और उपादान अभिनय के ब्नन्तगंत 
झा जाते हैं, इसलिये नाट्य-प्ास्त्रीय परम्परा में जब झभिनय शब्द का 
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व्यवहार होता है तो वस्तुतः कुछ भी छूटता नहीं । 
कुछ लोगों ने 'नाट्य-शास्त्र' के अभिनय' शब्द का अर्थ 'इमिटेशन' 
(अनुकरण) और '“जेश्चर' (भाव-भंगी ) किया है. जो ठीक नहीं है। 
यह समझता भूल है कि अभिनय में केवल अंगों की विज्ञेष प्रकार की 
भंग्रिमाएँ ही प्रघान स्थान प्राप्त करती हैं। अभिनय के चारों अंगों-- 
प्र्थात्‌ श्रांगिक, वाचिक, आाहाय॑ प्ौर सात््विक--पर समान भाव से 
जोर दिया गया है। झ्लांगिक भर्यात्‌ देह-सम्बन्धी अभिनय उन दिनों 
चरम उत्कषं पर था। इसमें देह, मुख और चेष्टा के अभिनय शामिल 
थे। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाइवं और पैर इन अंगों के सैकड़ों प्रकार 
को पग्रभिनय 'ताट्य-श्षास्त्र' में झौर अभिनय दर्पण' आ्ादि ग्रन्यों में 
गिनाए गए हैं। 'नाट्य-श्ास्त्र' में बताया गया हैं कि किस अंग या उपांग के 
ग्रभिनय का कया विनियोग है, प्र्थात्‌ वह किस अ्रवसर पर अभिनीत हो 
सकता है। फ़िर नाना प्रकार की घूमकर नाचने-गाने वाली भंगिमाशओं 
का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया ग्रया है। फिर वाचिक भ्र्थात्‌ 
वचन-सम्बन्धी अभ्रभिनय को भी उपेक्षणीय नहीं समझा जाता था। | 
नाटपश्मास्त्र' में कहा गया है ( १४-२ ) कि वचन का अभिनय बड़ी 
सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह नाट्य का शरीर है, शरीर 
ग्रौर पोशाक के अभिनय वाक्यार्थ को ही व्यज्जित करते हैं। उपयुक्त 
स्थलों पर उपयुक्त यति और काकु देकर बोलना, नाम-गाख्यात-निपात- 
उपसर्ग-समास-तद्धित, विभक्ति-सन्धि आदि को ठीक-ठीक प्रकट करना, 
छन्दों का उचित ढंग से प्रयोग करना, शब्दों के' प्रत्येक स्वर और व्यञ्जन 
का उपयुक्त रीति से उच्चारण करना, इत्यादि बातें अभिनय का प्रधान 
अंग मानी जाती थीं। परन्तु यही सव-कुछ नहीं था । केवल शारीरिक 
और वाचिक प्रभिनय भी प्रपूर्ण माने जाते थे । झाहाय॑ और बस्त्रा- 
लडझ्कारों की उपयुक्त रचना भी प्रभिनय का प्रंग समभी जाती थी। 
यह चार प्रकार की होती थी--पुस्त, अलझूर, प्रजु-रचना और संगीत। 
“नाटक के स्टेज को आज के समान 'रियलिस्टिक' बनाने का ऐसा पागल- 
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पन तो नहीं था, परन्तु पहाड़, रथ, विमान झादि को यथा का कुछ 
रूप देने के लिये तौन प्रकार के पुस्त व्यवह्ृत होते थे । वे या तो बाँस 
या सरकण्डे से बने होते थे, जिन पर कपड़ा या चमड़ा चढ़ा दिया जाता 
था, या फिर यन्त्र प्रादि की सहायता से फर्जी बना लिए जाते थे, या 
फिर अभिनेता ऐसी 'चेष्टा' करता था जिसमें उन बस्तुओं का बोध 
प्रेक्षक को हो जाए (२३-४-७) | इन्हें क्रमशः सन्धिम, व्यज्जिम और 
चेष्टिम पुस्त कहते थे। झलकझ्कार में विविध प्रकार के माल्य, ग्राभरण, 
वस्त्र आदि की गणना होती थी। भजु-रचना में पुरुष झौर स्त्रियों के 
वहुविब वेष-विन्यास शामिल थे। प्राणियों के प्रवेश को संजीव कहते थे 
(२३-१ ४२), १रन्‍्तु इन तीनों प्रकार के झभिनयों से कहीं अधिक महत्त्व- 
पूर्ण म्भिनय सात्विक था । भिन्न-भिन्न रसों और भावों के झ्मिनय में 
झभिनेता या पउ्रभिनेत्री की वास्तविक परीक्षा होती थी । 

'यजुर्वेद संहिता' में बताए हुए याज्ञिक विधानों में निःसन्देह प्रभि- 
नय के ऊपर बताए गए अनेक तत्त्व मिल जाएँगे । इसलिये शास्त्रकार 
ने प्रभिनय को 'यजुर्वेद' से गृहीत बताया है । क्योंकि अथर्ववेद में मारण, 
मोहन, वशीकरण झ्रादि ग्रभिचार पाए जाते हैं। इसमें जिन लोगों पर ये 
ब्रयोग किए जाते हैं उनके स्थानापन्‍न किसी का अवधारण होता है जो . 
नाटक के विभावादि के समान ही हैं झौर साथ ही इसमें मारणादि 
झभिचारों के समय सिहरन, कम्पन झादि झनुभाव तथा धृति, प्रमोद 
आदि संचारी भाव भी विद्यमान होते हैं । इस प्रकार विभाव-पनुभाव- 
संचारी भाव का योग, जिससे रस-निष्पत्ति हुआ करती है, इसमें मिल 
जाता है। स्‍प्रभिनवगुप्त का मत है कि इसीलिये इसको प्रथववेद से ग्रहण 
किया हुआ बताया - गया है। ' प्रथर्ववेद” से रसों के ग्रहण करने का 
अनुमान भी उचित और संगत है । 


२. विधि और श्ञास्त्र 
'नाट्य-वेद' के दो झग हैं-"-विधि और शास्त्र | भच्त मुनि ने प्रथम 
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ग्रध्याय के १२५वें इलोक में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति 'यथाविधि' 
प्रौर 'यथाझ्ञास्त्र' पूजा करेगा वह शुभ फल प्राप्त करेगा और अन्त में 
स्वर्ग-ल्लोक में जाएगा-- 

यवाविधि यथाश्ञास्त्र यस्तु पूजां करिष्यति। 

स लप्स्यते शुभानर्थात्‌ स्वर्गलोक गमिध्यति ॥ (१-१२५४ ) 

दूसरे से पाँचवें अध्याय तक विधि पर बड़ा ज़ोर है। विधि-दृष्ट- 

कर्म (२-६६) से सभी कार्यों को करने को कहा गया है। काप्ठ-विधि 
(२-७६), भित्ति-क्ं-विधि (२-८३ ), द्वार-विधि (३-२२), मन्त- 
विधान ( ३-४६ ), आसारित विधि ( ४-२८२ ), वृत्ताभिनय-विधि 
(४-२६२), नृत्याभिनय-वादित . सम्बन्धी वस्तुक विधि (४-२६४), 
ताण्डब-प्रयोग-विधि (४-३२१), गीतक-विधि (५-६० ), रंगसिद्धि के 
परचात्‌ काव्य-तिरूपण विधि (५-१४०), पूर्व-रंग विधि, (५-१७२ और 
१७६) इत्यादि अनेक विधियों का उल्लेख है। दर्जनों स्थानों पर विधि- 
लिझ की क्रिया का प्रयोग है। मीमांसकों के अनुसार श्रृति का तात्पय॑ 
केवल विधि से है। जहाँ चिधि-लिड़ का प्रयोग होता है वही श्रुति होती 
है। नाटय-श्वास्त्र इन विधियों पर बहुत जोर देता है और स्थान-स्थान 
- पर स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह विधि अवश्य करणीय है। जो इस 
विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से इसका प्रयोग करता है वह तिय॑ग 
योनि को प्राप्त होता है और विनाश (अपचय) का शिकार होता है-- 

यश्चेम॑ विधिमृत्सज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 

प्राप्नोत्यपचय घोर तियंम्योनि च गच्छति ।। (५-१७३) 
भौर-- 

यस्त्वेव॑ विधिमुत्सुज्य ययेष्ट सम्प्रयोजयेतु । 

प्राप्नोत्यपचय शौश्ञ' तियंग्योनि च गच्छति ॥ (३-६८) 

पाँचवें भ्रध्याय के बाद विधि शब्द कम आता है । प्रन्तिम अध्यायों 

में वह फिर बहुलता से झ्राने लगता है। स्पष्ट ही 'नाट्य-बेद' का 
श्रृतित्व इन दिधियों में है। कई स्थानों पर 'पनेनंव विधानेन-जैसे 
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वाक्‍्यांशों का प्रयोग झाता है, जिसमें शास्त्रकार 'एब' पद देकर अन्य 
विधियों का तिरस्कार करते हैं। 

विधि के बाद जो बचता है, वह शास्त्र है। साधारणतः इसके लिये 
'नाट्यम्‌' झब्द का प्रयोग हुआ है । इसमें युक्ति-तर्क और प्रयोग-पाठ्य 
का निर्देश है | छठे गौर सातवें ग्रध्याय में रस झौर भावों को समझाया 
गया है| इन अध्यायों में विधि शब्द का प्रयोग बहुत कम हुझा है। यह 
दावा तो नहीं किया जा सकता कि विधि और शास्त्र बिलकुल अलग 
करके दिखाए जा सकते हैं, पर इतना निश्चित जान पड़ता है कि विधि 
साधारणतः अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर निदिष्ट हुए हैं और शास्त्र 
अभिनेता, सामाजिक और कवि या नाटककार सबको ध्यान में रखकर 
रचित हुप्ना है । 


३. नाटय-बेद में विस्तार 

ब्रह्मा ने जब नाट्य-वेद की सृष्टि की तो उसमें स्वयं ही इतिहास 
का जोड़ दिया झौर इन्द्र को भ्राज्ञा दी कि इसका प्रयोग देवताग्रों से 
कराझ्ो, लेकिन इन्द्र ने कहा कि इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान झौर प्रयोग 
की शक्ति देवताओं में नहीं है। केवल मुनि लोग ही ऐसा कर सकते हैं। 
इन्द्र के कथन का तात्पय यह था कि देवता भोंग-योनि है, उस योनि में 
क़िया-शक्ति नहीं होती जबकि मनुष्य में ग्रहण, धारण, ज्ञान झर प्रयोग 
की शक्ति होती है | तात्पयं यह है कि नाटक केवल प्नुकरण-मात्र नहीं 
है, वह उससे अधिक है | उसमें मनुष्य की इच्छा, ज्ञान भौर कर्म-शक्ति 
की श्रावश्यकता होती है| ग्रहण की हुई वस्तु को धारण करना साधना 
से सम्भव होता है। देवता का शरीर और मन सिद्ध होता है, साधक 
नहीं । उसमें इच्छा-शक्ति का भ्रभाव होता है, नाटक में संकल्प होता 
है। इच्छा, ज्ञान भौर क्रिया से मनुष्य-दारीर त्रिपुटीकृत है। इसलिये 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया में त्रिधा अभिव्यक्ति ग्रहण करने वाली महा- 
शक्ति त्रिपुरा मनुष्य-पिण्ड में कुण्डलिनी-हूप में प्रकाशित होती है, किन्तु 
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देवता में उसका अभाव है। इसीलिये नाटक, जो मनुष्य की सर्जनेच्छा 
या सिसृक्षा का उत्तम रूप है, देवता लोगों की शक्ति का विषय नहीं 
है। देवता सिद्धि दे सकता है, साधना नहीं कर सकता । नाटक साधना 
का विषय है। मनुष्य में जो सर्जनेच्छा या नया कुछ रचने की जो 
श्ाकांक्षा है, वह उसका वियय है। इन्द्र की बात सुनकर ब्रह्मा ने इति- 
हासग्रुक्‍्त नास्य-वेद' को भरत मुनि के जिम्मे किया जिन्होंने अपने सौं पुत्रों 
को उसका उपदेश दिया | इस प्रकार इतिहास नाट्य-वेद' में जोड़ा 
गया । पाठ्य, गीत, झम्िनय और रस के साथ कथानक का योग हुआ | 
क्ास्त्र के प्रनुसार नाटक का प्रथम प्रयोग इन पाँच वस्तुग्नों को लेकर हड्डी 
हुआ | भरत मुनि ने इसमें तीन बृत्तियों का योग किया था| ये तीन 
वृत्तियाँ हैं, भारती, सात्वती और ग्रारभटी । भारती वृत्ति “बाक- 
प्रधाना, पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रीवजिता, संस्कृत वाक्य युक्ता” वृत्ति है (२२- 
५) | इसे भरत-पुत्रों को प्रयोग करने में कठिनाई नहीं हुई; ध्षात्वती "हुर्षो- 
त्कटा, संहृत-शोकमावां, वागृअंगाभिनयवती, सत्वाधिकारयुकता '' वृत्ति है 
(५२-३८, ३६) । इसे भी बिना कठिनाई के सम्हाल लिया गया; 
भारमटी कूद-फाँद, इद्र-जाल, आक्रमण श्ादि को प्रकट करने वाली वृत्ति 
है (२२-५७, ५८), भरत-पुत्रों ने इसका प्रयोग भी भ्रासानी से कर 
लिया । परन्तु चौथी वृत्ति, जो कैशिकी है, वह उनके वश की नहीं थी । 
इसमें सुकुमार साज-सज्जा, स्त्री-सुलभ चेप्टाएँ, कोमल श्रृंगारोपचार 
(२२-४७) की आवश्यकता थी। भरत-पुत्र इसका प्रयोग नहीं कर सके | 
ब्रह्मा ने इस कमी को महसूस किया और भरत-मुनि को झ्राज्ञा दी कि 
कंश्षिकी वृत्ति को भी इसमें जोड़ो (१-४३ ) | भरत मुनि ने कहा कि यह 
वृत्ति तो पुरुषों के वश की नहीं है, इसे तो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती 
हैं। ब्रह्मा ने तब अप्सराग्रों की सृष्टि की, इस प्रकार 'नाट्य-वेद' में 
स्त्रियों का प्रवेश हुआ । 

इन्द्र के ध्वजारोपण के भ्रवसर पर प्रथम बार चारों वृत्तियों से 
संयुक्त नाटक खेला गया भर प्रस्तनन्न होकर देवताओं ने भरत मुनि को 
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झ्रनेक उपकरण दिए और रक्षा करने का आइवासन भी दिया । 

कथा से स्पष्ट है कि पहले नाटक में स्त्रियों का योग नहीं था । 
बाद में जब यह झनुभव किया गया कि नाटक की कुछ क्रियाएँ स्त्रियों 
के बिता प्रसम्भव हैं तो नाटक में स्थत्रियों के प्रवेश करने का विधान 
हुप्ता । 

देत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया । उनसे बचाव के लिये 
रंगपूजा की विधि का समावेश हुआ । इसकी बड़ी विस्यृत विधि 'नास्य- 
झास्त्र' में बताई गई है। इस प्राडम्बरपूर्ण विधान से नाटक में यज्ञ का 
गौरव झा गया । पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होने की सूचना 
देने का विधान है। फिर गायक झौर वादक लोग यथास्थान बैठ जाते 
जे; सम्मिलित गान आरम्भ होता था | मृदंग, वीणा, वेणु भ्रादि बाद्यों 
के साथ नतंकी का नूपुर कनकार कर उठता था ज्ञौर इस प्रकार ताटक 
के उत्वापन की विधि सम्पत्त होती थी । झ्ाघुनिक पण्डितों में इसके 
बारे में मतभेद है कि यह परदे के पीछे की क्रिया है या बाहर श्र्थात्‌ रंग- 
भूमि की । मतभेद का कारण सदा ग्रीक रंगमंच की बात सोच-सोचकर 
भारतीय रंगमंच को समभने को अबांछित चेष्टा है। शुरू में ही अव- 
तरण या रंगावतरण का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि यह क्रिया रंगभूमि 
में ही होती थी । फिर सूच्रधार का प्रवेश होता था, उसके एक झोर 
गद्गुए में पानी लिए भृज्भारघर होता था और दूसरी ओर विघ्नों को 
जरजेर करने वाली पताका लिए जर्जरघर होता था। इन दो परि- 
पाएवकों के साथ सृत्रधार पाँच पग आगे बढ़ता था । परन्तु यह बढ़ना 
साधारण बात न थी, उसमें विशेष गौरवपूर्ण अभिनय हुआ करता था । 
फिर सूत्रवार भृज्जार श्रे जल लेकर आचमन, प्रोक्षण झादि करके पवित्र 
हो लेता घा । फिर एक विज्ञेप झाडम्बरपूर्ण भंगिमा के साथ विध्न को 
जजेर करने वाले जर्जर नामक घ्वज को उत्तोलित करता था और इन्द्र 
तथा प्रन्य देवताम्रों की स्तुति करता था | वह दाहिने पैर के अभिनय से 
शिव को और वाम पैर के प्रभिनय से विष्णु को नमस्कार करता था । 
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पहला पुरुष का झौर दूसरा स्त्री का पद माना जाता था | एक नपु सक पद 
का भी विधान है, इसमें दाहिने पैर को नाभि तक उतृक्षिप्त कर लेने का 
इस नपु सक पद से निर्देश है । इस नपुसक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार 
करता था, फिर यथाविधि वह चार प्रकार के पुष्पों से जर्जर की पूजा 
करता था । वह वाद्य-यन्त्रों की भी पूजा करता या और तब जाकर नानन्‍्दी- 


पाठ होता था । सब देवताग्रों को वह नमस्कार करता था और उनसे 


कल्याण की प्रार्थना करता था | वह राजा की विजय-कामना करता था, 
दक्शंकों में धर्म-बुद्धि होने की शुभाशंसा करता था, कवि या नाटककार के 
यशोवर्धन को भी वह कामना करता था। प्रत्येक शुभ कामना के बाद 
पारिपाइवंक लोग 'ऐसा ही हो' (एवमस्तु) कहकर प्रतिवचन देते थे गौर 
इस ब्रकार नान्दी-पाठ का आड़म्ब रपूर्ण कार्य सम्पन्न होता था । 

इस प्रसंग में हम 'नाट्य-शास्त्र' में से केवल मुख्य-मुख्य क्रियाग्रों का 
संग्रह कर रहे हैं।' नान्दी-पाठ तक की क्रिया बहुत विस्तृत है। इस 
नान्दी-पाठ को 'नाट्य-शास्त्र' बहुत महत्त्व देता है। अस्तु; जब नानन्‍दी- 
पाठ हो जाता था तो फिर शुष्कावकृष्टा विधि के बाद सूत्रधार एक ऐसा 
इलोंक-पाठ करता था जिसमें अवसर के प्ननुकूल बातें होती थीं, अर्थात्‌ 
वह या तो जिस देवता-विशेष की पूजा के अवसर पर नाटक खेला जा 
रहा हो उस देवता की स्तुति का इलोक होता था, या फिर जिस राजा के 
उत्सव पर अभिनय हो रहा था उसकी स्तुति का। या फिर बह ब्रह्मा 
की स्तुति का पाठ करता था, फिर जजंर के सम्मान के लिये भी वह 
एक इलोक पढ़ता था और फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसको 
विस्तृत व्याख्या और विधि “नाट्य-शास्त्र' के बारहवें ग्रध्याय में दी हुई 
है। यह चारी का प्रयोग पावंती की प्रीति के उद्देश्य से किया जाता 
था, क्योंकि पूर्वकाल में शिव ने इस विशेषभंगी से ही पार्वती के साथ 
क्रीड़ा की थी । इस सविलास अंगविचेष्टता-रूप चारी के बाद महाचारी 
का विधान भी नाट्य-शास्त्र' में दिया हुआ है । इस समय सूत्रधार जर्जर 
या घ्वजा को पारिपाश्विकी के हाथ में दे देता था। फिर भूतगण की 
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प्रीति के लिए ताण्डव का भी विधान है । फिर विदूषक झ्ाकर कुछ ऐसी 
ऊल-जलूल बातें करता था जिससे सूत्रधार के चेहरे पर स्मित हास्य छा 
जाता था और फिर प्ररोचना होती थी, जिससे नाटक के विषय-वस्तु 
प्र्थात्‌ किसकी कौनसी हार या जीत की कहानी अभिनीत होने वाली 
है, ये सब बातें बता दी जाती थीं, भौर तब वास्तविक नाटक शुरू होता 
या | ज्ञास्त्र में ऊपर लिखी गई बातें विस्तारपूर्वक कही गई हैं। परल्तु 
साथ ही यह भी कहा गया है कि इस क़िया को संक्षेप में भी किया जा 
सकता है। अगर इच्छा हो तो और भी विस्तारपूर्वक करने का निर्देश 
देने में भी शास्त्र चूकता नहीं । अपर बतायी गई क्रियाग्रों से यह विश्वास 
किया जाता था कि अप्सराएँ, गन्ध्वं, देत्य, दानव, राक्षस, गुह्मक, यक्ष 
तथा अम्यान्य देवगण और रुद्रगण प्रसन्न होते हैं औ्ौर नाटक निविध्न 
समाप्त होता है। “नाटय-शास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षण-प्रन्थों 
में यह विधि इतनो विस्तारपूर्वक नहीं कही गई है। 'दशरूपक' तथा 
साहित्यदर्पण' श्रादि में तो बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा-भर कर दी गई 
।" इस बात से यह झनुमान होता है कि बाद को इतने विस्तार और 
१. उदाहरण के लिए दहारूपक को लिया जा सकता है। वहाँ पूर्वरंग 
का तो नाममात्र से उल्लेख है। पूर्वरंग का विधान करके जब सूत्र- 
घार चला जाता है तो उस्ती के समान वेश वाला नट (स्थापक ) 
काव्यार्य को स्थापना करता है। उसको वेश-भूषा कथावस्तु के 
अनुरूप होतो है, भ्र्थात्‌ यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो बेश भी दिव्य 
और मर्त्यं-लोक को हुई तो वेज्-मृूषा भो तदनुरूप । सर्वप्रथम उसे 
काव्यार्थ-सूचक मधुर इलोकों से रंग स्थल के सामाजिकों की 
स्तुति करनो चाहिए। फिर उसे किसी ऋतु के वर्णान द्वारा 
भारतो वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए । भारती वृत्ति संस्क्ृत-बहुल 
बाग्व्यापार है। इसके चार भेद होते हैं“ ( १) प्ररोचना, वीथी, प्रहसन 
ओर प्राघुख या प्रस्तावता । बोधो प्रोर प्रहसन तो रूपकों के भेद 
हैं। बंसे, वोथो में बताये हुए सभो झंग प्रामुल्त में मो उपयोगी हैं + 
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पभ्राइम्वर के साथ यह किया नहीं होती होगी । विश्वनाथ के 'साहित्य- 
_दर्षण' से इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके ज़माने में इतनी विस्तृत 
प्ररोचना, नाटक में खेले जाने वाले श्र की प्रशंसा है, उसफा उद्देश्य 
होता है साधभाजिकों को नाटकीय कंधावस्तु को ओर उन्मुख करना ॥ 
झासुख या प्रस्तावता में मृत्रधार (या स्थापक) नटी, सार्थ (पारि- 
पाश्विक) या विदृषक से ऐसी विचित्र उक्तियों में बात करता है 
जिससे नाटक का प्रस्तुत घिंधय झ्रनायास खिच झाता है। तीन 
प्रकार से यह बात होती है। सुत्रधार या स्थापक कोई ऐसी बाते 
कह देता है जिसका साम्य नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है 
कि कोई पात्र उसो वाक्य को कहता हुआ रंगमंच पर प्रा जाता है 
(क्योद्घात); या वह ऋतु-बरणंन के बहाने इलेघ से ऐसा कुछ कहता 
है जिससे पात्र के ध्रागमन की सूचना मिल जाती है (प्रवृत्तक); 
या वह कहता है--'यह देखो वह भरा गया, और पात्र मंच पर झा 
नाता है (प्रयोगातिशय)। फ़िर वह वीथी के बताए हुए तेरह प्ंगों 
का भी सहारा लेता है। ये तेरह श्रंग विशेष प्रकार की उक्तियाँ 
हैं। पे हैं-- 

(१) उद्धातक (गूढ़ प्रइनोत्तर) (२) अ्ंवलगित (एक-दूसरे से से हुए 
कार्यों के सूचक वाक्य), (३) प्रप॑च (हसानें वाली पारस्परिक भिध्या 
स्तुति), (४) निगत (वाब्द साय से झनेक श्र्यों की योजना), 
(५) घलन (चिकनो-चुपड़ी से बहुकाना), (६) वॉक्केली (झाषा 
कहकर बाकी को भांप लेने योग्य छोड़ देना), (७) प्रधिवल (बह़- 
बढ़कर बातें करना), (८) गएंड (संम्बद्ध से भिन्‍न का उपस्थित 
हो जाना), (६) प्रवस्कन्दित (सरस बात कहकर मुकरने का 
प्रयत्त), (१०) नालिका (गूढ़ वचन), (११) पझ्सत्यलाप (ऊड़- 
पटांग, ढकोसला), (१२) व्याहार (हंसाने के लिए कुछ-का-कुछ कह 
देना) झोर (१३) मृदव (दोष को गुण झोर गुझ को दोष बता 
देना) । 
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क्रिया नहीं होती थी । जो हो, सन्‌ ईस्त्री के पहले झौर बहुत बाद भी 
इस प्रकार की विधि रही ज़रूर है । 

यहाँ तक 'नाट्यवेद' सीधा-सादा ही था। 'ताट्य-शास्त्र' के चौथे 
अध्याय में इसमें एक और क्रिया के जोड़ने की कथा है । वेदों से गृहीत 
पाख्य, गीत, अभिनय और रस वाले 'नाट्य-बेद' में ब्रह्मा ने पहली बार 
इतिहास जोड़ा, दूसरी बार कैशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश 
हुआ और तीसरी बार दैत्यजनित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से रंग- 
पूजा की विधि जोड़ी गई | झ्ब इतना हो जाने के बाद भरत ने 'अमृत- 
मन्थन' का नाटक खेला । 'नाट्य-शास्त्र' की कुछ प्रतियों में इसे 'समवकार 
कहा गया है, कुछ में नहीं कहा गया है | ब्रह्मा ने फिर इस नाट्य-प्रयोग 
को शिवजी को दिल्लाने के लिए कहा । शझिवजी ने देखा और प्रसन्न 
हुए । उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुमने जो इस नाट्य की सृष्टि की है वह 
यद्यास्य है, शुभ है, पुण्य है झौर बुद्धि-विवर्धक भी है । परल्तु मैंने सन्ध्या- 
काल में नृत्य करते समय 'नृत्त' को स्मरण किया है, जो झनेक करणों 
से संयुक्त है झौर अंगहारों से विभूषित है। पूर्वरंग की तुम्हारी विधि 
'शुद्ध' है, इसमें इस नत्त को जोड़ दोगे तो वह “चित्र हो जाएगा, श्र्थात्‌ 
उसमें वैचित््य भा जाएगा । फिर क्षिव ने करणों झौर अंगहारों की विधि 
बताई झ्ौर ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का भी नाठक में समावेश किया । यहू 
चौथा संस्कार था । भारतीय परम्परा के अनुसार इन चार कक्षाओं का 
झंतिकमण करने के बाद 'नाट्य-शास्त्र' पूर्णाड्ध हुआ । इसे ऐतिहासिक 
विकास कहा जा सकता है। 


४. नाटय-श्ञास्त्र किसके लिए ? 

|. भारतीय 'नाद्य-शास्त्र' तीन प्रकार के लोगों को दृष्टि में रखकर 
लिखा गया है। 'दशरूपक' आदि परवर्ती ग्रन्थों की तरह वह केवल 

नाटक लिखने वाले कवियों के लिये मार्गदर्शाक ग्रन्थ-मात्र नहीं है। सच 

पूछा जाए तो वह ग्रभिनेताग्रों के लिये ही ग्रधिक है, नाटककारों और 
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नाटक समभने वाले सहूदयों के लिये कम | जब तक 'नाट्य-शास्त्र के 
इस रूप को नहीं समझा जाएगा, तब तक इस विशाल ग्रन्थ के महत्व 
का झनुभव नहीं किया जा सकेगा । सबसे पहले 'ताट्य-आ्ास्त्र नाटक 
के झभिनेताओों को दृष्टि में रखकर लिखा गया । इस ग्रन्थ में करण, 
अंगहार, चारी झ्ादि की विधियाँ, जो विस्तारपूर्वक समझभायी गई हैं, 
नृत्य, गीत और वेश-भूषा का जो विस्तृत विवेचन है, वह भी 
अभिनेताप्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। रंगमंच का विधान 
ग्रभिनेताशों की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर किया जाता था । 
साधारणतः रंगमंच या प्रेक्षागह तीन प्रकार के होते थे । जो बहुत 
बड़े होते थे वे देवताप्रों के प्रेज्ञागह कहलाते थे और १०८ हाथ लम्बे 
होते थे; दूसरे राजाश्रों के प्रेक्षागह होते थे, जो ६४ हाथ लम्बे और 
इतने ही चौड़े होते थे; तीसरे प्रकार के प्रेक्षायृह त्रिभुजाकार होते थे 
झौर उनकी तीनों भुजाओं की लम्बाई ३२ हाथ होती थी । सम्भवतः 
दूसरी थरेणी के प्रेक्षागहू ही प्रधिक प्रचलित थे । ऐसा जान पड़ता है 
कि राजमवनों में और बड़े-बड़े समृद्धिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागह 
स्थायी हुप्ता करते थे। 'प्रतिमा' नाटक के आरम्भ में ही राजभवन में 
नेपथ्यश्ञाला की बात गञ्ाई है। राजा रामचन्द्र के अन्तःपुर में एक 
नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए वल्कल आ्रादि सामग्री रखी हुई 
थी । साधारण नागरिक विवाह तथा ब्नन्य उत्सवों के समय अस्थायी 
रूप से छोटी-छोटी प्रेक्षणशालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुआ करती 
थी, बनवा लिया करते वे । प्रेक्षणशालाओं का निर्माण अभिनेता की 
सुविधा के लिए हुआ करता था । इस बात का ध्यान रखा जाता था 
कि रंगभूमि में ग्रभिनय करने वालों की आवाज़ झ्नन्तिम किनारों तक 
झनायास पहुच सके और सहृदय दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा 
को आसानी से देख सके | 

ग्रभितव भारती से पता चलता है कि ताटय-शास्त्र के पूर्ववर्ती टीका- 
कार ऐसा ही मानते थे कि यह शास्त्र ग्रभनिता, कवि और सामाजिक 
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को शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। पर स्वयं अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं मानते । उनका कहना है कि नाट्य-श्षास्त्र केवल कवियों झौर 
अभिनेताओं को शिक्षित करने के उहू श्य से ही बना था । उनका मत 
आरम्भ के पाँच प्रदनों के विश्लेषण पर आधारित है। लेकिन पूरे नाट्य- 
शास्त्र को पढ़ने पर पूव॑वर्ती टीकाकारों की बात ही मान्य जान पड़ती है। 
नाट्य-शास्त्र' रंग्रमंच के निर्माण को बहुत महत्त्व देता है | भूमि- 
निर्वाचन से लेकर रंगमंच की क्रिया तक वह बहुत सावधानी से संभाला 
जाता था । सम, स्थिर झौर कठिन भूमि तथा काली या गौर वर्ण की 
मिट्टी शुभ मानी जाती थी । भूमि को पहले हल से जोता जाता था| 
उसमें से भस्थि, कील, कपाल, तृण, गुल्मादि को साफ़ किया जाता था, 
उसे सम और पटसर बनाया जाता था और तब प्रेक्षागृह के नापने की 
विधि झुरू होती थी । 'नाट्य-आस्त्र' को देखने से पता चलता है कि 
प्रेज्ञागह का नापना बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य समझा जाता था । माप के 
समय सूत्र का टूट जाना बहुत ग्रमंगल-जनक समभा जाता था । सूत्र ऐसा 
बनाया जाता था, जो सहज ही न टूट सके । वह या तो कपास से बनता 
था या बेर की छाल से बनता था या मूँज से बनता था झौर किसी वृक्ष 
की छाल की मज़बूत रस्सी भी काम में लाई जा सकती थी। ऐसा 
विश्वास किया जाता था कि यदि सूत्र आघे से टूट जाए तो स्वामी की 
मृत्यु होती है, तिहाई से टूट जाए तो राज-कोप की भाशंका होती है, 
चौयाई से टूटे तो प्रयोक्ता का नाश्ष होता है ? हाथ-भर से टूटे तो कुछ 

| सामग्री घट जाती है । इस प्रकार सूत्र-घारण का काम बहुत ही महत्त्व का 
कार्य समझा जाता था । तिथि, नक्षत्र, करण झादि की शुद्धि पर विशेष 
 खझूय से ध्यान दिया जाता था और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था 
कि कोई कपाय वस्जघारी, हीन वपु, वा विकलांग पुरुष मण्डप-स्थापना 
के समय अचानक झाकर ब्रशुभ फल न उत्पन्न कर दे । खम्भा गाड़ने 
में भी बड़ी सावधानी बरती जाती थी। खम्भा हिल गया, खिसक 
| गया, या काँप गया तो श्रनेक प्रकार के उपद्रवों की सम्भावना मानी 
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जाती थी। रंगशाला के निर्माण की प्रत्येक क्रिया में भावाजोखी का 
डर लगा रहता था| पद-पद पर पूजा, प्रायश्चित्त और ब्राह्मण-भोजन 
की ग्रावश्यकता पड़ती थी। भित्ति-कर्म, माप-जोख, चूना पोतना, 
चित्र-कर्म, स्तम्भा गाड़ना, भूमि-शोधन प्रभृति सभी क्ियाएँ बड़ी साव- 
घानी से और भ्रांशंका के साथ की जाती थीं। इन बातों को जाने बिना 
यह समझना बड़ा कठिन होगा कि सूजघार का पद इतना महत्त्वपूर्ण 
क्यों है। उसकी ज़रा-सी अ्रसावधानी अभिनेताओं के सर्वनाश का 
कारण हो सकती है। नाटक की सफलता का दारमदार सृत्रधार पर 
रहता हैं | 

राजाओं की विजय-ात्राप्तों के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशालाएँ 
बना ली जाती थीं । इन शाल्ाओं के दो हिस्से हुआ करते थे । एक तो 
जहाँ अभिनय हुआ करता था वह स्वान और दूसरा दर्शकों का स्थान, 
जिसमें भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उनकी मर्यादा के ग्रनुसार स्थान 
नियत हुआ करते थे | जहाँ ग्रभिदय होता था, उसे रंगभूमि (या संक्षेप 
में 'रंग') कहा करते थे । इस रंगभूमि के पीछे तिरस्करणी या परदा 
लगा दिया जाता था। परदे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते 
ये। यहीं से सज-घजकर अंभिनेतागण रंगभूमि में उतरते थे। 'नेषथ्य' 
शब्द (नि--पथ्‌ू--य) में 'नि” उपसर्ग को देखकर कुछ पण्छितों ने 
अनुमान किया है कि नेपथ्य का घरातल रंगभूमि की अपेक्षा नौचा 
हुप्रा करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है। असल में नेपथ्य पर 
से अभिनेता रंगभूमि में उतरा करते थे। सबंत्र इस क्रिया के लिये 
'रंगावतार' (रंगभूमि में उतरना) क्षब्द हीं व्यवहृत हुआ है । 


५४. नाट्यघर्मो झ्लोर लोकघ्मों रूढ़ियाँ 


नाट्य-शास्त्र' नाट्यधर्मी रूढ़ियों का विशाल ग्रन्थ हैं। इससे सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है कि बहुत दीघंकाल से प्रचलित अनेक 
प्रकार की रूढ़ियाँ इसमें संगहीत हुई हैं। इसीलिये 'नाट्य-शास्त्र' का जो 
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सक्ष्यीभूृत श्रोता है उसे लोक और श्ञास्त्र का बहुत प्रच्छा ज्ञाता होना 
अाहिए। उसे बहुत-से इंगितों का इतना सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए 
कि वह अभिनेता की एक-एक अंगुली के घुमाव का संकेत ग्रहण कर 
सक्के । उसे 'रसशास्त्र' के नियमों का बहुत प्रच्छा ज्ञान होना चाहिए । 
गमिनेताग्रों को विविध प्रकार के ग्रभिनय समझाने के बहाने 'नाट्प- 
जक्षास्त्र का रचयिता अपने लक्ष्यीभूत श्रोत्ताओं को कितनी ही बातें बता 
जाता है। पन्‍न्दरहवें ग्रध्याय में दो रूढ़ियों की चर्चा है--एक नाट्य- 
धर्मी, दूसरी लोकधर्मी या लौकिकों (१५-६६) | लोकधघर्मी, लोक का 
शुद्ध और स्वाभाविक ग्रनुकरण है । इसमें विभिन्‍न भावों का संकेत करने 
बाली श्रांगिक ग्रभिनय-भंगिमाझों का समावेश नहीं किया जाता # अंग- 
लोला विवजजितम्‌) । परन्तु प्रत्यन्त सांकेतिक वावय और क़ियाएँ, 
लीजांगहार, नाट्योक्त रूढ़ियाँ--जैसे जनान्तिक, स्वगत, ग्राकादाभाषित 
ग्रादि; शैल, यान, विमान, ढाल, तलवार आदि के संकेत देने वाली 
रूढ़ियाँ--तथा अमूर्त भावों का संकेत करने वाले अभिनय नाट्यपर्मी हैं । 
लोक का जो सुख-दुःख-क्रियात्मक आंगिक ग्रभिनय है वह भी नाट्यधर्मी 
है। संक्षेप में रंगमंच पर किए जानेवाले वे संकेतमूलक ग्रांगिक प्रभि- 
नव नाट्यधर्मी हैं जो सीधे झनुकरण के वियय नहीं हैं। 

संस्कृत-नाठकों में 'अभिरूपभूयिष्ठा' श्लौर “गुणग्राहिणी कहकर 
इर्क्क-मण्डली का जो परिचय दिया गया है वह दर्शकों में इन्हीं नाट्य- 
घर्मी गढ़ अभिष्रायों को समझने की योग्यता को लक्ष्य करके । ये दर्शक 
किक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह ब्रभिनय की सभी बारीकियों को 
समझ सकते थे | परन्तु जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे वे भी इन रुढ़ियों 
को आसानी से समझ लेते ये । भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि 
ऊँची-से-ऊँंची चिन्तन-धारा प्रपने सहज रूप में सामाजिक जीवन में 
बडमूल हो जाया करती थी । शास्त्रीय विचारऔर तकं-शैली तो सीमित 
क्षेत्रों में ही प्रचलित होती थी, किन्तु मूल सिद्धान्त साधारण जनता में 
औ ज्ञात होते थे । यही कारण है कि भारतवर्ष में निरक्षर व्यक्ति भी 
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ऊंचे तत्त्व-ज्ञान की बात आसाना से समझ लेता था। मध्यकाल के 
निरक्षर सन्‍्तों ने तत्त्व-ज्ञान की जो बातें कही हैं उन्हें देखकर आधुनिक 
शिक्षित व्यक्ति भी चकित हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जिन 
दिनों 'नाट्य-शास्त्र' की रचना हुई भी उन दिनों नाट्यधर्मी रूढ़ियाँ 
साधारण दर्शकों को भी ज्ञात थीं । आजकल जिसे 'क्रिटिकल आडिएंस' 
कहते हैं वही 'नाट्य-शास्त्र' का लक्ष्मी श्रृत ओता है । २७वें भ्रध्याय में 
ताटघआास्त्र' में स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्ष्यी भूत थ्रोता कैसा 
होना चाहिए। उसकी सभी इन्द्रियाँ दुरुस्त होनी चाहिए; जो न्यक्ति 
शोकावह दृष्य को देखकर शोकाभिभूत न हो सके और आझानन्दजनक 
दृश्य देखकर उल्लसित न हो सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि दैन्य- 
भाव के प्रदर्शन के समय दीनत्व का अनुभव कर सके, उसे ताटघ-शास्त्र 
प्रेक्षक की मर्यादा नहीं देना चाहता। उत्ते देश-भाषा के विधान का 
जानकार होना चाहिए, कला और झिल्प का विचक्षण होना चाहिए, 
ग्रभिनय की बारीकियों का ज्ञाता होना चाहिए, रस और भाव का 
समभदार होना चाहिए, झब्द-शास्त्र प्रौर हन्द-श्षास्त्र के विधानों से 
परिचित होना चाहिए, समस्त श्षास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए । 'नाटय- 
शास्त्र यह मानता है कि सबमें सभी गुण हों, यह सम्भव नहीं है । 
वयस्‌, सामाजिक स्थिति और श्षास्त्र-ज्ञान का कम-बेशी होना स्वाभाविक 
है। फिर भी इसमें अधिक-से-पधिक गुणों का समावेश होना चाहिए । 
जवान आदमी श्रृंगार-रस की बातें देखना चाहता है, वृद्ध लोग धर्मा- 
र्यान और पुराणों का भ्रभिनय देखने में रस पाते हैं। 'नाटब-शास्त्र' 
इस रुचि-भेद को स्वीकार करता है। फिर भी वह श्राश्ञा करता है कि 


प्रेक्षक इतना सहुदय होगा कि पभिनय के अनु कूल अपने को रखग्राही 
बना सकेगा | 


६. नाटय-प्रयोग का प्रमाण लोक-नीवन है 
यद्यपि 'नाठ्य-शास्त्र' नाट्यभर्मी रूढ़ियों का विशाल सेंग्र ह-गन्य है, 
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तो भी बह मानता है कि नाटक की वास्तविकता अ्रेस्णा-भूमि शोर 
वास्तविक कसौटी भी लोक-चित्त ही है। परवर्ती-काल के प्नलंकार- 
शास्त्रियों ने इस तथ्य को भूला दिया | परन्तु मरत मुनि ने इस तथ्य 
पर बड़ा जोर दिया । छब्बीसवें अध्याय में उन्होंने विस्तारपूर्वक झभिनय- 
विधियों का निर्देश किया है। परन्तु साथ ही यह भी बता दिया गया 
है कि दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती । इस स्थावर-जंगम चराचर 
सृष्टि का कोई भी झास्त्र कहां तक हिसाक बता सकता है | लोक में 
न जाने कितनी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। नाटक चाहे वेद या भ्रध्यात्म से 
उत्पन्न हो तो भी वह तभी सिद्ध होता है जब वह लोक-सिद्ध हो; 
क्योंकि नाट्य लोक-स्वभाव से उत्पन्त होता है। इसलिये नाटघ-प्रयोग 
में लोक ही सबसे बड़ा प्रमाण है: 

वेदाध्यात्मोपपन्न तु शब्दच्छत्दः समन्वितस्‌ । 

लोकसिद्ध भवेत्‌ सिद्ध नाव्य लोकस्वसावज्षस्‌ । 

तस्मात्‌ नाव्पप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते | (२६-११३) 

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नो शास्त्र, जो धर्म, नो शिल्प झौर 
जो क्रियाएँ लोकधर्मप्रवत्त हैं, वें ही नाट्य कही नाती हैं: 
यानि ज्ास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रिया । 
लोकघर्मप्रवृत्तान तानि नाव्य' प्रकीतितस्‌ ॥ 
इसलिए लोक-प्रवत्ति नाटक की सफलता की मुख्य कसौटी है | फिर 

भी अभिनेता को उन बारीक विधियों का ज्ञान होना चाहिए जिनके 
हारा वह सहुृदय श्रोता के चित्त में आसानी से विभिन्‍न ज्षीलों धौर 
प्रकृति की भ्रनुभूति करा सके । इसलिये जहाँ तक प्रभिनेता का प्रइन है 
उसे 'प्रयोगज्ञ' ग्रवश्य होता चाहिए। वाचिक, नेपश्य-सम्बन्धी प्रौर 
आंगिक जितने भी ग्नभिनय श्षास्त्र में बताए गए हैं वे अभिनेता को 
प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टि से । क्योंकि नो अच्छा प्रयोग नहीं जातता वह 
सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता । झ्ास्तकार ने कहा है : 
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गेयास्त्वभिनयाहोते. बाइनेपश्यांगसंभ्रया: । 
प्रयोगे येत्र कत्तव्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ (२६-१३ २२) 

कमी-कभी अभिनेताओं में प्परे-अपने अभिनय-कौशल की उत्कृष्टता 
के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः ये विवाद दो 
श्रेणियों के होते थे--झञास्त्रीय और लौकिक । श्ञास्त्रीय विवाद का एक 
सरल उदाहरण कालिदास के' मालबिकास्निमित्र' में है । इसमें रस, भाव, 
अभिनय, भंग्रिमा, मुद्राएं आदि विचारणीय होती थीं। कुछ दूसरे विवाद 
ऐसे होते थे जिनमें लोक-जीवन की चेष्ठाओं के उपस्थान पर मतभेद 
हुआ करता था। ऐसे अवसरों पर “नाटप-आस्त्र' प्राश्तिक (असेसर) 
नियुक्त करने का विधान करता है। प्राइ्निक के लक्षण 'नाटघ-आस्त्र' 
में दिए हुए हैं । यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विधयक कोई विवाद होता था 
तो यज्ञविद्‌ क्ंक्राण्डी निर्णायक (प्रादितक) नियुक्त होता था। यदि 
नाच की भंगिस्रा में विद्ाद हुआ तो नत्तंक निर्णायक होता था। इसी 
प्रकार छन्द के मामले में छन्‍्दोविद्‌, पाठ-विस्तार केमामले में वैयाकरण, 
राजकीय आचरण के विथय में हो तो राजा स्वयं निर्णायक होता या । 
राजकीय विभव या राज़कीय अन्तःपुर का ग्राचरण या नाटकीय सौध्ठव 
का मामला होता था तो राजक़ीय दरबार के अच्छे वक्ता बुलाए जाते 
थे । प्रणाम की भंगिमा, भाकृति और उसकी चेष्ठाएं, वस्त्र और ग्राच- 
रण का योजला तथा नेपथ्य-रचना के श्रसंग में चिञजकारों को निर्णायक 
बनाया जाता था, ओर स्त्री-पुरुष के परस्पर-प्राकर्षण वाले मामलों में 
गणिकाएँ उत्तम निर्णायक समभी जाती थीं । भृत्य के ग्राचरण के विश्रय 
में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भृत्य प्राश्तिक होते थे (२७- 
६३-६७) । अवश्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो 
शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार ताटथ-आझास्त्र' 
ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि लोकधर्मी विधियों की कसोटी लोक- 
जीवन ही है । 
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७. दास्त्र के विभिन्‍न अंग 

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाट्य-बेद में दो वस्तुएँ हैं-- 
विधि और शास्त्र । पाँचवें ग्रध्याय तक पूव॑ रंग की विधि विस्तारपूर्वक 
बतायी गई है | छठे अध्याय में पूर्व रंग विधि के सुन लेने के बाद मुनियों 
के पाँच प्रदनों का उल्लेख है| 

१, रस कया है, और सत्त्व का कारण क्‍या है ? 

२. भाव क्‍या हैं झौर वे किस वस्तु को भावित करते हैं ! 

३. संग्रह किसे कहते हैं ? 

४. कारिका क्‍या है ? 

५. निरुक्ति किसे कहते हैं ? 

भरत मुनि ने उत्तर में बताया, चूँकि ज्ञान और शिल्प पग्ननन्त 
है इसलिए नात्य का कोई ग्नन्त नहीं है। लेकिन संक्षेप में सूत्ररूप में 
नाट्य का रसभावादि संग्रह मैं ग्राप लोगों को बताऊँगा। उन्होंने 
बताया कि सूत्र शौर भाष्य में जो ग्र्थ विस्तारपूर्वक कहे गए हैं उनका 
संक्षेप में निबन्धन संग्रह कहलाता है और सम्पूर्ण नाट्य-शास्त्र का संग्रह 
उन्होंने एक दलोंक में बताया | वह श्लोक है : 

रसाभावाहाभितया धर्मवृत्तिप्रवृत्तय: । 
सिद्धि: स्व॒रास्तयातोथ गान रंगं च संग्रह: || 

प्र्यात्‌ नाट्य-शास्त्र के संक्षेप में इतने प्रंग हैं : 

१. रस; २. भाव; ३- अभिनय; ४. धर्मी; ५. वृत्ति; ६. प्रवृत्ति; 
७. सिद्धि; ८. स्वर; £. ग्रातोद्य; १०. गान प्ौर ११. रंग । ' 

इस संग्रहहलोक में भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र के ११ झ्ंगों का 
निर्देश किया है। प्रारम्भ में इनका संक्षेप में विवरण दिया है झौर 
बाद में विस्तारपूर्वक व्याल्या की है। वस्तुतः इन ११ विधयों का 
विवेचन ही शास्त्र है। स्पष्ट जान पड़ता है कि इन इलोकों के लिखे 
जाने के पूर्व इन विषयों पर सूत्र, कारिका भौर भाष्य लिखे जा चुके 
ये और इन शब्दों की निरुक्ति भी बताई जा चुको थी। छठे, सातवें 


भौर ग्राठवें अध्याय में सूत्र भी हैं भ्रोर कारिकाएँ भी हैं, प्रत्येक शब्द 
की निदशुब्ति भी बतायी गई है । गद्य में इन विषयों की जो व्याख्या की 
गई है वह बहुत-कुछ भाष्य की शैली पर है । कई इलोकों को आनुवंदय 
कहा गया है। आानुवंश्य अर्थात्‌ वंश-परम्परा से प्राप्त । स्पष्ट ही 
नाट्य-शास्त्र अपने पूर्व के एक विज्ञाल नाटय-साहित्य की स्थिति की 
सूचना देता है। विस्तारपूर्वक व्याल्या करने के पहले शञास्त्रकार ने 
संक्षेप में इनकी चर्चा कर दी है । उन्होंने बताया है कि शुद्धार, हास्य 
आ्रांदि आठ रस हैं, रति-हास आदि झाठ स्थायी भाव हैं, इनके झति- 
रिक्त स्वेद, स्तम्भ प्रादि झाठ सात्तविक भाव हैं । इस प्रकार कुल मिलरा- 
कर भावों की संख्या ४६ है। काव्य-रसिकों के निकटये भाव काफ़ी 
परिचित हैं, अतएव हम उनका नाम नहीं गिना रहे हैं। झागे बताया 
गया है कि अभिनय चार प्रकार के होते हैं--१. झ्रांगिक, २. वाबचिक, 
३ भ्राहायं, और ४. सात्विक; धर्मी दो हैं---?. लोकधर्मी, २. नाट्य- 
धर्मी; जिन वृत्तियों में नाट्य भ्रतिष्ठित होता है वे चार हैं--भारती, 
सात्ववी, कैशिकी और शप्रारभटी; प्रवृत्तियाँ पाँच हैं--अरवन्ती, 
दाक्षिणात्या, मामधी, पांचाली और मध्यमा;--सिद्धियाँ दो प्रकार कौ 
हैं“-दैविकी झौर मानुषी; षड्ज प्रभृति सात स्वर हैं जो मुख और 
वेणु दोनों ही से निकलते हैं; झ्ातोद्य चार प्रकार के हैं--तत, ग्रवनद्ध, 
घन झौर सुधिर | इनमें तार वाले बाजे तत हैं, मृदंगादि भ्रवनद्ध हैं, ताल 
देने बाले धन हैं भ्रौर वंशी सुषिर (छिद्रयुक्त ) हैं। गान पाँच प्रकार के 
होते हैं--अ्रवेश, प्राक्षेप, निष्काष्य, प्रासारिक और भुवावेग । रंगमंच 
तीन श्रकार के होते हैं-चतुरस्न, विकृष्ट और मिश्र | संक्षेप में यही 
शास्त्र के विषय हैं-- 
'एवमेषो उल्पसुत्रार्थो ब्यादिश्ये नाव्यसंग्रह: ।' 

इन्हीं १६ विषयों के विस्तृर्त विवेचन को नाट्य-वेद का शास्त्र- 
भ्रंग कहा गया है। यह विधि से भिन्‍न है। इनके अनेक भेदोपमेदों का 
जान कराया गया है भौर ग्रुक्तिपृवंक बताया गया है कि इनका प्रयोग 
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कब, क्‍यों और कैसे किया जाना चाहिए । विधि अवश्य करणीय है । 
उसमें तर नहीं किया जा सकता । किस्तु शास्त्र तर्क और ऊहापोह से 
युक्त है। उसमें छंका भौर समावान के लिये स्थान है भौर बोड्धिक 
विवेचन की गुज्जाइश है । - 


८. वर्तमान नाटय-श्ास्त्र 

नाट्य-शास्त्र के कई संस्करण प्रकाशित हुए। 'हाल' ने सन्‌ १८६४ 
में अपने सम्पादित 'दशरूपक' के परिशिष्ट में नाट्य-शास्त्र के ैै८्वें, 
२०वें और ३४वें ग्रध्याय का प्रकाशन कराया था। पी० रेगनाड ने 
भी नाट्य-शास्त्र के १४वें और १५वें अध्याय भौर सन्‌ १८८४ में 
'रेटोरिके संस्कृते में ६वें झौर ७वें अध्याय का प्रकाशन कराया। 
गनिर्णयसागर' प्रेस से काब्यमाला सीरीज़ में पूरा नाटय-शआास्त्र श्रका- 
शित हुआ झौर फिर उसके कुछ दिन बाद १६२६ में काशी में पं० 
बदुकनाथ शर्मा और पं० बलदेव उपाध्याय ने 'काजी संस्कृत सीरीज 
| (जो प्रायः चौसम्बा संस्कृत सीरीज़ के नाम से प्रसिद्ध है) में नाटुय- 
शास्त्र का एक दूसरा संस्करण प्रकाश्चित कराया । सन्‌ ६६२६ में श्री 
रामक्ृष्ण कवि ने अभिनवगुप्त की महत्त्वपूर्ण टीका 'अभिनव-भारतौ 
के साथ नादय-आास्त्र के प्रथम सात प्रध्यायों का सम्पादन करके 
“गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज' में प्रकाशित कराया | ८5वें से १८वें तक 
के ग्रध्यायों की दूसरी जिल्द सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुई भौर तीसरी 
जिल्द भी शझब प्रकाशित हों गई है। श्री कवि ने नाट्य-शास्त्र क्के 
विभिन्‍न संस्करणों का तुलनात्मक विवरण अपनों पुस्तक की भूमिका में 
दिया है । उस भूमिका में और महामहोपाध्याय वं० सी० वी० काने ने 
अपने 'हिस्दी झॉफ़ संस्कृत पोयटिक्स' में विस्तारपूर्वक इन संस्करणों 
में पाए जाने वाले विभिन्‍न रूपों और पाउ-मभेदों की चर्चा की है | उससे 
लगता है कि नाट्य-शास्त्र के पाए जाने बल्नि- विभिन्‍न हूपों में बहुत 
अन्तर है । 


वंतमान नाट्य-शास्त्र से यह स्पष्ट हैं कि नाटय-शास्त्र की परम्पणशा' 
बहुत पुरानी हैं। ६ठे, ७वें तथा अन्य ग्रध्यायों में भी लम्बे-लम्बे गयांश 
आए हैं, जो निश्वत झौर महाभाष्य की दौली में लिखे गए हैं। कमन्से- 
कम १५ इलोक और १६ प्रार्याएँ आनुवंहय अर्थात वंशानुकरम से प्राप्त 
बतायी गई हैं | कुछ सूत्रानुबद्ध झ्रार्याएँ हैं, जो इलोकरूप में लिखे हुए 
सूत्रों की व्यास्या हैं। इन्हें सूत्रानुबद्ध या सूत्रानुविद्ध आर्या कहा गया हैं। 
लगभग सौ पद्म ऐसे हैं जिन्हें 'अत्र इलोका:' या 'आत्रार्या' कहकर उद्धृत 
किया गया है झौर जिनके बारें में ग्रभिनव गुप्त ने कहा है किये 
प्राचीन भ्राचायों के कहे हुए इलोक हैं ।' इससे सहज ही प्रनुमान किया 
जा सकता है कि वंमान नाटय-शआ्स्त्र में पुर्व-परम्परा के अनेक तत्त्व 
मिनते हैं। नाटब-क्षास्‍्त्र में कुछ झंद्ा निश्चय ही बहुत पुराना है। उप- 
क्ब्ध नाटघं-शास्त्र का लेखक स्वीकार करता है कि वह परम्परागत 
सूत्रों का हवाला दे रहा है, जबकि आरम्भिक न्रध्यायों में यह भी 
कहता है कि यह सबसे पहला प्रयास है | पाणिनि ने अपनी 'अध्टाध्यायी' 
में कृशाइव सौर शिलालि नाम के दो सृत्र-कर्ताओं का उल्लेख किया 
है। यह ग्रॉइचर्य की बात है कि वर्तमान नाट-्शास्त्र में मानो प्रयत्न- 
पूर्वक इन दो आचारयों का नाम छोड़ दिया गया है। सम्भवतः वरत॑- 
मान रूप के लेखक या सम्पादक को इस शास्त्र की सर्वप्रथमता सिद्ध 
करने के लिये यह भ्रावदयक लगा हो (भाव-प्रकाशन में वासुकि नाम 
के एक प्राचीन झाचाय॑ का यह मत उद्धृत किया गया है कि इन्होंने भी 
भावों से उसका उत्पन्न (रस-सम्भवः) होना बताया है और प्रमाण- 
स्वरूप नाटघ-श्ास्त्र का एक इलोक उद्घृत किया है,' जो वर्तमान 
नॉटय-शास्त्र में 'भवन्ति चात्रप्लोका:' कहकर उद्घृत किया है| इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि किसी वासुकि नाम के आाचाय॑ की 
_ किसी कृति से वर्तमान नाटब-शास्त्र का लेखक परिचित अवश्य था; 
१. 'प्रभिनव मारती', जित्द १, ६, पृ० ३२८ । 
३. ना० प्र०, पु० ३६-३७ | 
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परन्तु उनका नाम देना किसी कौरणवश उचित नहीं समा | पॉणिनि 
नें जिन दो आँचार्यों का उल्लेख किया है उनकी कुछ बातें भी इन 
परम्परा-प्राप्त कारिकाओं या सूत्रों में आई हैं या नहीं, यह कहँना 
कठिन है। नन्दिकेश्वर, तण्डु (यह भी अभिनव गुप्त के मत से नन्दि- 
केदवर का ही दूसरा नाम है), कोहल आदि भ्राचायों को नाम लेंकर 
उल्लेख है झौर 'गन्धवंवेद' नामक शास्त्र को भी चंर्चा है। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि बतंमान नाटंब-शास्त्र का लेखक ऐसे 
जोगों का नामतः उल्लेख करने में नहीं हिंचकता, जिनकी प्रसिद्धि देव- 
कौटि के लेखकों में है, परन्तु मनुष्य-कोंटि के लेखकों का वह जान- 
बूककर नाम नहीं लेना चाहता । उद्देश्य है, शास्त्र की सर्वेत्रवमता खण्डित 
न होने देना । कोहल को मनुष्य-कोंटि का आचार्य माना गया है, इस- 
लिए भविष्यवाणी के रूप में" इनका उल्लेख किया गया है और प्रथम 
भ्रंध्याय में इन्हें मरत के पुत्रों में गिनाया गया है । 

ऐसा जान पड़ता है कि नाटघ-शआस्त्र का कुछ अंश काफ़ी पुराना 
है। महामहोपाध्याय डॉ० पी० बी० काने का झनुमान है कि वर्तमान 
नाटब-श्ञास्त्र का छठा झौर सातवाँ भ्रध्याय (रसंभांव-विवेचन), दवें 
से १४वें तक के अध्याय (जिनमें ग्रभिनय का स्विस्तर विवेचन है) 
तंथा १७वें से ३४वें तक के ग्रध्याय किसी एक समय ग्रथित हुए थे । छठे 
झर सांतवें ग्रध्याय के गद्य-ञ्नंश झौंर भार्याएं सन्‌ ईसंवी के दो सौ वर्ष 
पूर्व लिखी जा चुकी थीं। वर्तमान नाटब-झास्त्र को जब ग्रन्तिम रूप 
दिया गया तब ये जोड़ी गईं । भागे चलकर उन्होंने बताया है कि संन्‌ 
ईसवी की तीसरी या चौथी शताब्दी में नाटभन्‍्श्षास्त्र को नये सिरे से 
सजाया गया झौर उसमें सूत्रभाष्य शैली के गंद्य, पुरानी प्रार्याएँ तथा 
इलौंक ग्ौर जोड़े गए भौंर नवीन रूप देने वाले सम्पादक ने भी कुछ 


१. पृ० ३६-६५ । 
रू. पु श्ध | 


३२ बशरूपक 


व्याक््यात्मक कारिकाएँ बिखकर जोड़ी |" डॉ> काते ने इतके पक्ष में 
अनेक प्रमाण दिए हैं जिनको स्वोकार करने में किसी को आपत्ति नहीं 
होगी । 

ऊपर की विवेचनाग्रों त्रे यह भी स्पष्ट है कि भरत के नाटघ-शात्त्र 
का वतंमान रूप अनेक परम्परा-प्राप्त झास्तों का समन्वित रूप है और 
कुछ परवर्ती भी है। इसका प्रन्तिम सम्पादन कब हुआ था यह कहना 
कठिन ही है, परन्तु सन्‌ ईस्वी की तीसरी शताब्दी तक उसने यह रूप 
ग्रवदय ही ले लिया होगा, क्‍योंकि कालिदास-जैसे नाटककार को इस 
शास्त्र का जो रूप प्राप्त था वह बहुत-कुछ इसी प्रकार का था। इस 
बात के लिये विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं| 


६. नाट्य-शास्त्र के लक्ष्यीभूत पाठक 


बतेमान नाटघ-शास्त्र मुलतः तोन प्रकार के पाठकों को ध्यान में 
रखकर लिखा गया है । प्रथम (१) और मुख्य लक्ष्य तो अभिनेताओों को 
शिक्षा देने का है। इन लोगों को नाठघर-ज्ञास्त्र में भरत-पुत्र कहता है। 
नाटब-शास्त्र का यह भी प्रयत्न है कि ग्रमिनेता्रों को सामाजिक दृष्टि 
से ऊँची मान्यता प्राप्त हो | दूसरे (२) लक्ष्यीभूत श्रोता, प्रेक्षक या सामा- 
जिक हैं। भारतीय नाटघ-श्षास/्त्र प्रेक्षकों में झनेक ग्रन्थों की आज्ञा 
रखता है । संस्कृत-नाटकों झौर शास्त्रीय संगीत और अभिनय के द्रष्टा 
को कैसा होना चाहिए, इस विषय में नाटब-मआस्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा 
है (२७-५१ झौर झागे) कि उसको सभी इन्द्रिय दुरुस्त होनी चाहिएँ; 
ऊहापोह में उसे पटु होना चाहिए (अर्थात्‌ जिसे प्राजजल 'क्िटिकल 
प्राडिएंस कहते हैं, वंस्ता होना चाहिए), दोष का जानकार और रागौ 
होना चाहिए । जो व्यक्ति श्लोक से शोकान्वित न हो सके और प्रानन्द- 
जनक दृश्य देखकर ग्रानन्दित न हो सके, अर्थात्‌ जो संवेदनशील न हो 
उसे नाटघ-शास्त्र प्रेक्षक गा दर्शक का पद नहीं देना चाहता। इस 
१. पृ० २२। 
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उद्देदय की सिद्धि के लिए नाटघन्शास्त्र प्ननेक प्रकार की नाटब-हूड़ियों 
का विवेचन करता है और ऐसे इंगित बताता है जिससे दर्शक रंगमंत्र 
पर झभिनय करने वाले व्यक्तियों के ग्राकार, इंगित, चेष्टा शौर भाषा 
द्वारा बहुत-कुछ भ्रनायास ही समझ ले । नाटघ-शास्त्र में ऐसी नाटब- 
रूढ़ियों का विस्तारपूर्वक संग्रह किया गया है जो दर्शक को रसानुभूति 
में सहायता पहुचा सकती हैं | जैसा कि ऊपर बताया गया है, भ्रभिनव- 
गुप्त सामाजिक को नाटच-शिक्षा का उपयुक्त पात्र नहीं मानते । पर 
यह बात संगत नहीं जान पड़ती । तीसरा (३) लक्ष्यीभूत श्रोता कवि 
या नाटककार है| शास्त्रकार नाटकों के निवन्धन को विधियाँ बताता है 
और कथा के विभिन्‍न झवयवों भौर झभिनय की विभिन्‍न चेष्टाओ्रों के 
संयोग से चरित्र और घटना-प्रवाह के परस्पर झाषात-अ्रत्याघात द्वारा 
विकसित होने वासे नाटकीय रसानुभूति के सुक्ष्म कौशलों का परिचय 
कराता है। वह ग्राझ्मा करता हैं कि कवि या नाटककार इन सूक्ष्म 
कौसलों का भ्रच्छा जानकार होगा और कथा का ऐसा निबन्धन करेगा 
कि कुशल झभिनेता और सहृदय पाठक-प्रेक्षक दोनों को रस ग्रहण करने 
में ग्रासानी होगी । परवर्ती-काल में नाटच-श्ास्त्र के बताए हुए विस्तृत 
नियमों का संक्षेपीकरण हुग्मा और प्रभिनेता तथा पाठक की प्रपेक्षा कवि 
या नाटककार को ही ध्यान में रखकर छोटे-छोटे ग्रल्थों की रचना की 
गई है | 'दश-हूपक' ऐसा ही ग्रन्य हैं। उसका मुल्य उद्देश्य नाटककारों 
को नाटथ-निबन्धन की विधि बताना है । अभिनेता उसकी दृष्टि में बहुत 
कम हैं भौर सहृदय प्रेक्षक बहुत गौण रूप से हैं। आगे इसी संक्षेपी- 
करण की प्रवृत्ति पर विचार किया जाएगा। 


१०. परवर्तो नादुय-ग्रन्थ 
कई परवर्ती झाचायों ने नाटय-शास्त्र को टीका या भाष्य लिखे 
ये | इनमें अभिनवगुप्त की अभिनव-मारती' प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ प्रब 
प्रकाशित हो चुका है। कौतिघर, ताम्यदेव, उद्भव, झंकुक प्रादि की 
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टीकाप्नों की चर्चा तो मिल जाती है, पर बे प्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 

नाटघ-शास्त्र (चौखम्वा संस्करण) के बीसवें अध्याय में दशरूप- 
विधान, इक्कीसवें में सन्बियाँ ग्लौर उनके अंगों तथा वाईसबें अध्याय में 
वृत्तियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इन ग्ध्यायों से सामग्री लेकर कई 
झ्राचार्यों ने प्रन्थ लिखे थे। इनमें सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है, धनंजय का 
ददारूपक, जिस पर उनके भाई धनिक की व्यास्या ( वृत्ति) है। ये 
दोनों आचारय॑ भाई थे झौर सन्‌ ईसवी की दसवीं शताब्दी के श्नन्त में 
हुए थे। इनके प्रतिरिक्त सागर नंदी का 'नाटक लक्षण रत्नकोश' (११वीं 
शताब्दी), रामचन्द्र और गुणचन्द्र का 'नाटअदपंण” (१२वीं क्षताब्दी का 
प्रन्त्य भाग ), शारदातनय का “भाव प्रकाशन' (१३वीं छाती ), शिगभूपाल 
की 'नाटक-परिभाषा' (१४वीं शताब्दी ) , रूप गोस्वामी की 'नाटक-चंद्रिका' 
(१५-१६वीं शताब्दी ), सुन्दर मित्र का 'नाटअ-प्रदीप' (१७वीं शताब्दी) 
प्रादि ग्रन्थ हैं। इन सबका आधार भरत मुनि का ताटब-श्षास्त्र ही है। 
भोजराज (११वीं शताब्दी) ने “श्ूंगार प्रकाद' भ्ौर 'सरस्वती कृष्ठा भरण' 
में श्रन्य काव्यांगों के साथ नाटक का भी विवेचन किया है हेमचन्द्राचार्न 
के 'काव्यानुशासन' में भी कुछ नाटकों की विवेचना है। विद्यानाथ के 'प्रताप- 
रद यशोभूषण' और विश्वनाथ के 'साहित्य दर्पण में काव्य के अन्य प्ंगों 
के विवेचन के साथ नाटघ-विवेचन है । प्रन्तिम ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध है । 

इन नये ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य कवि को नाटक लिखने की विधि 
बताना है। इनमें कथावस्तु, नायक-नायिका, रस-विचार, रूपक-सक्षण 
पादि का विस्तार है। यद्यपि इन सबका मूल भरत का नाट्य-वास्त्र ही 
है, तथापि इनमें परस्पर मतभेद भी कम नहीं है। इनमें सबसे ग्रथिक 
प्रसिद्ध है 'दशब्पक' | 


११. वशरूपक 


'दसरूपक के लेखक विष्णपु-पुत्र धनज्जय हैं जो मुज्जराज (६७४- 
६६४५ ई०) के सभासद थे। भरत के नाट्य-शास्त्र को ब्रति विस्तीर्ण 
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समभकर उन्होंने इस ग्रन्थ में नाट्य-शास्त्रीय उपयोगी बातों को संक्षिप्त 
करके कारिकाओं में यह ग्रन्थ लिखा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया 
जाए तो अधिकांश कारिकाएं अनुष्टुप छन्दों में लिखी गई हैं। संक्षेप में 
लिखने के कारण ये कारिकाएं दुरूह भी हो गई थीं। इसीलिये उनके 
भाई घनिक ने कारिकाओं का अर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस ग्रन्थ 
पर “झग्वलोक' नामक वृत्ति लिखी | यह वृत्ति न होती तो धनज्जय 
की कारिकाझ्नों का समझना कठिन होता । इसलिये पूरा ग्रन्थ वृत्ति- 
सहित कारिकाझ्ों को ही समझना चाहिए। घनज्जय और धनिक दोनों 
का ही महत्त्व है | 

भरत मुनि के नाटय-शास्त्र के बीसवें अध्याय को 'दशरूप-विकल्पन' 
(२०.१) या 'दह्मरूप-विधघान' कहा गया है । इसो आधार पर घनज्जय 
ने अपने ग्रस्थ का नाम 'दद्षरूपक' दिया है। नाटय-शआ्षास्त्र में निम्नलिखित 
दस रूपकों का विधान है--नाटक, प्रकरण, अंक (उत्सृष्टिकांक ), 
व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहलन, डिम झौर ईहामृग । एक 
ग्यारहवें रूपक 'नाटिका' की चर्चा भी भरत के नाट्य-शास्त्र और ददा- 
रूपक में झ्ाई है | परन्तु उसे स्वतन्त्र रूफक नहीं माना गया है | भरत 
ने नाटिका को नाटक और प्रकरण में प्रन्तर्भृकतत कर दिया है (२०. 
६४) । परवर्ती ग्राचार्यों में रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने झपने नाटूय- 
दर्पण में नाटिका और प्रकरणिका को दो स्वतन्त्र रूपक मानकर रूपकों 
की संस्या १२ कर दी है तथा विश्वनाथ ने नाटिका झौर प्रकरणी को 
उपरूपक मानकर रूपकों की संख्या दस ही मानी है । धनज्जय ने भरत 
का प्रनुसरण करते हुए नाटिका का उल्लेख तो कर दिया है पर उसे 
स्वतन्त्र रूपक नहीं माना । रूपकों के भेदक तत्त्व हैं कथावस्तु, नायक और 
रस । नाटिका में ये तीनों नाटक और प्रकरण से भिन्‍न नहीं हैं, इसलिए 
भरत मुनि ने (२०, ६२-६४) में इसे नाटक भौर प्रकरण के भावों पर 
आश्चित कर दिया था । घनज्जय ने उसी का झनुसरण किया है। इस 
प्रकार रूपकों की संख्या दस बनाए रस्तकर ये मंगलाचरण में विष्णु के 
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दस (ग्रवतार) रूपों के साथ समातता बताकर श्लेष करने का प्रवसर 
भी पा गए हैं । 


१२. रूपकों के भेदक तत्त्व 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, धनज्जय ने कथावस्तु, नायक ग्रौर 
रस को रूपकों का भेदक तत्व माना है। उन्होंने अपने ग्रन्थ को चार 
श्रकाशों में विभकत किया है। इनमें प्रवम में कथावस्तु का विवेचन है, 
दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वांग ग्लौर भारती झादि वृत्तियों और चौथे 
में रस का विवेचन किया गया है । 

यदि वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से रूपकों के भेद की कल्पना 
की जाय तो स्पष्ट ही बहत्त र मोटे भेद स्वीकार करने पड़ेंगे । क्योंकि 
शनअ्जय के मत से कयावस्तु तीन प्रकार की होती है--(१) प्रस्यात 
(इतिहास-गृहीत ), (२) उत्पाद्य (कल्पित) और (३) मिश्र; नेता 
या नायक भी तीन प्रकार के होते हैं--(१) उत्तम, (२) मध्यम और 
(३)नीच । स्वभाव से ये चार प्रकार के भी कहे गए हैं--(१)उदात्त, 
(२) उद्धत, (३) ललित और (४) प्रशान्त । पर तीन भेद-- उत्तम, 
मध्यम, नीच---प्राथमिक हैं। रस आठ हैं--शूृंगार, वौर, करुण, 
बीभत्स, रोद्र, हास्य, भ्रदुभुत और भयानक । घनज्जय शान्त रस को 
जाटक में नहीं स्वीकार करते । इस प्रकार वस्तु, नायक और रस-मभेद 
से ३०८ ३८ ८--७२ भेद हो जाते हैं । परन्तु भरत व्यावहारिक नाट्य- 
भ्रयोग के विवेचक ये। उन्होंने उन्हीं दस रूपकों की विवेचना की है जो 
उनके समय में प्रचलित थे । और किसी ने भी इस प्रकार रूपक का 
विभाजन नहीं किया । 


१३- विभिन्‍्त रूपकों को कथाबस्तु 


कोई भी रूपक हो, उसमें एक कथा होगी । घनतञ्जय ने भ्रपने ग्रन्थ 
के प्रथम प्रकाश के उपसंहार में रूपक को 'नेतृ-रसानुग्रुण्या कथा' 
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कहा है । रस मुख्य है, रस और नेता के अ्रनुकूल ही कथा होती हैं । 
कवि कथा को या तो रामायण, महाभारत आदि प्रख्यात ग्रन्थों से लेता 
है या कल्पना द्वारा स्वयं रच लेता है । इस भ्रकार भ्रस्यात और उत्पाद्य 
(कल्पित) ये दो भेद हो जाते हैं। कभी कुछ पंत तो इतिहास-गृहीत 
होता है गौर कुछ कल्पित । उस हालत में कथा 'मिश्र' कही जातो है । 
कथा का इस प्रकार तीन श्रेणियों में विभाजन करना झावध्यह है, 
क्योंकि कवि (नाटककार) के लिये यह बात महत्त्व की है। प्रस्यात 
कथा में वह बहुत-कुछ बन्धन में होता है । कल्पित कथा में ये बन्धन नहीं 
होते । दोनों के संभालने के कौदल में भेद होता है | मिश्र कथा में भी 
बन्धन कुछ-न-कुछ रहता ही है। रूपकों की कथावस्तु इस प्रकार भ्लग- 
अलग किस्म की हो जाती है-- 


रूपक का नास कथावस्तु का प्रकार 

नाटक प्रख्यात 
प्रकरण उत्पाद्य 
नाठिका कथा उत्पाय, किन्तु नायक प्रख्यात 
भाण उत्पाद 

प्रहसन उत्पाद्य 

ड्मि प्रख्यात 
व्यायोग प्रख्यात 
समवकार प्रख्यात 

वीथी उत्पाद्य 
उत्सृष्टिकांक प्रख्यात 
ईहामृग मिश्र 


१४. आधिकारिक और प्रासंगिक कथा 


एक बार नाटककार जब कथा का झाहरण या उपकल्पन कर लेता 
है तो उसे सरल या जटिल कथा-रूपों में परिणत कर देता है । यह ज़रूरी 
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नहीं है कि सभी कथा-वस्तुएँ जटिल ही हों । पर जो जटिल होती हैं 
उनमें एक या' एकाधिक कथाएँ मुख्य कथा से जुड़ जाती हैं। मुख्य 
कथा को ग्राधिकारिक और सहायक कथाग्रों को प्रासंगिक कहते हैं । 
बहुत-से रूपकों का गठन ऐसा होता है कि उनमें प्रासंगिक कथा झा ही 
नहीं पाती । ये प्रासंगिक कथाएँ भी दो प्रकार की होतो हैं--एक तो 
वे जो ग्राधिकारिक कथा के समानान्तर दूर तक चलतो रहती हैं, जैसे 
रामायण में सुग्रीव की कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत 
हो जाती हैं, जैसे रामायण में शवरी या जटायु का प्रसंग । पहली को 
पताका कहते हैं, दूसरी को प्रकरी । पताका और प्रकरी में एक भौर 
भेद है । पताका के नायक का कुछ अपना स्वार्थ भी होता है किन्तु 
प्रकरी के नायक या नायिका का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता । इस 
प्रकार कथावस्तु के दों सहायक ग्रंग हैं। इनकी स्थिति केवल जटिल 
कथावस्तु में ही होती है । 


१५. अर्थप्रकृतियाँ 


भ्र्थप्रकृतियाँ पाँच हैं“- (१) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) 
प्रकरी और (५) कार्य । इनमें पताका और प्रकरी की चर्चा ऊपर हो 
चुकी है । धनज्जय ने रूपक की कथावस्तु के ग्रारम्भ की उस स्वल्पो- 
ह्िष्ट बात को बीज बताया है जो रूपक के फल का हेतु होता है, जैसे 
भीम के क्रोघ से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह बीज है, जिसका फल है 
द्रौपदी का केश-संयमन रूपी कार्य ।. इस प्रकार बीज ग्रारम्म में थोड़े 
में कहा हुआ कथावस्तु का वह प्ंगू है जो भागे चलकर फलसिद्धि का 
हेतु बनता है | बीज हेतु है, कार्य फल | बिन्दु को धनञ्जय ने इस 
प्रकार समझाया है कि अवान्तर अर्थ का जब विच्छेद होता है तो मूल 
कथा से जोड़ने का काम बिन्दु करता है। यह परिभाषा कुछ स्पष्ट 
नहीं है । कई लोग इससे भ्रम में पड़ जाते हैं और अनेक प्रकार की 
जल्पना-कल्पना करने लगते हैं। धनिक को वृत्ति में कहा गया है कि 


नांव्य-जास्र को भारतोय परम्परा दर्द 


अपंप्रकृतियाँ प्रयोजन-सिद्धि का हेतु हुआ करती हैं । रामचन्द्र-गुणचन्द्र के 
नाट्य-दर्पण में इन प्र्थप्रकृतियों को “उपाय कहा गया है। इन पाँच 
उपायों में दो--बीज झौर कार्य-अ्रचेतन हैं; तीन--बिन्दु, पताका 
और प्रकरी-चेतन हैं। नाट्यदर्पणकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
न तो ये उस क्रम से झाते हैं जिस क्रम से उनको गिनाया गया है झौर - 
न प्रबश्यम्भावी या भ्रपरिहाय ही हैं। इनका सन्तिवेश यथारुचि किया 
जाना चाहिए | बहुत-से ऐसे कथानक हो सकते हैं जिनमें पताका या 
ब्रकरी हो ही नहीं; बहुत-से ऐसे होंगे जिनमें इनका क्रम उलठा ह्दो 
सकता है। वस्तुतः ये पर्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के उपाय हैं पौर आरम्भ 
झ्रादि झागे बताई जाने वाली अवस्थाएँ नायक के व्यापार हैं । 

निम्नलिखित सारणी से पर्थप्रकृतियों का स्वकृप समझ में झा 
जाएगा--- 





ग्र्थप्रकृति 
४३० हक | 
| ही 
चेतन झचेतन 
| ##१) 7१४९: 
५ है कु | णव्ह 
प्रमक्य गम 
५ श| 
बिन्दु | बीज कार्य 
(आई कविता 
पताका प्रकरी 


इस प्रकार ये प्र्थप्रकृतियाँ 'फल' अर्थात्‌ मुख्य साध्य के हेतुभूत 
कवि-निबद्ध उपाय हैं । इनमें 'बीज' नाटक के इतिवृत्त या कथावस्तु का 
उपाय है । यह मुख्य हैं, क्योंकि यही क्रमशः ग्रंकुरित-पल्लवित होकर 
कलरूप में परिणत होता है। ग्रामुख में नट बीज भ्रूत उक्तियों को कह 
देता है और बाद में मुख्य कथा का कोई प्रमुख पात्र उसे दुहराता है । 


'हुं७ व्रूपक 
यह कथा की वह स्थिति है जो घटनाओं के संघट्ट से मुख्य पात्र के 
सम्मुख किसी के द्वारा उपस्थित कर दी गई होती है । वह सोच-विचार- 
कर प्रयत्नपूर्वक किया हुआ पात्र-विश्ेष का कार्य न होने से उसे अ्रवेतन 
माना जाता है । फल इस बीज के पललवित-पुष्पित होने से उपस्थित 

5 होता है। बीज मुख्य है, फल प्रमुख्य । पताका, प्रकरी और बन्द 

' बेतन प्रयलन हैं; समभ-बूककर नाटककार द्वारा संयोजित होते हैं। 
इनमें भी विन्दु मुख्य होता है। नाटक का घपटना-प्रवाह जव-जब प्रभीष्ट 
दिशा से हटकर दूसरी झोर मुड़ने लगता है, अलग होने लगता है, तब- 
तब नाटककार नायक, प्रतिनायक, सहकारी झादि पात्रों की सहायता 
से उसे ब्रभीष्ट दिशा की झोर ले जाने का प्रयत्न करता है। इसीलिये 
यह सारे कथाभाग में विद्यमान रहता है । पताका, प्रकरी झौर बिन्दू, 
कवि के अनुष्यात लक्ष्य तक ले जाने वाले साधन हैं, इसीलिये इन्हें 
'चेतन' माना गया है। पताका और प्रकरी कथानक में रहें ही, यह 
आवश्यक नहीं है, पर बिन्दु रहता है। वस्तुत: बीज, बिन्दु और कार्य, ये 
तीन भ्रावश्यक अर्थ॑प्रकृतियाँ हैं । बीज पर कवि का नियन्त्रण नहीं होता, 
परन्तु बिन्दु उसके उस यत्नपुर्वक नियस्त्रण का ही नामान्तर है जो 
कथानक को भ्रभीष्ट दिशा में मोड़ता रहता है । ये दो मुख्य हैं । 

बिन्दु पात्रों की कवि-निबद्ध चेतन चेष्टाएँ हैं, पर कार्य अचेतन 
साधन; जैसे सैन्य-सामग्री, दुर्ग, कोश, धन झादि । किसी वृक्ष का उप- 
मान लें तो बीज, बीज है; बिन्दु, उसे सुरक्षित, पल्लक्ति, पुष्पित 
करने का सोहेश्य प्रयत्न है; कार्य, ऊंदाल, खाद आदि हैं; पताका, 
किसी स्वार्थसिद्धि के प्रतिदान में नियुक्त माली है और प्रकरी, क्वचितृ- 
कदाचित्‌ ग्रनायास उपस्थित होकर सहायता कर जाने वाला हितैषी । 


१६. पाँच भ्रवस्याएं भर पाँच सम्धियाँ 


घनंजय के अनुसार फ़ल की इच्छा वाले गायक आ्रादि के द्वारा 
प्रारम्भ किए गए कार्य की पांच भवस्थाएँ होती हैं--आरारम्म, प्रयत्त, 


नाठ्य-शासत्र की भारतोय परम्परा ड 


बदले: 


प्राप्त्याक्षा, नियताप्ति और फलागम । दूसरे झाचार्य इन्हें नेता के चरित्र 
(बत्त] कौ पाँच भवत्था कहते हैं। भरत ने इन्हें साधक के व्यापार 
की झवस्थाएँ कहा है (२१.७) ! घनंजय ने मरत का हो झनुसरण 
किया है । वस्तुतः वृत्त और व्यापार में कोई विशेष भन्तर नहीं हैं। 
पात्र जो कुछ करता है (व्यापार, कार्य) वहीं उसका चरित है । नायक 
के व्यापार की ये पाँच प्रवस्थाएँ हैं जो कवावस्तु में रूप ग्रहण करती 
हैं। ये स्वयं कथावस्तु नहीं हैं, कपावस्लू में ऋमद: विकसित होने वाले 
साधक-व्यापार या ताथक के कार्य के सिवा और भी बहुत-सी बातें 
होती हैं । 

इस प्रकार पर्थप्रकृतियाँ कथानक के भ्रभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने के 
लिए नाटककार द्वारा तिबद्ध उपाय हैं झौर फस्वस्थाएं तायक के व्यापार 
हैं । नेता या नायक के मन में फल-प्राप्ति के लिये भौत्सुक्य (प्रारम्भ )+ 
उसके लिये प्रयत्न ( प्रयत्न ), उसके प्राप्त होने की झाशा (प्राप्त्याशा), विघ्नों 
के समाप्त हो जाने से उसके प्राप्त होने की निश्चितता (नियताप्ति 
झौर उसकी प्राप्ति (फल्नागम), ये पाँच ग्रवस्थाएँ होती हैं । ये नाटक 
को विचित्र भाव और घटनाओं से समृद्ध करती हैं। किन्तु कवि बा 
नाटककार का सबसे बड़ा कौशल बिन्दु की योजना में प्रकट होता है। इसी 
उपाय के द्वारा वह कथा कौ अवान्तर प्रसंगों में बहकने से रोकता है 
झौर नायक की प्रयत्नावि भ्वस्थाप्रों को जागरूक बनाएं रखता है। 
नाटक-रचना कठिन काम है। बिन्दु-विधान भी कठिन साधना है। 
जरा भी कथा बहकी तो संभालना मुश्किल हो जाता है। जरूण 
पड़ने पर नाटककार पताका और प्रकरी-जैसे चेतन उपायों का झाश्रय 
लेता है और कार्य-जैसे अवेतन उपादान (सैन्य, कोष भझादि) का भी 
सहारा लेता है। पर बिन्दु-विघान सर्वत्र श्रावध्यक होता है। भअर्थ- 
प्रकृति' में प्र्थ शब्द का तात्पर्य है पूरा नाटकार्थ भर 'प्रकृति शब्द 
का तात्यय है प्रकार या उपाय | घनल्जय की पग्रपेक्षा रामचन्द्र-गुणचन्द 
ने इसे अधिक स्पपष्टता से समझामा है । 


डर 


४२ दशरूपक 


१७. पाँच सन्धियाँ 
भरत ने नाट्य-शास्त्र में कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर 
होता है और पाँच सन्धियाँ उसके पाँच विभाग हैं। धनंजय के ग्नुसार 
किसी एक प्रयोजन द्वारा भ्रन्वित कथा-भागों को किसी दूसरे प्रयोजन से 
युक्त करने वाला सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। ये पाँच हैं, (१) मुख 
(नाना भर्थों प्रौर इनकी हेतुभूता बीजोत्पत्ति ), (२) प्रतिमुख (बीज 
का उद्भेद या फूटना), (३) गर्भ, दिखकर ग्रदृष्ट हो. गए बीज का 
ग्रन्वेषण, (४) अ्रवमर्श या विमर्श (बीज प्रर्थ का पुन: प्रकट होना), 
प्रोर (५) उपसंहृति या निर्वदहण (बिखरे भ्रथों का एक उद्देश्य की 
प्रोर उपसंहरण) । धनंजय ने एक विवादास्पद कारिका में कहा है कि 
पाँचों प्र्थप्रकृतियाँ, पाँचों अवस्थाओं से समन्वित होकर क्रमशः पाँच 
सन्धियाँ बत जाती हैं।" यह बात भ्रम पैदा करने वाली सिद्ध हुई 
है । अथंप्रकृतियों का भ्रवस्थाओं के साथ ययारूप' गठबन्धन ठीक नहीं 
बैठता । पताका एक अ्रथंप्रकृति है, प्रकरी दूसरी । पताका के बाद 
प्रकरी को गिनाया गया है | पताका का उदाहरण है रामायण में सुग्रीव 
की कथा, प्रकरी का उदाहरण है वहीं शबरी की कथा । लेकिन रामा- 
यण में पताका बाद में झ्राती है, प्रकरी पहले । क्रम कहाँ रहा ? बिन्दु 
एक ग्रथंप्रकृति है। वह नाटक में सरबत्र रहता है। उसे किसी एक 
प्रवस्था के साथ कैसे वांधा जा सकता है। भरत के नाटय-शास्त्र में 
ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सन्धियों को अवस्था का अनुगामी अ्रवश्य 
बताया गया है। अयंप्रकृतियों से उनका सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह 
है कि पताका में भी सन्धियाँ होती हैं । नाट्यदर्पणकार ने उन्हें भनु- 
सन्धि कहा है भौर स्वयं धनंजय ने भी अन्यत्र उन्हें अनुसन्धि कहा है । 
_इसलिए धनंजय की _ उक्त कारिका, जिसमें अखंप्रकृतियों और 
१. श्र प्रकृतयः प>च, पञ्चावस्था समन्दिता: 


“देशरूपक १, २२-२३ 


नाव्ब-झाख को भारतोय परम्परा डरे 


अवस्थाओं-- दोनों के साथ सम्धियों का गठबन्धन किया गया है, आमक 
है। उसकी भरतमतानुयायी व्याख्या--थोड़ी कष्ट-कल्पना के साथ-- 
इस प्रकार की जा सकती है--भ्र्थ प्रकृतियाँ पाँच हैं । अवस्थाएँ भी 
पाँच हैं। इनके समन्वित रूप से इतिवृत्त बनता है । उसके पाँच विभाग 
होते हैं जो सन्धि कहलाते हैं । ये सन्धियाँ अवस्थाओं के क्रम से होती . 
हैं।' इस प्रकार की व्याख्या में 'यथासंल्येन' का भ्रन्वय 'वंचावस्था' से 
किया जाएगा । परन्तु ऐसा भ्र्थ कष्ट-कल्पित ही है । 

जो हो, सन्धियाँ कथावस्तु के भाग हैं। कुल मिलाकर इनके ६४ अंग 
हैं जो सन्ब्यंग कहे जाते हैं। धनंजय ने अर्थप्रकृतियों और भवस्थाप्रों 
का साथ-साथ उल्लेख करके गपने ग्रन्थ के पाठकों में कुछ भ्रम अवस्य 
उत्पन्न किया है । कौथ ने 'हिस्ट्री भ्रॉफ़ संस्कृत ड्रामा' नामक ग्रन्थ में 
कहा है कि 'सन्धियों का विभाजन तो ठीक है क्योंकि इसमें नाटकीय 
संघर्षों पर डोर दिया गया है । इस विभाजन का उद्देश्य है कि किस 
प्रकार नायक विध्नों को जीतकर फल-अश्राप्ति की ग्रोर बढ़ता है। 
परन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थ जान पड़ती है । सन्धियों को कल्पना 
कर लेने के बाद भ्रय॑ प्रकृति का विभाजन बेमतलब का जात पड़ता है । 
फिर, पाँच सन्धियों का पाँचों अ्रवस्थाप्रों और पाँचों प्रथ॑प्रकृतियों के 
साथ जोड़ना दोषधपूर्ण है । 

स्पष्ट है कि घनंजय का इलोक इस प्रकार की भ्रान्‍्त आलोचना 
का कारण है । कीय की आलोचना नाद्य-शास्त्र को नहीं है, दशरूपक 
की भ्रालोचना है। वस्तुतः, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है, प्र्थ- 
प्रकृति कथा के उचित संघटन के उपाय हैं, अवस्थाएँ नाटक के नायक 
कौ फलप्राप्ति-जन्य क्रियाओं की अवस्थाएँ हैं और सन्धियाँ, इन 
अवस्थाओं को झनुकूल दिशा में ले जाने वाले उस घटनाचक्र के, जो 
प्रथ॑प्रकृतियों से मिलकर पूरा इतिवृत्त या कथानक बन जाता है, 
विभिन्‍न पंग हैं। इनके ६४ भेदों का नाट्य-अआस्त्र भ्रौर दक्षरूपक ग्रादि 
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प्रन्वों में विस्तारपूर्वक वर्णन है। नीचे की तालिका से इन सन्धियों 
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. १८. संध्यंग का प्रयोग आवश्यकतानुसार 
इन सभी अंगों का नाटक में प्रयोग भनिवारय नहीं है। भरत ने 
नाट्यक्षास्त्र (२१.१-१०७) में कहा है कि क्वचित्‌ कदा चित ही सभी 
भंग किसी एक ही रूपक में मिलें। कभी-कभी दो-तीन से भी काम 
चल जाता है। कार्य और प्रवस्था को देखकर इन अंगों का प्रयोग 
करना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण बात कहना धनंजय भूल गए हैं। फिर भी 
उन्होंने कह दिया है कि अछे खास प्रयोजन हैं जिनके लिए इन संध्यंगों 
का प्रयोग किया जाता है| ये प्रयोजन छ: हैं--प्रभीष्ट प्र की रचना, 
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ड्प्‌ 


गोपनीय की गुप्ति, प॥काशन, राग और प्रयोग का झ्राश्चर्य । इससे यह बात 
प्रनुभित होती है कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं इनका प्रयोग करना चाहिए। 

वस्तुतः रूपक के कथानक की योजना नेता के स्वभाव शोर रस के 
अनुकूल होती है । व्यायोग का नेता या नायक उद्धत नायक होता है । 
श्यृंगार रस उसका लक्ष्य नहीं है । दीप्त रस उसके लक्ष्य हैं। उद्धत 
स्वभाव का यह नायक प्रारम्भ के बाद यत्त करता है और तुरन्त फल- 
प्राप्ति के लिए अधीर हो जाता है। प्राप्त्याशा और नियताप्ति-जैसी 
उलभनों में बह नहीं पड़ता । उसे तुरन्त फलागम चाहिए। उसके कया- 
तक की योजना उसके हडबड़ी वाले स्वभाव को ध्यान में रखकर ही 
करनी होगी, नहीं तो रस में व्याधात पहुँचेगा। यही कारण है कि उस 
कथानक में गर्भ और विमर्श संधियाँ नहीं भ्रा सकतीं । नीचे की सारणी 
से स्पष्ट होग़ा कि किस प्रकार के रूपक में किन अवस्थाप्रों और किन 


संधियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती । 
रूपकफोंके | कौन-कौत | कौन-कौन 
520 6335 30030: अभ्रवस्थाएँ होता हैं | संधियाँ होती हैं होतों 

5 नाटक ः (कंचो) | सभी [र्वोच्ों) 

२. प्रकरण * अ+ 

३. नाटिका फ कु 
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५. ईहामृग दे की 

६. सम- प्रारम्भ, यत्न, मुख, प्रतिमुख, 


वकार !प्राप्ल्याशा, फलागम | गर्भ, निबंहण 
9. डि्मि क्र 


८. भाण | शआ॥्रारम्भ, फलागम | मुल, निवंहण 
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कांक 

११. बीवी 
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१६. ददय झोर सच्य झंदा 

नाटक और अन्य रूपक यदि दृश्य काव्य न होते तो कथावस्तु की 
विवेचना यहीं समाप्त हो जाती । परन्तु नाटककार और गझ्रभिनेता कौ 
कठिनाइयाँ अनेक हैं। बहुत बड़ी कथा को उन्हें थोड़ी देर में दिखाना 
पड़ता है। सभी भ्रसंग माभिक नहीं होते, पर दर्शक को सभी बातें न 
बताई जाएं तो कयानक उसकी समझ में ही न झाए। इसलिए नाटककार 
कुछ मार्भिक झंशों को रंगमंच पर दिखाने के लिये चुन लेता है भौर कुछ 
को किसी-न-किसी कौशल से सूचित कर देता है। इस प्रकार कबा 
के दो भाग हो जाते हैं--दृ्य भ्ौर सूच्य । दृश्य प्रंझ्ध का विधान अंकों 
में होता है। 'अंक' शब्द का प्रयोग क्‍यों किया जाता है यह केवल अनु- 
मान का विषय है। संस्कृत में इस दाब्द का प्रयोग कई ग्रथों में होता 
है | संख्या, चिह्न, गोद आदि अर्थ परिचित ही हैं, परन्तु नाटक के 'अंक' 
से इनका सम्बन्ध नहीं जात पड़ता । भरत मुनि ते लिखा है (२०. १४) 
कि यह रढ़ि शब्द है। भाव और भ्र्थों के द्वारा, नाना विधानयुक्त 
होकर भ्रथों का आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैं। इसका 
एक पुराना भ्र॑ उतार-चढ़ाव बताने वाला घुमाव भी है। कदा चित्र 
नाटकीय घटनाझों के आरोह-प्रवरोह को प्रकट करने के लिये इसका 
प्रयोग किया जाता रहा हो। यवन-नांटघाचार्यों की भाँति भरत भौ 
एक दिन में समाप्त होने वाली घटना को ही एक अंक में देने का निर्देश 
करते हैं । सभी रूपकों में अंकों की संख्या एक ही तरह की नहीं होती । 
कुछ तो एक ही अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक झौर प्रकरण में ४ 
से १० तक अ्रंक हो सकते हैं, इसलिये झ्वस्थाओं गौर संधियों से कठो- 
रतापूर्वक निबद्ध नहीं हो सकते | ग्यंकों में महत्त्वपूर्ण भावोद्र चक प्रसंग 
ही दिखाए जाते हैं। जो बातें साधारण होती हैं उन्हें कुछ कौशलों प्ले 
सूचित मात्र कर दिया जाता है | प्रायः दो अवान्तर पात्रों की बातचौद 
से (विष्कंभक, प्रवेशक) या नाटक के किसी प्रंक में भमिनय करने 
वाले पात्रों द्वारा ही (अ्ंकमुल्च, ग्रंकावतार) या परदेके पीछे से 
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(बूलिका) ये सूचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटकीय कौशल हैं। एक और 
प्रकार का कौशल भी कथावस्तु में प्रयुक्त होता है। उसे भ्राकाशभाषित 
कहते हैं । पात्र आसमान की ओर मुँह करके कहता है 'क्या कहते हो ? 
प्रमुक बात ? तो सुनो ।। और अभीष्ट सूचना दे जाता है (दशरूपक 
५७-६७) । सब बातें नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं होतीं । 
कुछ पात्र अपने मनोमावों को ज्ञोर-शोर से कहता है (स्वगत), यह और 
पात्र नहीं सुनते, कुछ एक-दो सुनते हैं बाकी नहीं सुनते ( जनान्तिक, 
प्रपवायं) और कुछ सब सुनते हैं । ये नाटकीय रुढ़ियाँ हैं । 


२०. नेता या नायक 


नाटघ-आास्त्र में नेता या नायक शब्द दो प्रर्थों में व्यवहृत हुआ है । 
एक तो नाटक के मुल्य पात्र के भ्र्थ में और दूसरा सामान्य रूप में 
पात्रों के अर्थ में । पहला श्र्थ ही मुख्य है। चार प्रकार के नायकों की 
चर्चा भ्राती है--थी रोदात्त, भीरप्रशान्त, धीरललित झौर धीरोड़त । 
सबके झ्रागे जो 'घीर' विशेषण लगा हुआ है उससे कभी-कभी भ्रम पैदा 
होता है। जो उद्धत है वह घीर कैसे हो सकता है ? उड्धत तो स्वभाव 
से ही चपल और चण्ड होता है। वस्तुत: धीर शब्द का संस्कृत में प्रच- 
लित भ्र्थ इस भ्रम का कारण है। एक पुराना “धीर' दाब्द भी था जो 
'थी' (सहज-बुद्धि, मनोभाव) छब्द से बनता था । इस झब्द से निष्पन्त 
'धीर' शब्द का अर्थ होता था सहज बुद्धि वाला, मनोभाव-सम्पन्न | बह 
शब्द नाटय-परम्परा में सुरक्षित रह गया है । 'धीर' का प्रथ॑ है स्वाभाविक 
बोध-सम्पन्त । धीरोड्धत का अर्थ है स्वभावत: उद्धत । नाटघदर्पणकार 
देवता और राक्षस भादि को धीरोडत कहते हैं। इस प्रकार उदात्त, 
प्रशान्‍्त, ललित और उठ्धत नायक स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, इसलिये 
उनके साथ “धीर' विश्षेषण लगाया जाता है। नायक की तरह नायिका 
के भी स्वभाव, बय प्रादि के भ्रनुसार भेद किए जाते हैं । ग्रंथों में इनके 
जेदोपमेदों का बड़ा विस्तार है । 
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कुछ रूपकों के नायक उदात्त होते हैं, कुछ के भ्रश्नान्त, कुछ के 
खलित और कुछ के उद्धत । भरत मुनि के गिनाए रूपकों में कुछ ऐसे 
भी हैं जिनके नायक इन कोटियों में नहीं झा पाते । वस्तुतः पूर्णाक 
रूपक दो या तौन ही हैं--नाटक; प्रकरण, नाटिका | नाटक और प्रक- 
रण में वस्तु का भेद है, नाटक को कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है 
झौर प्रकरण की उत्पाद्य या कवि-कल्पित । नाटिका दोनों के मिश्रण 
से बनती है । उसका नायक तो प्रख्यात होता है पर कयावस्तु उत्पाद्य | 
इनमें सब संधियों का समावेश होता है भौर सब भवस्याएँ मिलती 
हैं। इनके नायकों में भी प्रस्तर होता है। नाटक का नायक घीरोदात्त 
होता है, प्रकरण का धीरप्रश्ञान्त और नाटिका का घीरलालित | रस 
तौनों में श्रृंगार होता है। नाटक और प्रकरण में वीर भी। इससे 
स्पष्ट है कि पूर्णांग रूपकों में दो ही रत श्ाते हैं--श्ंगार और वीर । 
नायक इनमें तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, प्रशान्त श्रौर ललित | इनमें 
धौरोदात्त नायक महासत्व, प्रत्यन्त गम्मौर, क्षमाशील, झविकत्थन 
( अपने बारे में बढ़-बढ़कर बात न करने वाला ) , स्थिर, भौतर-ही-भीतर 
मानी, दुढ़्ग़त होता है। धीरललित कोमल्न प्रकृति का, कला-प्रेमी, 
निदिचत झौर सुली होता हैं। धीरप्रशान्त भी बहुत-कछ ऐसा ही होता 
है, लेकित ब्राह्मण, मन्‍्त्री या वैश्य के घर उत्पन्न हुआ होता है । प्रथम 
दो राजबंश्ञ के होते हैं। धीरोदात्त राजा ही होता है। चोबा नायक 
धीरोडेत कहलाता है। बहू भी कुछ रूपकों का नायक होता है। नाटक 
में बह प्रतिनायक होता है। साधारणतः देवता या दानव, जिनमें दैवी 
झक्ति होती है, उदात्त नायक की तरह घैय॑ंबान्‌ नहीं होते । वे गरवीले 
चपल और चअण्ड होते हैं। उन्हें फल-प्राप्ति के लिये थैयं नहीं होता । 
डिम, व्यायोग और ईहामृग में ये नायक होते हैं। इनकी उतावली के 
स्वभाव के कारण हो ये रूपक पृर्णांग नहीं हो पाते । इनमें वीर, रौद्र 
प्रादि दीप्त रस तो गा जाते हैं, पर श्रृंगार और हास्य नहीं झा पाते । 
ग्रमवकार में भी इनका बाहुल्य होता है। उसमें भी श्रृंगार कौ छाया- 
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मात्र ही होती है। उद्धत नायकों के स्वभाव के कारण ही व्यायोग झौर 
ईहामग में गर्भ झौर विमर्श तथा समवकार और डिम में विमर्श सन्धि 
नहीं होती । 

इस प्रकार नेता या नायक कथावस्तु का नियंत्रण करता है। झास्त्र- 
कारों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रख्यात या इतिहास-प्रसिद्ध थीरोदात्त 
नायक हो तो इतिवत्त के उन अंशों को छोड़ देना चाहिए जो उसके 
उदात्त भाव के बाघक हों-। उद्धत नायकों के लिये कथावस्तु में से विशेष- 
विज्येष सन्धियों को छोड़ देना पड़ता है। जिन रूपकों में धीरोद्धत 
नायक होते हैं वे पृर्णांग नहीं बन पाते । डिम, व्यायोग, समवकार और 
ईहामृग इसी प्रकार के रूपक हैं। बाकी चार में भाण और प्रहसन तो 
एक ही पात्र द्वारा प्रभिनीत होते हैं। इनमें नायक स्वयं मंच पर नहीं 
ग्राते । श्रृंगार और वीर यहाँ सूच्य रस हैं। जिन व्यक्तियों की चर्चा 
होती है उनका कोई रूप-विधान नहीं होता। यही बात बहुत-कुछ वीथी 
झौर उत्सृष्टिकांक के बारे में भी ठीक है । वस्तुतः ये तमाशे ही रहे होंगे । 
सही भर्थों में ये रूपक नहीं कहे जा सकते । दशरूपककार ने रूपक की 
परिभाषा में कहा है कि ग्नुकार्य के रूप का समारोप होने से यह रूपक 
कहा जाता हैं। इन पर झनुकार्य का आरोप स्पष्ट होता है। उतना 
आरोप तो काव्य-पाठक और कथावाचक पर भी किया जा सकता है। 
जो हो, ये चार प्रल्पोदिभन्‍न रूपक ही कहे जा सकते हैं| 


२१. वृत्तियाँ 


नाटक में सभी प्रकार के अभिनय मिलते हैं, प्रकरण और नाटिका 
में भी । इन तीनों में सभी वृत्तियाँ मिलती हैं। बाकी में केवल तीन । 
ग्रन्तिम चार प्र्थात्‌ भाण, प्रहसन, वीथी और उत्सृष्टिकांक में प्रधान 
रूप से भारती वृत्ति ही मिलती है। वृत्तियाँ नाटयू की माता कही जाती 
हैं। ये चार हैं--सात्वती में मानसिक, कायिक और वाचिक ग्रभिनय होते 
हैं। यह मुल्यतः मानस-ब्यापार की वृत्ति है। इसका प्रयोग रोड़, वीर 
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और अद्भुत रसों में होता है। सत्त्व मनोभावों को कहते हैं । कहा 
जाता है कि उसी को प्रकाशित करने वाली होने के कारण इसे सात्त्वती 
कहते हैं। कंशिकी व॒ृत्ति का अभिनय स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इसमें 
मृदुता और पेशल परिहास की प्रधानता होती है । ख्ूंगार और हास्य- 
रस का इसमें प्राधान्य होता है | श्रारभटी में छल, प्रपंच, धोखा, फरेब 
भादि होते हैं । वीर, रौद्र आदि दीप्त रसों में इसका प्रयोग होता है । 
भारती संस्कृत-बहुल वाग्ब्यापार है। भारती शब्द का अर्थ ही आगे चल- 
कर वाणी हो गया है। यह सब रसों में झ्ाती है। मूलतः ये वृत्तियाँ 
विभिन्‍न श्रेणो की जातियों से ली गई जान पड़ती हैं ।" अब अगर इत 
वृत्तियों पर से विचार किया जाए तो स्पष्ट लगेगा कि केवल नाटक, 
प्रकरण झौर नाटिका ही पूर्णांग रूपक हैं। डिम, व्यायोग, समवकार 
और ईहामृग में तीन ही वृत्तियों का प्रयोग होता है इसलिए अपूर्ण हैं । 
भाण, प्रहसन, वोथी और उत्सृष्टिकांक में तीनों का प्रयोग होता तो है 
थर मुख्य वृत्ति भारती ही है। इस तरह ये और भी विकलांग हैं। इस 
प्रकार इन रूपकों में तीन (नाटक, प्रकरण, नाटिका) उत्तम श्रेणी के 
हैं, चार (डिम, व्यायोग, समवकार, ईहामृग ) मध्यम श्रेणी के हैं, और 
बाको ग्ववर श्रेणी के । 

नाट्यदर्पणकार ने इस बात को लक्ष्य किया था । उन्होंने दो ही 
भेद किये हैं । नाटिका के साथ प्रकरणी की कल्पना करके उन्होंने चार 
को एक श्रेणी में रखा था और बाकी रूपकों को दूसरी श्रेणी में । 

१. भारतो भरतों की वृत्ति कही जाती है। मरत लोग नाटक खेलने 
का व्यवसाय करते ये । सात्त्वत जाति प्रसिद्ध हो है। भावप्रवण 
भक्ति-साधना के प्रसंग में इनका प्रायः उल्लेख मिलता है। कहते 
हैं, भागवत सम्प्रदाय इनको देन है। कंशिक जाति सम्भवतः 
पश्चिम के काश्पियन तट की जाति है। भ्ररभट कदाचित्‌, प्रीक 
लेखकों द्वारा उल्लिखित “:०५५७ जाति है जो सिन्ष घाटी में 
रहती थी । 
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नीचे की तालिका से रूपकों के रस, नायक, कयावस्तु, भ्रंक और 


है 2:30 ये. 40509. 5:07: अब. का स्पष्टीकरण हो जाएगा । 














रूपक-ताम वस्तु । रस भंक | वृत्तियाँ 
| । 
नाटक । प्रस्यात झंगी--वीर या पाँच चारों 
| शूंगार से (कंश्षिको, 
। प्रंग--चाकी सभो | दस | झ्लारभटो, 
| रस | तक | सात्त्वती, 
| भारतों ) 
प्रकरण क्‍ उत्पाद्य ६ ॥। हि 
नाटिका | ८ उत्पाध | शझूंगार चार कर 
(प्रकरण के समान); | 
नेता, प्रख्यात (नायक 
के समान ) 
मसाण | उत्पाद धूंगार, वीर । एक | कौद्षिकी से 
। भिन्‍न बाकी 
| तौन 
प्रहसन | कं ७ हॉस्य, एक । 
। वीर, रौद्र, बीभत्स,, चार प्‌ 
डिम | प्रस्यात करण, भयानक, द 
अद्भुत 
ध्यायोग 3 की एक हे 
समवकार ४ | बीर, रौद्र, शूंगार तीन के 
(छायामात्र) | 
वीधी | उत्पाद श्ृंगार | एक |! के 
ग्रंक | प्रस्यात | करुण एक | % 
ईहा मृग । मिश्र क्‍ रौद्र, शूंगाराभास | चार क्‍ ४ 





ही जे है ॥| 
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२२. रस 
भारतीय नाट्य-परम्परा में नायक 'फल-भोक्‍ता को प्रर्थात्‌ 
नाटक के फल को प्राप्त करने वाले को कहा गया है जबकि आधुनिक 
नाट्यज्ञास्त्री नायक या नायिका उसे मानते हैं जिसके साथ सामाजिक की 
सहानुभूति हुआ करती है | इनमें नाट्यकार द्वारा प्रयुक्त कोशल से एक 
ऐसी दाक्ति केन्द्रित होती है जो निपुण घ्भिनय के द्वारा उपस्थित किए 
जाने पर सामाजिकों की समवेदता और सामान्‍्यानुभूति ग्राकपित करती 
है | खलनायक सहानुभूति नहीं पाता। उसमें कुछ ऐसा ओऔद्धत्य या 
आचरणगत भ्ननौचित्य होता है जो सामाजिक की वितृष्णा और क्रोध 
को उद्रिक्त करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपकों में नाटक और प्रक- 
रण के नायक, नायिका और प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते 
हैँ। ऊपर जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गए हैं उनमें प्रथम और उत्तम 
श्रेणी के नाटकों में केवल दो ही रस हैं--श्रृंगार और वीर । ये ही दो 
रस मुख्य हो सकते हैं। दो रस झौर भी मुख्य कहे गए हैं--रौद् और 
बीभत्स 4 इस प्रकार चार रस ही मुख्य बताये गए हैं--शूंगार, वीर, 
रौद और बीभत्स । इनके अभिनय में क्रमशः विकास, विस्तार, क्षोभ 
और विज्लेप होता हैं। बाकी चार इन्हीं चारों से होते हैँ | शांगार से 
हास्य, वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक झौर रौद् से करुण (दछ्ष- 
रूपक ४३-४५), इस प्रकार ये श्लाठ रस बनते हैं। सामाजिक के 
चित्त में विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है प्लौर 
क्षोभ और विक्षेप होता है तो दुःख | इसलिए कुछ आचार्य रस को सुख- 
दुःखात्मक बताते हैं। दूसरे ग्राचार्य ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये 
विक्षेप और क्षोभ लौकिक विक्षेप और क्षोम से भिन्‍न होने के कारण 
झ्रानन्दजनक ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि श्यृंगार रस 
से चित्त में विकास झौर वीर रस से विस्तार होता है। इन दो रसों 
का नायक ग्रनायास ही सामाजिक की समवेदना और सहानुभूति आक- 
« पित करता है। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में इन दो रसों का ही 
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प्राधान्य है। विकास और विस्तार को एक छाब्द में 'विस्फार कहा 
जाता है। इस विस्फार के कारण नाटक में वीर और श्ांगार रस 
मुख्य होते हैं। नाटक भर रसों से बनता ही नहीं । पादचात्य नादय- 
घास्त्रों में तजंदी (ट्रेजडी) श्रेणी के नाटकों का महत्त्व है। परन्तु 
भारतीय नाट्य-शास्त्रियों ने 'करुण' रस को नाट्य-रस मानते हुए भी 
ऐसे उत्तम कोटि के रूपकों की कल्पना भी नहीं की जो शोकान्त हों । 
परन्तु नाटक में यदि नायक या नायिका उसे माना जाए जो सामाजिकों 
की सहानुभूति आकृष्ट कर सके, तो ऐसे नायक भी सामाजिक की सहानु- 
भूति आकृष्ट कर सकते हैं जो चरित्र-बल में तो उदात्त हों पर किसी 
दु्बंलता--जैसे झ्रादमी न पहचानने की क्षमता, दैववद अनुचित कार्य 
कर बैठते की भूल, अत्यधिक झ्ौदार्य ग्रादि--सै कष्ट में पड़ जाते हों । 
पद्चमी देझों में ऐसी परिस्थितियों के शिकार उदात्त और ललित 
श्रेणी के नायकों की कल्पना की गई है। हर समय उनका स्थायी भाव 
शोक ही नहीं होता । कई बार नायक के चित्त में उत्साह, रति झादि 
भाव ही प्रबल होते हैं, केवल परिणाम प्ननिष्ट-प्राप्ति होता है | सामा- 
जिक के चित्त को सहानुभूतियुक्त बनाने के हेतु नायक के स्वभाव में 
स्थित मानवीय गुण ही होते हैं, उसके दुःख पाने से सामाजिक के चित्त 
में जो क्षोम पैदा होता है वह उसे और भी तीव्रता के साथ नायक की 
भोर ठेलता है। इस प्रकार के रूपकों की कल्पना भारतीय नाटूय-परं- 
परा में नहीं हुई । उत्सृष्टिकांक आदि में यह रस भारती वृत्ति द्वारा 
सूच्य और अप्रत्यक्ष होता है। अधिकतर अंग रूप में इसका चित्रण 
कर दिया जाता है। इसलिये ऐसे नायक भी इस परम्परा में नहीं 
मिलते । 

कुछ आचार्य केवल श्ूंगार रस को ही एकमात्र रस मानते हैं | 
इसका कारण यह है कि यही एकमात्र रस है जहाँ सहृदय आाश्चय 
आऔर ग्रालम्बन दोनों से तादात्म्य स्थापित कर सकता है और किसी पक्ष 
को पराभव की प्नुभूति नहीं होती । वीर रस भी इनके मत स्रे एक 


हद बताहापक 


पक्ष का परामव होने के कारण पअपूर्ण रह जाता है। भरत ने स्पष्ट ही 
नाटय में झ्ाठ रस स्वीकार किये हैं। इसीलिए यह मत भारतीय परं- 
परा में पूर्णतया मान्य नहीं हो सका । 


२३. भाव-जगत्‌ 
भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र में बताया है कि विभाव, ग्रनुभाव और 
संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भावों की संख्या 
उन्होंने ४६ बताई है जिनमें आठ स्थायी भाव हैं, स्‍ग्राठ सात्त्विक भाव 
. हैं और तैंतीस संचारीभाव ।" स्थायीमाव ही विभाव-अनुभावादि के 
१. काव्य के सुनते के साथ हम भाव-जगत्‌ को सुक्ष्म म॒तियों ध्ौर भावों 
का निर्माण करते रहते हैं। इन्हीं भावात्मक आलम्बन, उद्दीपन ग्रादि 
के भावों का हम झ्रनुभव करते रहते हैं। कवि में ऐसी स्ामर्व्य होती 
है कि जिस पात्र के साथ वहु हमारा जैसा-जेसा माव जगाना चाहता 
है वंसा-वंसा भाव हमारे मानस-लोक में निर्माण करा लेता है । 
इन नाता भाव-मूर्तियों प्लौर भाव-भावना का जब ऐसा परिपाक होता 
है कि किसी का पृथक ज्ञान नहों रह जाता, सब मिलकर एक विशेष 
भावन प्रक्रिया में एकाकार हो जाते हैं तो हम रसास्वादन को स्थिति 
में था जाते हैं। स्पष्ट हो यहु बात लोकिक स्थल रूप से भिन्‍न है । 
इसलिए इसे “लोकोत्तर' कहा जाता है । काव्य का श्रोता अपने हो 
चित्त से अपनी हो श्नुभूतियों के सहारे सारे भाव-जगत्‌ की सृष्टि 
करता रहता है। इसलिये कहा जाता है कि वह जितना ही सहृदय 
होगा उतना हो ग्रधिक्र रसतास्वादन का सुपात्र होगा । 
काव्य में केवल शब्द श्लोर श्॒र्य होता है। दूसरा कोई माध्यम 
नहीं होता। शब्द के द्वारा गहीत लौकिक स्पूल भ्रथ सहूदय के हृदय 
में भाव-हूप में परिणत होता रहता है। कुछ ऐसी कलाए हैं जहां 
बब्ब होता ही नहीं, जंसे चित्रकला। वहाँ कलाकार के द्वारा प्रयुक्त 
रंग झौर रेलाएँ श्रयं-बोध कराती हैं। चित्र-लिखित पर्वत स्वूल पर्वत 
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संयोग से रस दक्षा तक पहुँचता है (दशरूपक) | दश्रूपक के लेखक 
घनंजय स्थायी भावों और सात्विक भावों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं 
मानते । पर अन्य नाटघ-दा स्त्रियों ने उनका ग्नलग उल्लेख किया है। 
श्रद्भार रस का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह, रौद् का क्रोध, 
बीमत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, भ्रदूभुत का विस्मय, करुण का शोक 
और भयानक का भय । इनका और संचारीभावों का विद्येष विवरण 
देना यहाँ प्रावश्यक नहीं है । 'दशरूपक' आदि ग्रन्थों में इनकी विषेष 
विस्तार से चर्चा है ('दशरूपक', चतुर्थ प्रकाश, 'साहित्य-दर्पण' चतुर्थ 
इत्यादि) । यहाँ रस के स्वरूप के विषय में समभने का थोड़ा प्रयत्न 
किया जा रहा है।_ 
का भ्र्य देता है। फिर सहृदय के मत सें भाव-जगतु का पंत बनता 
है और चित्रकार जिस प्रकार को गरिसा, मयंकरता, वेतता या सोन्दर्य 
जागत करना चाहता है उसो प्रकार के भाव-हृप सहृदय के चित्त में 
उत्पन्न होते रहते हैं। नाटक भ्रधिक जटिल कला है। उसमें कवि 
झौर सहृदय का सम्बन्ध उझभिनेता द्वारा स्थापित होता है। एक 
माध्यम झौर बढ़ जाता है। कवि-निबद्ध प्र्य पहले अभिनेता के माव- 
रूप को उद्बुद्ध करते हैं और फिर उस भाव-रूप को वह स्घुल 
म॒र्त झ्ाकार देता है। यह स्थृल मूर्त झ्राकार फिर एक बार सहृदय 
के चित्त में नये सिरे से भाव-कृपों का निर्माण करता है । इसलिये 
नाटक में वस्तुतः दो कल्लाकारों के चेतन मन से छनकर सहुदय का 
भाव-जगत्‌ निर्मित होता है, इसीलिये भ्रधिक प्रास्वाद्य होता है । 
इसौलिये श्रभिनवशुप्त ने 'अभिनवभारती' (१.१०) में कहा है कि 
गुण-झलंकार से काव्य का शरीर मनोहर होता है और रस उसका 
प्राश हुआ करता है। ऐसे श्रव्य-काव्य में मो तन्मयीभाव के 
कारण यद्यपि चित्तवृत्ति निमग्नाकार हो जातों है किन्तु उनमें 
(झभिनीयमान नाटक के समान] प्रत्यक्ष को भाँति साक्ात्कारात्मक 
बोघ नहीं हो पाता । परन्तु नाटक में ऐसी प्रतोति हुआ करतो है। 
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रस लोकोत्तर ग्रनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यों का कहना है। 
इसका अर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक अनुभूति होती है उससे भिन्‍न 
कोटि की यह अनुभूति है । प्रत्यक्ष जीवन में जो झकुन्तला और दुष्यन्त 
का प्रेम है वह लौकिक है । परन्तु नाटक या काव्यास्वादन से जो 
दुष्यन्त और श्षकुन्तला हमारे चित्त में बनते हैं वे उनसे भिन्‍न हैं। 
लोक में 'घट' शब्द का भ्र्थ है मिट्टी का बना हुप्ना पात्र-विज्येष । किन्तु 
यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम इस छब्द का उच्चारण मन- 
ही-मन करें तो 'घड़ा' पद और 'घड़ा' पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में झा 
जाते हैं। इस प्रकार स्थूल घड़े के स्थान पर जो मानस-मूर्ति तैयार 
होगी वह सूक्ष्म घड़ा कही जाएगी। इस प्रकार स्थल जगत्‌ के सिवा 
एक सूक्ष्म जगत्‌ की मानस-मूर्ति रचने की सामर्थ्य॑ मनुष्य-मात्र में है । 
इसे ही भाव-जगत्‌ कहते हैं । लोक में जो घड़ा है वह स्थल जगत्‌ का 
झर्य (पदार्थ --पद का अर्थ ) है और मानस अर्थ भाव-जगत्‌ का ग्रन्थ 
है। 'घट' नामक पद का यह अर्थ सूक्ष्म है। लोक में प्रचलित स्थल 


अर्थ से यह भिन्‍न है । इसलिए लौकिक न होकर अलौकिक, लोकोत्तर 
या भावगम्य है । 


२४. रसास्वाद 


ध्वनिवादी आलंकारिक रस को व्यंग्यार्थ मानते हैं। रस, विभाव- 
प्रनुभाव प्रादि के द्वारा व्यंजित होता है। न तो विभाव ( शकुन्तला, 
दुष्यन्‍्त ), न अनुभाव (स्वेद, कंप श्रादि ही) और न व्यभिचारी या 
संचारी भाव ही प्रपने-आपमें रस हैं। मीमांसकों ने अभिधा और 
लक्षणा, इत दो वृत्तियों के अतिरिक्त इस तीसरी वृत्ति, (व्यंजना) को 
स्वीकार नहीं किया। वे मानते हैं कि वाक्य में तात्पयं नामक वृत्ति 
होती है जो कहने वाले के मन में जो श्रर्थ होता है उसे समाप्त करके 
ही विरत होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ रस-बोध तक जाकर विश्वान्त 
होता है । व्यंजनावृत्ति को अलग से मानने की वे आवश्यकता नहीं 
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समभते । भीमांसकों के इस मत का मूल है यह सूत्र--यत्परः शब्दः 
स॒ गब्दार्थ: | (झब्द जिसके लिये प्रयुक्त होता है वह शब्दार्थ होता 
है।) इसका एक मतलब यह हो सकता है कि जिस ग्रर्थ को बोध 
कराने के लिये शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका शअर्थ होता है 
(तदर्थत्व), दूसरा ग्रर्थ यह हो सकता है कि शब्द सम्बन्ध-मर्यादा से 
सीमित रहकर जिस अर्थ की सूचना देता है वही उसका भ्र्थ होता है 
(तत्परत्व) । पहले अर्थ की व्यापकता स्पष्ट है। परन्तु मीमांसक 
सम्बन्ध-मर्यादा को भी मानते हैं। इसलिये जिसे वे 'तात्पय' कहते हैं 
वह सीमित हो जाता है | उससे व्यंजनावररत्ति का काम नहीं चल सकता, 
क्योंकि व्यंजनावृत्ति संसर्ग-मर्यादा से बँधी नहीं होती । दशरूपककार 
तात्पय॑वृत्ति को पहले ग्र्थ में लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्पर्य की कोई 
सीमा नहीं है। वे तात्पर्य और तादर्थ्य में भेद नहीं करते । ऐसा मान 
लेने पर भी ब्यंजनावत्ति से जो विशिष्ट अर्थ ध्वनित होता है उसका 
एक विशज्ञेप नाम देना झावश्यक हों जाता है। इसलिए इस वृत्ति को 
प्स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी रस को ब्यंग्यायथ- 
मात्र मानने में कठिनाई होगी । रस झनुभूति है, अनुभूति का विषय 
नहीं | भाव तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में 
उनका एक मानसन-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है जिससे वह झ्रपनी ही 
अनुभूतियों का आनन्द लेने में समर्थ होता है। सभी आलंकारिक 
आचाय॑ मानते हैं कि रस न तो 'कार्य' होता है झऔौर न 'ज्ञाप्य | वह 
पहले से उपस्थित भी नहीं रहता । जो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं 
_ रहती वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हो सकती । रस सहूृदय 
श्रोता या दर्शक के चित्त में अनुमूत होता है, पात्र के चित्त में नहीं । 
अतः व्यंजनावृत्ति केवल श्रोता या दर्शक के चित्त में सृक्ष्म विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है और जो कुछ 
कहा जा रहा है उससे भिन्‍न, जो नहीं कहा जा रहा है, या नहीं कहा 
जा सका है, उस ग्मर्थ को उपस्थिति करा सकती है । भरत मुनि के सूत्र 
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का तात्पयं यही हो सकता है कि सहृदयों के चित्त में वासना-रूप से 
स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही विभावादि से व्यंजित होकर . 
रसरूप ग्रहण करते हैं। नाटक में व्यंजना के साधन केवल शब्द ही 
नहीं बल्कि अभिनेता की चेष्टाएँ भी हैं। इस प्रकार नाटक एक ओर 
तो कवि-निबद्ध शब्दों से रस की व्यंजना करता है, दूसरी ओर अमभि- 
नेता के अभिनय द्वारा । परन्तु इतना स्पष्ट है कि व्यंजना यंदि दब्द- 
शक्ति ग्लौर प्भिनय-शक्ति मात्र हैतो श्रोता के प्रस्तुत भावों को 
व्यंजित-भर कर सकती है, उस झनुभूति को नहीं व्यंग्य कर सकती जो 
प्ब्द भर अभिनय के बाहर है श्रौर श्रोता या दर्शक के चित्त में झनु- 
भूत होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि “भाव की 
अवस्थिति नायक और नाविका में होती है भ्ौर रस की अनुभूति श्रोता 
या दर्शक के द्वारा होती है । पात्र के मन में रस नहीं होता जो व्यंजित 
किया जा सके।” इस कठिनाई से बचने के लिए झ्ालंका रिकों ने पुराने 
श्राचार्य भट्टनायक के सुझाए दो व्यापा रों--भावकत्व और भोजकत्व-- 
को किसी-न-किसी रूप में मान लिया है। मतलब यह है कि कवि के 
निबद्ध ध्ाब्दों झोर अभिनेता के द्वारा अभिनीत चेष्टादि में यह सामर्च्य 
भी है कि श्रोता या दर्शक को पात्रों की भावना के साथ अपनी 
भावना का तादात्म्य स्थापित करा दे । ऐसी स्थिति में उसके भोतर 
पात्रों का विद्येष रूप न रहकर साधारणीकृत रूप (पुरुष, स्त्री) रह 
जाता है, फिर उसमें एक भोजकत्व-व्यापार का ग्ाविर्भाव होता है और 
वह साधारणीकृत विभावादि और उनकी भावनाओं के ग्रास्वादन में 
समर्थ हो जाता है । 

कवि या नाटककार का कौशल पात्रों के विशेषीकरण में प्रकट 
होता है। हम उस कवि को ही सफल कवि मानते हैं जो पात्रों का 
विशेष व्यक्तित्व निखार सकता है । परन्तु ये विशेषोकृत पात्र लौकिक 
होते हैं। सहूदय के चित्त में जो पात्र बनते हैं वे उसकी भ्पनी अनु- 
भृत्िियों से बनने के कारण लोकोत्तर या अलौकिक होते हैं। वह अपने 
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ही चित्त में अपनी ही अझनुभूतियों के ताने-बाने से भाव-जगत्‌ के दुष्यन्त 
और शकुन्तला का निर्माण करता है। उन्हीं के सूक्ष्म भावों के मिश्रण से 
हम रस का अनुभव करते हैं। इसलिये कवि द्वारा विज्येषीकृत पात्र 
सामान्य मानव-अनुभूतियों से पुननिर्मित होकर साधारण कर दिए जांते 
हैं । सहृदय भपनी ही मानस-भूमि के ईंट-चूदे से इस प्रासाद का निर्माण 
करता है। इसलिये जब भश्र्थ झलौकिक स्तर पर आता है तो उसमें 
सामान्य मानव-अनुमूतियों से निभित होने के कारण लौकिक विश्येषताप्रों 
का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कह सकते हैं । 

भावकत्व व्यापार के द्वारा पात्रों की भावनाझों के साथ सहृदय की 
भावनाओं का तादात्म्य होता है, ऐसा ऊपर कहा गया है, पर यह स्पष्ट 
रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता । 
कुछ रसों में श्रोता का झालम्वन वही होता है, जो प्राश्यय का । इस 
प्रकार ग्राश्य के साथ तादात्म्य सम्भव होता है पर कभी-कभी प्राश्रय 
ही श्रोता का आालम्बन हो जाता है। जहाँ झ्राश्नय के साथ श्रोता या 
दर्शक का तांदात्म्य हो जाता है वहीं रस पूर्णांग होता है। दूसरे प्रकार 
के रस में अपूर्णता रहती है। पहली स्थिति केवल अज्जार और वीर 
इन दो रसों में ही सम्भव है । ये ज़्यादा भावात्मक होते हैं, जबकि अन्य 
रस अभ्रधिकतर कल्पनात्मक होते हैं। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में 
केवल दो ही रस होते हैं--वीर झौर शज़ार | 


२४. भाव 


भाव' शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने भावित या वासित करने वाले 
के अर्थ में किया है। 'भाव कारण-साधन है । इसका दूसरा भर्थ है मावित 
या वासित करना । लोक में भी प्रसिद्ध है कि 'अहो, एक-दूसरे के रस 
या गंध से सब भावित हो गया'। विभाव के द्वारा आहत जो प्र्ष 
ग्रनुभाव से और वाचिक, सात्त्विक और आ्रांगिक झभिनयों से प्रतीत 
होता है वह भाव कहा जाता है। वाचिक, झांगिक और मुखरागादि 
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सात््विक अभिनय द्वारा कवि के ग्रन्तर्गत भाव को भावन कराते हुए 
होने के कारण यह भाव कहा जाता है। नाना ग्रभिनय सम्बन्ध वाले 
रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं ।' (नाट्य-शास्त्र 
७.१-३) इससे जान पड़ता है कि विभाव द्वारा आहत अर्थ को अनु- 
भावादि द्वारा प्रतोति योग्य करने के कारण, कवि के ग्नन्त्गत भाव को 
अभिनयादि द्वारा भावना का विषय बनाने के कारण, विविध अभिनयों 
से सम्बन्ध रखने वाले रसों को सुवासित या रंजित करने के कारण 
इनका नाम भाव है | तीन सह्थितियाँ हुईँ--( १) कवि के भ्रन्तगंत भाव, 
(२) विभाव द्वारा आहत प्र्थ और (३) अझभिनयों से दर्शक के चित्त में 
झनुभूत होने वाला रस । एक को प्रतीति-योग्य कराने का काम भाव- 
का है (कवि के ग्न्तर्गत भाव को ), दूसरे को भावना का विषय बनाने 
का काम भाव का है (विभावाहत अर्थ को), तीसरे को रंजित या 
वासित करने का काम भाव का है (झनुभूति को) । इस प्रकार भाव कवि 
के चित्त में स्थित भावों को प्रतीतिनयोग्य बनाता है, विभाव द्वारा 
भाहुृत अर्थ को भावनीय बनाता है और सहृदय के हृदय में वासना रूप 
में स्थित स्थायी भाव को भावित, वासित या रंजित करता है | ये केवल 
पात्र की मानसिक ग्रवस्थाएँ नहीं हैं। कवि के भावों की प्रतीति के 
साधन, झनुकाय॑ पात्र की मनःस्थिति के साथ सहूदय के मनोभावों का 
सामंजस्य-स्थापन और उसके पग्रन्त:करण में प्रसुप्त स्थायी भाव को बहु- 
विचित्र रंगों और वर्णों से रंजित-वासित करके अधिक उपभोग्य बनाने 
के साधन हैं। भरत मुनि ने 'भाव' शब्द का प्रयोग अभिनेता को दृष्टि 
में रखकर किया है| उन्होंने परिभाषा देते समय अवदय ही मानसिक 
ग्रावेग-संवेगों के भ्र्थ में इसका प्रयाग किया है । इनमें ग्राठ स्थायी हैं, 
श्राठ सत्त्वज हैं भौर ३३ व्यभिचारी हैं। वैसे तो सभी व्यभिचारी हैं, 
पर ग्राठ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गए हैं । 

कई बार इन्हें मनोभाव-मात्र समझने का प्रयत्न किया जाता है। 
व्यभिचारी या संचारी कहे गए भावों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मानसिक 
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संवेग कहा जा सकता है (जैसे झावेग, झ्वमर्ष, प्रवहित्या, त्रास, हर्ष, 
विषाद इत्यादि); कुछ विकल्प कहे जा सकते हैं (जैसे शका, स्मृति, 
मति, चिन्ता, वितर्क इत्यादि); कुछ को वेगावरोध कहा जा सकता है, 
(जैसे दैन्य, मद, निद्रा, जड़ता, मोह झ्ादि) और कुछ को वेग-प्रभूति 
कहा जा सकता है (जैसे श्रम, अपस्मार, इत्यादि) और कुछ ऐसे भी 
हैं जो विप्रकर्षी संवेग माने जा सकते हैं (जैसे लज्जा, असूया, गर्व 
आदि) । इसलिये जो लोग इन भावों का अध्ययन मानसिक भावन-मात्र 
के रूप में करते हैं, वे इसके साथ न्याय नहीं करते । भाव पात्र के मन 
में होता है, कवि द्वारा निबरद्ध होता है, अभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य 
बनाया जाता है और सहुदय द्वारा रसानुभूति को बहुविचित्र आस्वाद 
के योग्य बनाने में सहायक होता है । 

कवि जैसा चाहता है वैसा ग्र्थ विभाव के द्वारा आहत करता है | 
पात्र जैसा भाव प्रकट करता है, उसे ही अभिनेता प्रतीति-योग्य बनाता है, 
अभिनेता जिस भ्र्थ को प्रतीति योग्य बनाता है, सहृदय उसीकों भावना 
का विषय बनाता है। इस प्रकार कवि-निबद्ध पात्रों के भाव अभिनेता 
द्वारा प्रतीति-योग्य बनाए जाकर सहृदय द्वारा भावित होते हैं। इस- 
लिये अभिनेता के द्वारा प्रतीति उत्पन्न करने के साधन भाव-मनो- 
विकारों को प्रतीति-योग्य बनाने के साधन हैं। इनसे गम्यमान भाव 
सहुदय के चित्त में सृक्ष्म-से-सूक्मतर रूप में आविभूत होता है । लौकिक 
मनोविकार में तीन बातें होती हैं--ज्ञान (सत्त्वगुण), इच्छा (रजोगुण), 
क्रिया (तमोगुण) । मनुष्य कुछ जानता है, कुछ चाहता है, कुछ करता 
है । सहृदय के चित्त में झते-पााते अन्तिम दोनों तत्त्व क्षीण हो जाते हैं । 
इसी को श्षास्त्रकारों ने 'सत्त्वोद्रेक' कहा है। यह सत्त्वोद्रेक भावों को 
विशुद्ध जानकारी के रूप में तो नहीं लेकिन प्रायः जानकारी के रूप में 
ले आ देते हैं भौर सहृदय रसानुभूति के योग्य बनता है। विचार करके 
देखा जाए तो यह सारी प्रक्रिया दर्शक के भ्रन्तरतर में व्याप्त उसके 
शुद्ध चैतन्य-रूप के उद्घाटन में समर्थ होती है। शुद्ध चंतन्य का 
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उद्घाटन ही प्ानन्द है। इसमें तानात्व में सामान्य 'एक' की उपल्तब्धि 
होती है। कई बार भाव रसानुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचा सकते । वे . 
जानकारी के स्तर पर रहकर सहृदय के भीतर केवल आझ्रांशिक प्रानन्द 
को उत्पन्न कर पाते हैं। कई रूपकों में यद्यपि रस की स्थिति मानी 
गई है, पर वस्तुतःवे भाव तक ही रह जाते हैं। भरत मुनि के 
बुग में जो तमाशे प्रचलित थे उनमें जो कुछ प्धिक उच्चकोटि के थे 
उन्होंने रूपक की मर्यादा दी भ्रवश्य, पर वे पूर्णाज्ञ रूपक नहीं हैं। 
पूर्णाज़ रूपकों में वोर झौर श्रृंगार रस ही हो सकते हैं । एक और रस 
हो सकता था--अनुकम्पा स्थायी भाव वाला कदण | पर इस देझ्ष में 
उसका प्रचार नहीं था | 


नाटक ही श्रेष्ठ रूपक है 

वस्तु, नेता और रस इन तीन तत्त्वों के झ्ाधार पर रूपकों के भेद 
किए जाते हैं। यहाँ यहु समझ रखना चाहिए कि इनमें प्रधान रस है, 
वस्तु गौण । कथावस्तु जितना ही अधिक परिचित या प्रक्यात होगा, 
नाटककार को रस-व्यंजना में उतनी अधिक सहूलियत होगी | प्रस्यात 
कथा नाटक की कथावस्तु होतो है। इसीलिये नाटक भारतीय साहित्य 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप है । अरस्तू ने प्लॉट या कयावस्तु को 
तर्जदी नाटकों की प्रात्मा कहा था (पोएटिक्स १४५० भर ३८) । परन्तु भार- 
तीय परम्परा कधावस्तु को गौण और रस को मुल्य मानती है । प्रस्यात- 
चरित में कथा द्रष्टा की जानी हुई होती है। नाटककार रस के प्रनु- 
कूल कथावस्तु और पात्रों के चरित्र में भी काट-छाँट का प्रधिका र रखता 
है। कालिदास ग्रौर भवभूति झ्रादि कवियों ने ऐसी काट-छाँट की है। भार- 
त्ीय नाटक प्रपने ढंग का भ्नोखा ही है--रस के गविरुद्ध नायक और 
रसोचित नायक के अनुरूप वस्तु, लेकिन वस्तु की मोटी-मोटी बातें सर्व- 
विदित ! इसमें कयावस्तु की जटिलता के चक्कर में न पड़कर कवि रसानुकूल 
घटनाझ्रों और प्रावेगों के जप्रत करने में ग्रपने कौशल का परिचय देता 
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है। प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद्य होता है। उसमें कबि को काल्पनिक 
कथावस्तु के निर्माण की छूट है, पर यह कथा भी बहुत-कुछ जानी 
हुई रहती है। वह इतिहास से अर्थात्‌ रामायण-महाभारत से नहीं ली 
जाती, पर 'कथा-सरित्सागर' श्रादि लौकिक आख्यानों से ली गई होती 
है। इसमें नाटककार को यथार्थ लोक-जीवन को चित्रित करने की 
स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है । नाटिका की कथा कल्पित होती 
अवश्य है, पर बहुत-कुछ उसकी कथावस्तु मिश्रित ही होती है। कोई 
लड़की, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याण होने वाला होता है, 
किसी संयोग से भ्रन्त:पुर में पहुँचाई जाती है। राजा की दृष्टि उस पर 
, पड़ती है । अनुराग बढ़ता है। रानी सशंक होकर सावधान होती है, 
फिर झनुकूल होती है। प्रायः बाद में पता चलता है कि लड़की राती 
को दूर-रिक्ते की कोई बहन है । यही नाटिकाओं की सामान्य कथावस्तु 
है । प्रधान उदेश्य कथा की जटिल प्रक्रिया नहीं, रसोद्रेक है। भारतीय 
जीवन में कर्मफल की झवधश्यंभाविता स्वीकृत जीवन-दर्शन है। बुरा 
करने वाले को बुरा और भला करने वाले को भला फल मिलना आब- 
श्यक है । इस झादर्य ने भारतीय नाटकों को ग्रस लिया था । अच्छे- 
भले आदमी को नियति के कर विधानों के झागे हतबुद्धि होकर परास्त 
होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के सम्मुखीन होना पड़ता है जो 
की क्षक्ति से कहीं अधिक दाक्ति से सम्पन्न होने के कारण उसे 
लाचार बना देती हैं। शुभ वुद्धि वाले मनुष्य को भी हारना पड़ता है | 

यह बात भारतीय नाटकों में नहीं मिलती । जहाँ मिल्नती है वहाँ देवता 
भले की सहायता के लिये ग्रा जाते हैं, प्रौर सब-कुछ का झन्त शुभ 
परिणाम में होता है | 'शाकुन्तल' में अप्सरा सहायक होती है, 'नागानन्द' 
में गौरी सहायतार्थ झ्रा जाती है, 'उत्तर-चरित' में देवियाँ सहायक सिद्ध 
होती हैं | जो बातें पश्चिमी नाटकों में घोर तैराश्य और क्र परिहास 
का विषय बन सकती थीं, वे देवी शक्तियों की सक्यता से सुल्तक 
जाती हैं । 
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नाटकों में प्रतिनायक को परास्त होना पड़ता है। प्रतिनायक सदा 
नायक की तुलना में हीनवल, विकत्थन, उद्धत और शिथिल-चरित्र 
चित्रित किया जाता है। ऐसा न किया जाए तो कर्मफल की अवब्यं- 
भाविता वाले जीवन-दर्शन की नींव ही कमज़ोर हो जाए। नायिका के 
लिए समान भाव से प्रेमरागी नायक और प्रतिनायक अन्तिम दृश्य को 
सुखकर बनने में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिये जिसे हारना है 
उसे झिथिल-चरित्र का व्यक्ति बनाना आवश्यक हो जाता है। जिसे 
जीतता है उसे उदात्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इस बात ने 
भारतीय नाठकों में वैचित्र्य की कमी ला दी है। फिर भी भारतीय 
कवियों ने बहुत उत्तम रसपरक नाटक-साहित्य का निर्माण किया है । 
संसार के मनीषियों ने मुक्त कण्ठ से इस साहित्य को प्रशंसा की है । 
प्रयोग-क्षेत्र की सीमा ने नाटककारों को अत्यधिक वेगवती और गम्भीर 
रसव्यंजना की सर्जना में सहायता पहुँचाई है। जो बात नाटकों-नाटि- 
काओं और प्रकरणों के बारे में सत्य है वह भ्रन्यान्य रूपकों के बारे में 
सत्य नहीं है। भरत के भ्रपेक्षाकत समसामयिक नाटककार भास ने 
नाटक और प्रकरण के अतिरिक्त अन्य रूपकों की रचना की है, पर 
परवर्ती उच्चकोटि के नाटककारों का मन उत्तम कोटि के नाटकों के 
निर्माण में ही रमा है । बहुत बाद के कुछ नाटककारों ने नाटघ-लक्षणों 
के अनुसार अन्य रूपकों की रचना का कौशल दिखाया भी तो वह 
बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका । 

ऊपर दिखाया गया है कि श्यृंगार और वीर ये दो रस ऐसे हैं जहाँ 
सहृदय का चित्त ग्राश्नय के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाता है। करुण 
में भी वह स्थिति भ्रा सकती है, पर अंगीरूप में करुण को भारतीय 
जीवन-दर्शन के कारण स्थान नहीं भिल सका । बाकी रसों में सहृदय का 
आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता और आश्रय, ग्रधिक-से-प्रधिक, 
सहृदय का आलंबन बन जाता है। जिस साधारणीकरण से सहृदय के 
चित्त में सामान्य मनुष्यत्व के साथ एकात्म्यता का बोध होता है वही 
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_ वास्तविक आनन्द का हेतु है। शास्त्रकारों ने भयानक, बीभत्स, हास 
प्रादि को भी रस की मर्यादा दी है, पर वास्तव में ये भावकोटि तक 
पहुँचकर रह जाते हैं। एक झौर रस, जिसे भरत मुनि ने नाटब-रस की 
मर्यादा नहीं दी है, भक्ति स्थायी भाव वाला रस है जिसमें ग्राश्रय के 
साथ तादात्म्य की सम्भावना है। किसी-किसी आचार्य ने रसों की 
संख्या परिमित करने को केवल मुनि के प्रति आदर-प्रदर्शन के लिये 
माना है। वे रसों भर भावों की संख्या अधिक मानने के पक्ष में 
हैं । यदि हास, जुगुप्सा, क्रोथ झादि स्थायी भाव हैं तो इन्हीं के समान 
प्रन्य मनोभाव भी स्थायी हो सकते हैं, ऐसा नाटयदर्पणकार का मत हैँ । 
उन्होंने लिखा है कि “विशेष रूप से रंजनाकारक होने के कारण और 
पुरुषार्थी के लिये अधिक उपयोगी होने के कारण हझ्इंगारादि नौं रस 
(भ्ान्त के सहित) ही पुराने सदाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट हैं। किन्तु 
इनसे भिमन और रस भी हो सकते हैं, जैसे गृध्नुता या लालच स्थायी भाव 
वाला लौल्य रस, आद्र॑ंता स्थायी भाववाला वात्सल्य रस, आसकित 
स्थायी भाव वाला व्यसन रस, अरति या बैचनी स्थायीमाव वाला दुप्ख 
रस, सन्‍्तोष स्थायीभाव वाला सुखरस इत्यादि । परन्तु कुछ आचाय॑ 
पूर्वोक्त नौ रसों में ही इनका अन्तर्भाव कर लेते हैं।” ('नाट्थदर्पंण' 
२.१११) | 

भारतीय नाटघ-परम्परा बहुत पुरानी है। कई बार इसके साथ 
यावनी नाटबघ-परम्परा की तुलना करके यह दिखाने का प्रयत्न किया 
गया हैं कि इसका भ्रमुक अंश मिलता-जुलता होने से वहीं (यवन-पर- 
म्परा) से लिया गया है। परन्तु यह बात उचित नहीं है। इसका 
स्वतन्त्र विकास हुआ है झर कमंफल की अवश्यंमावी प्राप्ति के अ्रद्वि- 
तीय भारतीय तत्त्व-दर्शन के अनुकूल हुआ है। आधुनिक दृष्टि से इसमें 
कमियाँ मालूम पड़ सकती हैं, पर आथुनिक दृष्टि सम्पूर्ण रूप से भिन्‍न 
जीवन-दर्शन का परिणाम है। 


दर्द दशारूपक 


६. नाटय-ज्ास्त्र और यावनी परम्परा 

शशवीं दाताब्दी में कई यूरोपियन पष्टडितों ने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया कि भारतोय नाटयों के विकास में भारत के साथ ग्रीस के 
सम्पर्क का बहुत बड़ा हाथ है । वेबर ने झपनी पुस्तक [70क्‍वा िध्टाछ- 
(ए८ में तथा अन्य कई लेखकों ने यह बताने का प्रयत्न किया कि 
बैक्ट्रिया, पंजाब और गुजरात में ग्रीक शासकों के दरबार में ग्रीक 
नाटकों के पझ्रभिनय होते थे । उनसे भारतीय नाटक और नाट- 
कीय सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु 'महाभाष्य' में जब ऐसा 
लेख प्राप्त हुआ, जिससे 'रामायण-महाभारत' श्रादि के अभिनय कौ 
परम्परा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, तो वेबर ने अपने मत में थोड़ा सुधार 
कर लिया । वे इतना कहकर सन्तुष्ट हो गए कि भारतीय नाटकों पर 
और नाटकीय सिद्धान्तों पर कुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पड़ा होगा । 

पिशेल नामक जर्मन पण्डित ने वेबर के मत का बड़ा जोरदार 
खंडन किया, जिसका प्रत्याव्यान सन्‌ १८८२ में विडिश नामक जर्मन 
पृषण्डित ने किया । विडिश यह तो मानते हैं कि भारतवर्ष में स्वतन्त् 
भारतीय नाटक के विकास के तत्त्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे | परन्तु 
'महाभाष्य में उल्लिखित 'रामायण-महाभारत' की लौलाझों से परवर्त्तो 
काल के शास्त्रीय-सिद्धान्त-मर्यादित नाटकों को भिन्‍न समभते हैं, उनका 
कहना है कि परवर्तो काल के नाटकों की विषय-वस्तु का परिवत्वन 
हो गया, जो पौराणिक पात्र थे, वे गृहस्थ के दैनन्दिन जीवन के साँचे 
में ढाले गए, नाटकों की प्रधान काव्य-वस्तु कामदी-प्रेम बन गया। 
कथावस्तु का कलात्मक विकास हुझा जिसमें प्रंगों और दृश्यों में उनका 
विभाजन किया गया, पात्रों के ढाँचे में विकास हुम्ना, वार्तालाप के 
विकास के सामने महाकाव्यात्मक तत्व पीछे रह गए, पद्मों के साथ- 
साथ गद्य का मिश्रण हुप्ना, भर संस्कृत के साथ प्राकृत ने भी नाटकों में 
अपना अधिकार स्थापित किया । क्‍या यह सब यों ही हो गया ? निश्चय 
ही कोई महत्त्वपूर्ण प्रेरक तत्व नया आया होगा । विडिश का यही 
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पनुमान है कि यह नया तत्व ग्रीक लोगों के साथ भारतोयों का सम्पर्क 
ही है। विडिश के इस मत की बड़ी चर्चा हुई । उतके बाद भारतोय कला 
प्रौर शिल्प के अन्यान्य क्षेत्रों में श्रोक-प्र भाव की काफ़ी चर्चा हुईं। मृति- 
कला के क्षेत्रों में गान्धार की मूर्तियों को श्रीक-म्‌तिकला की देन बताया 
गया औ्रौर परवर्ती काल में एक नवीन स्वतन्त्र भारतीय कला के विकास 
में उसे प्ररक-तत्त्व समझा गया। प्रो० सिल्वाँ लेवी ने विडिश के नाटक- 
सम्बन्धी मत का तो बड़ा जोरदार खण्डन किया, किन्तु उन्होंने स्वयं हो 
स्वीकार किया कि अ्रश्वघोष के माध्यम से बौद्ध धर्म में भी नवीन प्राणों 
का स्पन्दन दिलाई देता है | उसका कारण पश्चिम से आई हुई घामिक 
विचार-धारा थी | इस प्रकार विडिश ने जिस ग्रीक प्रभाव को भारतीय 
नाटकों का प्रेरक तत्व बताना चाहा था उसका अस्तित्व शिल्प और 
धर्म के दूसरे क्षेत्रों में भी स्थापित करने का प्रयत्न हुआ | अब प्रदन यह 
है कि क्‍या सचमुच प्रीक-शासकों के दरबार में ग्रीक नाटकों का ग्रभिनय 
हुप्ना करता था ? दुर्भाग्यवश इसके पक्ष या विपक्ष में कहने योग्य प्रमाण 
कम हैं। सन्‌ १६०६ में 'रायल एशियाटिक सोसायटी” की पत्रिका में 
सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ जॉन मार्शल ने पेशावर में प्राप्त एक बरतन पर 
ग्रोक नाटक 'एण्टिगोन' के एक अभिप्राय का झंकन बताना चाहा, परन्तु 
प्रायः सभी विद्वानों ने उसे सन्देहास्पद और कष्ट-कल्पित माना । पझ्रल- 
क्षेन्द्र के बारे में ग्रवदय कहा जाता है कि वह नाटक. देखने का. बड़ा 
शौकीन था और यह भी सुना जाता है कि झकेले एकबत्ताना (7988973) 
में हो तोन हज़ार ग्रोक-कलाकार थे । परवर्ती ग्रीक लेखकों ने यह भो 
लिखा है कि ईरानी, जेड्रोशियन (5८०7०७०॥७) और शुज्ञा (5059) के 
लोग यूरीपाइड अर सोफोक्लिस के नाटकों के गीत गाया करते ये । 
भ्ौर परवर्ती ग्रीक लैंलक 'फिलोस्ट्रेट्स। (?४॥0509005) ने तो एक 
भआ्राह्मण की चर्चा की है जिसे ग या कि उसने यूरीपाइड का नाटक 
'हेराक्लीदई' (प्रटाढ&८ांत४) पूरा पढ़ लिया है। प्रो० सिल्बाँ लेवी इन 
वकतव्यों को अतिरंजित और सन्देहास्पद मानते हैं। जो हो, यह मान 
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लिया जा सकता है कि भारतवष में जो ग्रीक लोग आए होंगे वे कुछ- 
न-कुछ झपने देश के नृत्य, गान, नाटक श्लादि का अभिनय भी कराते 
होंगे । जिन शासकों ने ग्रीक कलाकारों को बुलाकर सुन्दर सिक्‍के ढल- 
दाये उनसे उतने कला-प्रेम की आशा तो की ही जा सकती है; परन्तु 
फिर प्रश्न उठता,है कि सचमुच इन नाटकों ने भारतीय नाटकों को 
प्रभावित किया होगा ? विंडिश का कहना है कि ईसवी पूर्व २४० और 
२६० के बीच जो ग्रीस में नयी ऐक्टिक कामेडियाँ लिखी गईं वे ही 
भारतीय नाटकों को प्रभावित करने वाले मूल स्रोत मानी जा 
सकती हैं, परन्तु जैसा कि श्री ए० बी० कोथ ने अपने 'संस्कृत नाटक 
नामक ग्रन्थ में बताया है, “संस्कृत नाटक और कामेडियों में जो सम्बन्ध 
है वह बहुत ही थोडा है। श्री ए० वी० कीय ने और भी कहा है कि 
विडिश का यह कहना कि ग्रीक (रोमन) और भारतीय दोनों नाटकों 
में अंकों और दश्यों का विभाजन होता है, दोनों में सभी पात्र प्रत्येक 
दष्य के ध्न्त में रंगमंच छोड़ देते हैं, भ्रंकों की संख्या साधा रणत: पाँच होती 
है (मारतीय नाठकों में यह संख्या प्रायः भ्रधिक झोती है) कोई बहुत 
महत्त्वपूर्ण साम्य नहीं है, क्योंकि यह संयोगजन्य साम्य भी हो सकता है | 
संस्कृत-नाटकों का अंग-विभाजन एक्शन के विस्लेषण (#:थौ5#009 
० 2८४०४) पर आधृत होता है, जो ग्रीस शोर रोम में कहीं भी भनु- 
लिखित नहीं है । इसी प्रकार ददय-सम्बन्धी रूढ़ियों में जो समानता है, 
जनाम्तिक और अ्रपवार्य माषण की रूढ़ियों में जो एकरूपता है भोर 
किसी पात्र के प्रवेश के समय रंगमंच पर उपस्थित किसी अन्य पात्र से 
उसके सम्बन्ध में परिचयात्मक वाक्य कहेलाने की समान प्रथाएँ हैं, वे 
भी ऐसी हैं जो एक ही परिस्थिति में खेले जाने वाले नाटकों में श्रवश्य 
नियोज्य हैं, उनकी समानता से ग्रीक या रोमन प्रमाण को स्थापना नहीं 
की जा सकती । (संस्कृत ड्रामा में ए० वी० कीय, पृू० ५८-५६) झ्राजकल | 
के वैज्ञानिक युग में भी नवागत पात्र के परिचय कराने की आवश्यकता 
अनुमव की ही जाती है । 
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डॉ० राबवनू ने संस्कृत-नाटकों के वस्तु-विषय को बहुत सुन्दर ढंग 
से बताया है--संस्कृत में नाटक प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है 
जिसमें सूजघार और उसका कोई सहयोगी सम्भाषण करते हैं और कबि 
(नाटककार) तथा नाटक का परिचय प्रस्तुत करते हैं। कथावस्लु का 
ग्रायोजन परिच्छेदों में किया जाता है, जिन्हें मंक कहते हैं ग्रौर जिनकी 
सोमा चार से लेकर दस तक होती है | अंक में दश्य-परिवर्तन हो सकता 
है, किन्तु उनमें दृश्यों के विमाजन का संकेत नहीं किया जाता । अंकों 
में एक नैरन्तरिक कार्य-कलाप होता है जो एक दिन की अवधि का नहीं 
होता | अंकों में उच्चतर अयवा निम्ततर चरित्रों का एक प्रस्तावना- 
स्पक दृदय हो सकता है | इसका प्रयोजन कयावस्तु में एकसूत्रता झबवा 
नैरन्तर्य की स्थापना करना, दश्शकों को कथा-वस्तु का बोध कराना और 
उन घटनाग्ों के विषय में सूचना देता अबवा वार्तालाप कराना होता है 
जो रंगमंच पर प्रमुख प्रंकों में प्रदर्शित न किये जा सकते हों । पूर्व-निर्देश 
के अ्माव में कोई पात्र मंच पर पग्रवतरित नहीं हो सकता । नाटक की 
मूल वस्तु में गद्य तथ पद्च-औैलियों का मिश्रण होता है। पद्म का प्रमोग 
उस स्थान पर होता है जब किसी ग्राश्चयंजनक अभिव्यक्ति ग्रथवा उच्च 
प्रमाव की सृष्टि की झ्रावश्यकता होती है। गद्य और पद्म के मिश्रण 
कौ माँति ही साहित्यिक तथा लौकिक भाषाओं का भी मिश्रण होता है। 
उच्चवंशीय तथा शिक्षित पुरुष-पात्र संस्कृत बोलते हैं शभ्लौर निम्नतर 
श्रणी के पात्र, स्त्री-पात्र तथा साघारण समासद्‌ प्राकृत बोलते हैं, जो 
निम्न श्रेणी के पात्रों की संख्या तया प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी 
विभिन्‍न प्रकार की होती है | कार्य संक्षिप्त अवधि का भी हो सफता है 
ग्रथवा वर्षों तक फैला हुआ भी हो सकता हैं शौर इसी प्रकार एक 
विज्ञिष्ट स्थान पर भी घटित हो सकता हैं अबबा विभिन्‍न स्थानों तक 
भी उसका विस्तार हो सकता है। कथावस्तु प्रसिद्ध महाकाव्यों से लो 
जा सकती है ग्रथवा कल्पित या भिन्‍न भी हो सकती है। कथावस्तु के 
ब्रख्वात होने पर भो नाटककार उसे अपने नाटक के भाव तथा प्रयोजन 
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के उपयुक्त नया रूप दे सकता है, क्योंकि संस्कृत-नाटककार उसे अपने 
नाटक में उदात्त चरित्रों तथा दर्शकों के अन्तस्तल पर उदात्त भावों का 
प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया करता है। नाटक का अन्त 
सुखमय होना चाहिए। (संस्कृत लक्षण-अम्थों के अनुसार नाटक एक 
विशेष जाति का अ्रभिनेय रूपक है। परन्तु यहाँ इस शब्द का प्रयोग 
व्यापक अर्थों में किया गया है ।) 

इन दृष्टियों तथा भ्रपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटककार 
अपनी मूल वस्तु के अ्रवयवों, कथावस्तु, चरित्र और रस की योजना 
करता था। बस्तुतः रस ही संस्कृत के सभी काब्य-नाटकों का लक्ष्य है। 
रस तक ले जाने के कारण ही नायक (ले जाने वाला ), नायिका (ते 
जाने वाली ), अभिनय (ले जाने का पूर्ण साधन) भादि झब्दों की रचना 
हुई है। वह कथा की उन घटनाओं को, जो उसके कथानक के लिये 
प्रावश्यक होती थीं भ्रववा उसके मुख्य भाव के विरुद्ध होती थीं, परि- 
त्यक्त भ्रथवा पुनरनिर्भित करता था । यहीं वह अपने स्वयं के चरित्रों की 
सृष्टि कर लेता था । कथावस्तु तथा चरित्र-चित्रण, जो पक्चिमी नाटकों 
के स्व॑स्व होते हैं, भारतीय नाटथ-कला में रस के साधक होते थे । 
इसका यह तात्पय नहीं है कि कथानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित थे। 
भरत का कथानक-निर्माण की प्रविधि का नियमपूर्ण वर्गीकरण इस 
श्रकार की आलोचना का निराकरण करेगा । 

यवनिका' शब्द ने भी प्रनेक प्रकार की ऊहापोहों की उत्तेजना दी 
है, परन्तु विडिश और लेवी ने इस शब्द से उत्पन्न अ्रान्त धारणाप्रों का 
निरसन कर दिया है। बस्तुतः यवनिका या “जवनिका' संस्कृत के 'यम- 
निका' शब्द के प्राकृत रूप हैं जिसका अ्र्य होता है, संयमन की जाने 
वाली पटी (तु० अपटीक्षेप प्रवेश) या परदा | यदि यह शब्द किसी 
प्रकार 'यवन' झब्द से सम्बद्ध मान भी लिया जाए तो भी इसका अर्थ 
केवल विदेशी से भ्रायी हुई वस्तु ही होगा । भारतीयों का प्रथम परिचय 
भ्रायोनियन (00/07) लोगों से हुआ था, उसीसे संस्कृत का 'यवन” 
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झौर पालि का 'योन' शब्द बना है| बाद में इस शब्द का ग्र्थ-विस्तार 
हुआ और हेलेनिक परसियन साम्राज्य के सभी देशों के निवासियों के 
लिए इसका प्रयोग हुआ है, मिस्र (589७0), ईरान (?टाआंड) सीरिया, 
बाह्लीक (/४७४॥॥८) ग्रादि सभी देशों के निवासी यवन कहे जाते थे 
और उनकी वस्तुएँ भी इसी विशेषण से स्मरण की जाती थीं। लेवी 
ने ईरान के बने परदों को यवनिका कहा है। वस्तुतः जैसा कीथ ने कहा 
है, ग्रीक नाटकों में परदे होते ही नहीं थे। स्वयं विडिश ने भी इस तथ्य 
को स्वीकार किया है | फिर भी वे कहना चाहते हैं कि ग्रीक रंगमंच के 
पीछे जो चित्रित दृश्यावली होती थी उसे ही मारतीय रंगमंच में परदे 
से सूचित किया जाता होगा, इसलिए उसको 'यवनिका' नाम दे दिया 
गया । यह विचित्र तकं है । पग्रनेक यूरोपियन पण्डितों ने इस तक की 
निस्सारता सिद्ध की है, फिर भी 'यवनिका' शब्द इतना स्पष्ट व्यव्जना- 
कारी है कि इससे उत्पन्न भ्रान्त धारणा इस देश में वनी हुई है भौर 
झाए-दिन गअच्छे-अच्छे भारतीय मनीषी इस श्रान्त सिद्धान्त को प््लान- 
भाव से कह दिया करते हैं । 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० राघवन्‌ ने ग्रीक और संस्कृत-रंगमंत्रों की 
तुलना करते हुए ठीक ही कहा है कि “भारतीय रंगमंच पर नाटघ-हूपों 
की विविधता पहले से ही थी, जो (उस समय ) यूनान में ग्रनुपलब्ध थी । 
'तजंदी' यूनानी नाटकों का सर्वोत्कृष्ट रूप था और संस्कृत-रंगमंच 
पर यूनानी तजंदी-जँसी किसी वस्तु का विकास कभी नहीं हुम्ना । 
वस्तुत: इसके सिद्धान्त रंगमंच पर किसी की मृत्यु भ्थवा मृत्यु के साथ 
किसी नाटक के प्रन्त का निषेध करते थे । संस्कृत-रंगमंच में यूनानी 
रंगमंच के समान कोई गायक-वृन्द नहीं होता था झौर यूनानी सिद्धान्त 
के अनुसार झनिवार्य संकलन-त्रय के सिद्धान्त से देदा-काल के संकलन 
भारतीय सिद्धान्त तथा व्यवहार द्वारा पूर्ण निश्चिन्त होकर छोड़ दिए 
गए थे। भारतीय नाटक यूनानी नाटक की भप्रपेक्षा अत्यधिक विज्ञाल 
भी था| यूनानी रंगमंच का भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से-- 
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जिनका भरत ने कुछ विशदता से वर्णन किया है--कोई साम्य नहीं 
है। भरत के--जिनका ग्रन्थ ग्ररस्तू के पोयटिक्स तथा 'रिटारिक्स' 
के सम्मिलित रूप से भी अधिक पूर्ण है--पूर्ण रस-सिद्धान्त के समक्ष, 
त्रास, करुणा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय-से हैं। परदे के लिये 
प्रयुक्त यवनिका' शब्द, रंगमंच पर आने वाले राजकीय भनुचरों में 
यवन स्त्रियों की उपस्थिति भादि तथ्यों में मो यवन-सम्पर्क के कुछ 
प्रमाण खोजे गए हैं। (इनमें से) भ्रन्तिम तो नितान्त व्यर्थ है। यदि 
हमारे पास परदे के लिए 'पटौ', 'तिरस्करणी', 'प्रतिशिरा' तथा यहाँ 
तक कि 'यमनिका' झ्रादि शब्द देश्ीय तथा युक्तियुक्त न होते तो प्रथम 
युक्ति में कुछ शक्ति हो सकती थी। इन रूपों की अपेक्षा भारतीय 
नाटक के अधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अंग वे हैं जिनका यूनानी नाटकों 
में प्रभाव है--संस्कृत-नाटकों में प्रयुक्त संस्कृत तथा विभिन्‍न प्रकार की 
प्राकृतों का बहुभाषीय माध्यम । सिलवाँ लेवी ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया कि संस्कृत-नाटक पश्चिमी भारत में शकों के प्रभाव 
में विकसित हुए हैं। उनके ग्राधार-भूत प्रमाण नितान्‍्त सारशून्य हैं । 
कीय के प्रनुसार संस्कृत-नाटकों का उद्भव तथा विकास स्वदेशीय ही 
है । निस्सन्देह शिल्प तथा आदर्श की दृष्टि से भारतीय नाटक यूनानी 
नांटक से सर्वथा भिन्‍न है । 

यवनिका' की ही भांति संस्क्त-नाटकों में राजा की अंगरक्षिका के 
रूप में यावनी बालाभों की उपस्थिति को भी ग्रीक रंगमंच के प्रभाव का 
निदर्शक बताया जाता है, पर जैसा कि श्री कीथ ने कहा है कि ग्रोंक 
नाटकों में अंगरक्षिकाप्रों का कोई अस्तित्व नहीं है, यह अधिक-से-प्रधिक 
ग्रोक रमणियों के प्रति भारतीय राजाओं का भुकाव ही सिद्ध करता 
हैं। कौटिल्य के प्रय॑ंशास्त्र" तथा मैगस्थनीज आ्रादि के लेखों से इसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 

विडिश ने नाटिकाप्रों के साथ कई कामदियों का आश्चर्यजनक 

१. प्रध्याय १, पृ० २१। 


नाठय-दझाखत्र को भारतोय परम्परा ७३ 


साम्य दिखाया है और इनमें तथा भ्रन्य संस्क्ृत-नाटकों में जो अ्रभिज्ञान 
या सहिदानी का अभिप्राय आया है उसे ग्रीक प्रभाव बताने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु जैसा कि कीय ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय 
भारतीय कथा-साहित्य में इतना पुराना है कि यह कल्पना करना कि 
भारतीयों को अभिज्ञान या सहिदानी के अभिप्राय को उधार लेने के 
लिये ग्रीस जाना पड़ा, कुछ तुक की बात नहीं है । यह भौर बात है कि 
जिन कथाग्रों प्रौर काब्यों में इस प्रकार के अभिप्रायों का प्रयोग है, 
उनकी तिथि सर्वत्र सम्देहास्पद बताई जाती है। ब्लूम फ़ील्ड आदि विद्वानों 
ने भारतीय कथधानक-रूढ़ियों का बहुत विस्तृत भौर गहन अध्ययन भ्रस्तुत 
किया है। उनके प्रयत्नों से इस रूढ़ि की प्राचीनतां निस्सन्दिग्ध रूप से 
प्रमाणित हो गई है। 'मृच्छकटिक' नाटक की कथावस्तु, नाम आदि को 
ज्रेकर विंडिश ने अपने सिद्धान्त स्थिर किए ये, पर भास के “चारुदत्त' 
नामक नाटक के मिलने से, जो “मृच्छकटिक' का मूल रूप है, भ्रब 
उसका भी वज़न कम हो गया हैं। “'मुच्छकटिक' में कुछ नयापन है 
झवश्य, और यदि वह विदेशी प्रेरणा से आया हो तो कोई आशचर्य नहीं 
है। राजनीतिक उलटफेरों से गणिका वसन्तसेना का रानी की मर्यादा 
पा लेना नयीं-सी बात है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवा- 
हित पत्नी के रूप में रहना भारतीय प्रथा है | 

इसी प्रकार और भी जो बातें कहौ गई हैं वे निरावार और कष्ट- 
कल्पित हैं। यह तो नहीं माना जा सकता कि ग्रीकों-जेसी शक्तिशाली 
जाति के सम्पर्क में आने के बाद भारतीयों-जैसी अद्भुत कल्पनाशोन 
जाति के विचारों और कल्पना-शक्ति में कोई परिवर्तन हुआ ही न होगा, 
पर जहाँ तक नाटकीय सिद्धान्तों का प्रश्न है, उसकी बहुत ही समृद्ध और 
पुरानी परम्परा इस देक्ष में विद्यमान थी | यह भी नहीं समझना चाहिए 
कि यावनी साहित्य और विचार-धारा भारतीय सम्पर्क में आकर कुछ 
लेने में हिचकी होगी। ग्रधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि 
दोनों जातियों में कुछ ऐसा भादान-प्रदान हुआ्रा प्रवश्य होगा, पर उ्रे 


७४ दह्मरूपक 


नाट्य-्शास्त्र के सिद्धान्तों को ग्रीक-साहित्य की देन कहना कल्पना- 
विलास-मात्र है । । 
कई यूरोपियन पण्डितों ने केवल बाहरो प्रमाणों पर निर्भर न रह- 
कर विषय-वस्तु और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भारतीय और , ग्रीक- 
रोमन नाटकों की तुलना की है भौर बताया है कि भारतीय नाठढकों में 
जो 'टाइप' की प्रधानता है वह सिद्ध करती है कि प्रारम्भ में ये अनु- 
करणमूलक रहे होंगे भौर बाद में ग्रीक-रोमन-नाटकों के प्रभाव से नया 
रूप ग्रहण किया होगा । पुराने टाइपों का रह जाना उनके मत से रोमन 
कामदियों से उनका प्रभावित होने का ही लक्षण है, क्‍योंकि यह सिद्ध 
करता है कि कुछ नया तो आ गया, पर पुराना गया नहीं । यह बात 
कितनी निराधार है, यह श्री कीय के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है : 
“बुक अंडोब्ता7ए रण ५9एुटड 5 ॥00 ४0 2) <णाजं।टंत€, (४८ 
907709व77॥78 ० प्र८ 466३ ० पञ्र।ड् 3ीटन्‍ट7६ 39]20७ 0790 (४८ 
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प्र्थात्‌ टाइपों की समानता बिलकुल मानने योग्य बात नहीं है औौर 
विभिन्‍न बोलियों के प्रयोग-सम्बन्ध में माइम से उधार लेने वाला विचार 
बेहूदा तक है तथा अभिनेताभ्रों की भ्रधिक संल्या का होना दोनों देक्षों 
के नाटकों में समान रूप से सम्भव है । 

श्रो कीय ने जोर देकर कहा है कि ग्रीक-रोमन कामदियों में टाइप 
की ही प्रधानता है भौर संस्कृत-नाटकों में परिचित पात्र की वैयक्तिक 
विज्येषताओं के कारण कथावस्तु में जो विकास हो जाता है, वह उसमें 
एकदम नहीं मिलता । 

ऊपर संक्षेप में श्राधुनिक विद्वानों की कुछ ऊहापोहों की चर्चा की 
गई है। इस चर्चा का उद्देश्य केवल पाठकों को नये विचारों से परि- 
चित करा देना था। इस संक्षिप्त चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि 
भारतीय नाटकों के विकास में बाहरी प्रभाव की वातें विशुद्ध अटकल 


नाव-आाख की भारतोंय परम्परा ज्ञू्‌ 


पर आधारित हैं और नाट्य-शास्त्र के बिकास में तों किसी विदेशी 
परम्परा का नाम-मात्र का भी सम्बन्ध नहीं दिखाया जा सकता । नाटय- 
शास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी--हज्ञ रत ईसा के जन्म से सैकड़ों वर्ष 
पुरानी है । 


--हजारोप्रसाद द्विवेदी 


| 
#4(7१/ 
$ 3. हि 3० ७. 
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दुशछूपक 


प्रथम प्रकादा 


प्रभ्थ के आरम्भ में मंगलाचरण महापुरष करते झाए हैं। अतः 
मंबल करना परम कतंथ्य है, इस बात को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार 
निविष्न ग्रन्थ की समाप्ति के लिए प्रकृत और अभिमत देवताश्रों की 
स्तुति दो इलोकों से कर रहे हैं-- 

नमस्त॒सस्‍्मे गणोशाय यत्कण्ठ: पुष्क्रायते । 

मदाभोगघनध्वानों नौलकण्ठस्य ताण्डवे ।॥।१॥ 

मयूर के नृत्य के समय मेघों को गड़गड़ाहुट जँसे मृदंग का काम 
देती है वँसे हो गणेशजी का मुख सगधात्‌ शंकर के तृत्य-काल में मद के 
विस्तार से निविड़ ष्वनि करने वाले सृदंग फा भ्राजरण करता है [पृदंग 
की कमी को पुरा करता है], उस गणेशजो को नमस्कार है ॥१॥ 

इस दलोक में 'मदाभोगघनध्वान: इस इलोकांश में 'घनघ्वान: 
इस आधे अंश के दलेषमय होने के कारण उपमा नामक अलंकार-ध्वनि 
दृष्टिगोचर होती है । यहाँ पर 'घनध्वानः' में ब्लेष होने से मयूरपक्ष 
में भी भ्र्वय (भ्र्य॑) बैठ जाता है। यहाँ पर इलेष के बिना उपमा की 
निष्पत्ति भ्रसम्भव है। झतः इलेब द्वारा यहाँ पर उपमा का झाक्षेप कर 
लिया जाता है | 

(“'उपमाच्छाया' जो कहा गया है उसका प्रर्थ है उपमा का प्रस्पण्ट 
रहना, क्‍योंकि गुण पदार्थ जो मेघध्वनि है उसका द्रव्य पदार्थ जो मृदंग- 
मुक्त के सदुश ग्राचरण करना है वह भसम्भव है ।) 


दश्ारूपानुकारेरा यस्य माद्यन्ति भावकाः । 
नमः सर्वविदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥॥२।। 


स्वबिद्‌ भगवान्‌ विष्णु और आचार्य भरत को नमस्कार है, जिनके 
भक्त दस रूपों के ध्यान ध्रोर श्रनुकरण आदि के द्वारा प्रसस्त हुआ 
करते हैं ॥२॥। 

विष्णु के भक्त भगवान्‌ के मत्स्य, कूमं, बराह ग्रादि दस गवतारों 
कौ प्रतिमा बना-बनाकर तथा पूजन आदि के द्वारा प्रसन्‍न होते हैं तया 
प्राचायं भरत की शिष्य परम्परा उनके द्वारा प्रचारित दस रूपों अर्थात्‌ 
रूपकों के भ्रभिनय के द्वारा प्रसन्‍न होतो है। ऐसे भगवान्‌ विष्णु झौर 
झाचाय भरत को नमस्कार है। 

इस ग्रन्थ को पढ़ने और सुनने से लोग किस प्रयोजन की प्राप्ति के 
लिये प्रवृत्त होंगे, इस बात को ग्रन्थकार बताते है -- 

कस्यचिदेव कदाचिहयया विषयं सरस्वती विदुष: । 

घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन बदग्धोम्‌ ॥३॥ 

सरस्वती कृपा करके ग्रन्थ में प्रतिपादन करने के योग्य कोई ब्स्तु 
कवि के मन में कदाचित्‌ कभो ला देती हैं, जिसका प्रतिपादन वह अपने 
ग्रन्थ में करता है श्रौर उसका अ्रध्ययन करके दूसरे लोग उस विषय में 
पाष्डित्य प्राप्त करते हैं ॥३॥ 

भब ग्रन्यकार इस ग्रन्थ की रचना में अपने प्रवत्त होने का कारण 
बताते हैं-- 
उद्धत्योद्त्य सारं यमखिलनिगमास्नाट्‌ यवेदं विरिज्चि- 

इचक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरषि भरतस्ताण्डबं नीलकण्ठ:। 
झर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतु मोष्टे 
नाट्यानां कितु किचित्प्रगुणरचनया लक्षण संक्षिपामि॥ ४॥। 
ब्रह्मा ने वेदों से सारभाग को लेकर जिस नाट्यवेद को रचना 


वशरूपक ७६ 


को और ग्राचार्य भरत ने सांसारिक वासनाओं से मुक्त मुनि होते हुए 
भी जिस नाटयबेद को प्रयोगरूप में प्रस्तुत किया (लाया), जगज्जननी 
वार्बती ने जिसके लिये लास्य श्र जगतू-पिता भगवान्‌ शंकर ने जिसके 
लिये ताण्डव प्रदान किया, उस लोकोत्तर नाव्यबेद के अंग-प्रत्यज्ों के 
निरूपण में कौन समर्य हो सकता है ? फिर भी मैं झ्पनो प्रकृष्ट भ्रति- 
पादन वाली के द्वारा उसके लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा 
हूँ ॥४॥। 

कहीं कोई यह न समझ बैठे कि भरत नाट्य-शास्त्र की ही बातों 
का इसमें क्‍्रक्षरशः वर्णन किया गया है, अतएव इसमें पुनरुक्ति दोष 
अवश्य होगा, इस बात का निराकरण ग्रन्यकार इस प्रकार से कर 
रहे हैं-- 

व्याकोर्णो मन्‍्दबुद्धीनां जायते मतिविश्वम: । 

तस्यार्थस्तत्पद॑स्तेन संक्षिप्य क्रियतेउडजसा ॥।५॥। 

भरत मुनि द्वारा प्रणोत नाट्य-जञास्त्र विस्तार के साय लिखा गया 
है । उसमें रूपक रचना-सम्बन्धी बातें यत्र-तत्र बिखरो हुई हैं। भ्रतः 
मन्द बुद्धि वाले लोगों के लिये मतिश्रम होने को संभावना बनी हुई है । 
इसलिए साधारण बुद्धि वालों के समभने के लिये उसी नाट्यबेद के 
शब्द और श्रयों को लेकर संक्षेप में सरल रोति से इस ग्रन्थ को रचना 
कर रहा हूँ ॥५॥ 

इस ग्रन्थ का फल दशरूपकों का ज्ञान है, पर दशरूपकों का फल 
आनन्द देना है इस बात को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा रहा है 


आनन्‍्दनिस्यन्दिषु रूपकेयु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धि: । 
योज्पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराड मुखाय ॥।६॥ 
जिनसे आनन्द ऋरता रहता है ऐसे रूपकों का फल मन्द बुद्धि वाले 
लोग इतिहास-पुराएा की तरह त्रिवर्ग (धर्म, प्र्थ, काम) को प्राप्ति-मात्र 
बतताते हैं। ऐसे स्वाद से भ्रनभिज्ञ लोगों को नमस्कार है ॥६॥ 


ह्द्छ बंशकहूपक 


भामह आदि प्राचीन ग्ाचारयों का ऐसा मत है कि अच्छे काब्यों के 
सेवन से घम्म, गर्य, काम, मोक्ष और कलाझ्रों में प्रवीणता ग्रातों है 
भौर कीति तथा प्रीति की प्राप्ति होती है (भामह १.२) । इस प्रकार 
ये ज्ोग त्रियगं की प्राप्ति काव्य का फल है, ऐसा मानते हैं। इस 
बात का खण्डन करते हुए ग्रन्यकार बताते हैं कि स्व-संवेध् परम 
प्रानन्‍दरूप रस के आरास्वाद की प्राप्ति ही दक्षरूपकों का फल है, इति- 
हास आदि की तरह त्रिवर्ग की प्राप्ति-मात्र ही नहीं । ऊपर जो "स्वाद 
से भ्रनभिज लोगों को नमस्कार है, ऐसा कहा गया है, वह उपहास 
के लिए प्रयुक्त हुप्रा है । 

पहले ग्रस्थकार कह झाए हैं कि नाट्य के लक्षणों को संक्षेप में 
प्रस्तुत कर रहा हैं। अब वे सर्वप्रथम नाट्य किसे कहते हैं इसी बात 
को बताते हैं-- 

प्रवस्थातुक्ृतिर्नाटियं 

“प्रवस्था के ध्रनुकरण को नाटय फहते हैं ।" 

काब्य में वणित जो घीरोदात्त प्रादि नायकों की (और झन्य पात्रों 
की ) भ्रवस्थाएँ हैं उनका क्‍घ्नुकरण के द्वारा चार प्रकार के ग्रभिनयों से 
ऐसा गझ्नतुकरण, जो राम-दृष्यन्त आदि पात्रों को ज्यॉ-का-त्यों उपस्थित 
करा सके और दर्शकों में उनके राम-दुष्यन्त प्रादि होने की प्रतीति 
उत्पन्न कर सके (तादात्म्यापत्ति), उसे नाटय कहते हैं । 

रूप हृश्यतयोच्यते । 

हाय शर्थात्‌ दिलाई देने योग्य होने के कारण उसे हो रूप भो कहते 
हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार नील श्ादि को दिल्लाई देने के काररम रूप 
कहते हैं। | | 

रूपक तत्समारोपादु मु 

(सट में राम झ्ावि को भ्रवस्था झ्ादि का) ग्रारोप कर लिया लाता 
है। ब्रत: नाट्य को रूप या रूपक भो कहते हैं । 

एक ही वस्तु के नाट्य, रूप, रूपक, ये तीन नाम बैसे ही प्रवृत्ति 


आश्रम प्रकादा छ्द्ट 


के कारण व्यवहार में प्राते हैं जैसे इन्द्र, पुरन्दर, शक्त, ये तीनों नाम 
एक ही देवता की प्रवृत्ति के निमित्त से ब्यवहृत होते हैं । 
ददाघव रसाअ्यम्‌ ॥॥७॥। 

(रस को ग्राअय क रकेबर्तमान रहते वाले) ये रूपक दस प्रकार के 
हो होते हैं। 

“दस ही प्रकार के” कहने का तात्पय॑ यह है कि बिना मिले-जुले 
शुद्ध रूप में ये ही दस प्रकार के रूपक, रस को झआअय करके रहने वाले 
हैं, अन्य नहीं । नाटिका भी रस को प्राश्नय करके रहती है, पर इसमें 
मिश्रण (संकीर्णता) होने के कारण वह शुद्ध रूप से रस का प्राश्य नहीं 
होती, इस बात को आगे बताएँगे । 

नादुय के दस भेद ये हैं-- 

नाटक सप्रकररां भार: प्रहसनं डिसः । 

व्यायोगसमवकारो वीस्‍्यडू हामृगा इति ॥ ८ ॥। 

१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाणा, ४. प्रहतन, ५. डिस, ६. व्यायोग, 
७. समवकार, ८. वीथी, &. प्रंक, १०. ईहासृग (ये रूपक के दस भेव 
हैं) ॥८॥। 

कुछ लोगों का कहता है कि नृत्य के सात भेदों--डोम्बी, श्रीगदित, 
भाण, भाणी, प्रख्यात, रासक और काव्य--में से भाण को जैसे नाट्य 
के दस भेदों में शिनाया गया है वैसे हो शेष छहों को भी रूपक के ही 
ज्ेदों में गिनना उचित है। इस प्रकार दस ही रूपक के भेद होते हैं, बह 
कथन ठोक नहीं है; क्योंकि उपयुक्त कारण के द्वारा और भी रूपक के 
भेदों की उपलब्धि होती है । 

इसका उत्तर ग्रन्थंकार निम्नलिखित ढंग से देते हैं :-- 

झ्न्यद्भावाश्रयं नृत्यं-- 

(नृत्य के भेदों को रूपक् के झ्रन्दर नहीं रख सकते, क्योंकि) भागों 
के श्राक्षय करके रहने वाला तृत्य रस को झआअय करके रहने वाले नाव्य 


घ्र्‌ ददारूपक 


से भिन्‍न प्रकार का ही होता है। (इस प्रकार भाव के झाक्मय करके 
रहने वाले नृत्य से रस को प्राश्यय करके रहने वाला नादय का विषय 
स्पष्ट ही भिन्‍न है ) । 

नृत्य--यह शब्द नृत्‌ धातु से, जिसका प्रयोग गाजत्र के विक्षेप करने 
के ग्रथ में द्ोता है, बना है। इसमें झ्रांगिक अर्थात्‌ भंग से सम्बन्धित 
भावों की बहुलता रहती है । इसी लिए इसके करने वाले को नर्तक कहते 
हैं । लोक में भी 'यह देखने लायक है ऐसा व्यवहार नृत्य के लिए होता 
है। इस प्रकार नृत्य से नाट्य भिन्‍न वस्तु है, यह बात स्पष्ट प्रतीत 
होती है | नृत्य के भेद होने के कारण श्रीगदित आादि का 'नृत्य' शब्द 
से बोघ होता है | 

नाटक आदि रूपक के जितने भी भेद हैं वे सभी रस के विषय हैं । 
पदार्थों के संसर्ग से वाक्याथं का बोध होता है और विभावादिकों 
द्वारा रस व्यंजित होता है। पदार्थ रूप भावों का जो ग्रभिनय है वह 
तो नृत्य में रहता है और रस को ग्राश्नय करके रहने वाला वाक्यार्ज- 
४२४ जो अभिनय है वह नाट्य में रहता है। यही इन दोनों का 

द्र्हे। 

नृत्य जहाँ गात्र विक्षेप करने वाले नृत्‌ धातु से बना है वहाँपर 
'नाट्य' शब्द 'अवस्पन्दन' अर्थ वाले घातु से बना है | नाट्य में धोडी-सी 
श्रांगिक क्रिया मी रहती झ्वश्य है, पर सात्त्विक भावों का ही प्राघान्य 
रहता है । इसीलिए इस क्रिया के करने वाले को 'नट' कहते हैं । 

जैसे नृत्य और नृत्त दोनों में गात्र-विक्षेप समान रूप से रहता है 
पर नृत्य में प्रनुकरण के भी होने के कारण वह नृत्त से पृथक गिना 
जाता है, वैसे ही वाक्यार्थ-रूप क्‍ग्नभिनय वाला नाटय-पदार्थ स्थानीय 
अभिनय को ग्राश्नय करके रहने वाले नृत्य से भिन्‍न ही होता है । 

प्रसंग झा जाने से यहीं नृत्त की व्यासल्या भी किए देते हैंड 

नृत्त ताललयाशअयम्‌ । | 
नृत्त ताल धोर लय को प्राक्यय करके रहता है प्र्यात्‌ होता है। 


प्रथम प्रकाश द३ 


(ताल झौर रूय के श्राश्नय करके इसमें अंग-विक्षेप (भ्रंग-संचालन) 
होता है। इसमें ग्रभिनय एकदम नहीं रहता है ) । 
ग्राद्य पदार्याभितयों मार्गों देशी तया परम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ स्थानीय झमिनय को ग्राश्य करके होने वाले नृत्य को “मार्ग 
कहते हैं गौर नृत्त को 'देशी' ॥६॥ 
मधुरोद्धतमेदेनत दृद्यं द्विविधं पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेशा नाटकाह्युपकारकम्‌ ॥| १० ॥। 
ये दोनों ही झ्र्यात्‌ नृत्य (सा्ग) और नृत्त (देशी) सधुर और 
उद्धत भेद से दो प्रकार के होते हैं । दोनों में मधुरता से युक्त होने वाली 
क्रिया को लास्प तथा उद्धत्तपना से मुक्त होने बाली क्रिया को 'ताण्डव 
कहते हैं । ये नृत्य धौर नृत्त नाटक झञ्ादि रूपकों के उपकारक होते हैं । 
रूपकों में नृत्य का उपयोग दूसरे पदार्थों के झ्भिनय के लिए तथा नृत्त 
का प्रयोग शोभा बढ़ाने के लिए होता है ॥१०॥। 
ग्रनुकरण तो प्रत्येक रूपक में होता है पर इनके भीतर कौन-कौन- 
सी ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके रहने-त-रहने से इनका ग्रापस में एक-दूसरे 
से भेद होता है, इस बात को बतलजा रहे हैं-- 
वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकों वस्तु च द्विघा । 
वस्तु, नेता झौर रस इन तोनों के भेद से ही रूपक एक-वूसरे से 
भिन्‍न हो जाते हैं । 
तत्राधिकारिक मुख्यमज़ु प्रासड्धिक बिंदु: ॥ ११ ॥। 
वस्तु दो प्रकार का होता है--ग्राधिकारिक और प्रासंगिक । प्रधान 
कथावस्तु को ग्राधिकारिक तथा उसके झ्हुनूत जो कथावस्तु होतो है 
उसे प्रासंगिक कहते हैं ।॥।११॥। 
जैसे रामायण में राम-सीता की कथा आधिकारिक तथा और उसकी 
अंगभूत कथा, जो विभीषण, सुग्रीव प्रादि की है, उसे प्रासंगिक कहते 
हूँ । 


छह बवाकूपक 


आधिकाधिक कथावस्तु 
अ्रधिकार: फलस्वाम्यमधिकारो च तत्प्रभुः । 
तन्लिवत्यंमर्भिव्यापि जुत्तं स्थादाधिकारिकम्‌ ॥ १२॥। 
फल का स्वामित्व प्र्यात्‌ उसको प्राप्ति को योग्यता प्रधिकार कह- 
लाता है और उस फल का स्वामों अधिकारों कहुलाता है। उस श्रधि- 
कारों की फल-प्राप्ति-पर्यल्त चलने वाली कया को प्राधिकारिक कथाजस्तु 
कहते हैं ॥!२॥ 


प्रासंगिक कथावस्तु 


प्रासड़िक परार्थस्य स्वार्यो यस्य प्रसज्भतः । 
दूसरे (ह्राधिकारिक कथा के नायक श्रादि) के प्रयोजन की सिद्ध 
के उद्देश्य को भ्रघानता के रहते हुए जहाँ भ्रपनी भो प्रसंगवश स्वारयंसिद्ध 
हो जाए, ऐसी कया को प्रासंगिक कयावस्तु कहते हैं । 
सानुबन्धं पताकालयं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ १३ ॥ 
: प्रासंगिक कया भी पताका और प्रकरों भेद से दो प्रकार को होतो 
है । जो कया दूर तक चलतो रहे ऐसी कथा को पताका कहते हैं । 
इसका पताका नामकरण इसलिए किया गया है कि जैसे पताका 
नायक का असाधारण चिह्न होते हुए उपकारक रहती है, बसे ही यह 
भी उसी के समान नायक से सम्बन्धित कथा की उपकारिका होती है | 
इसका उदाहरण रामायण के भीतर गाने वाला सुग्रीव आदि का वत्तान्त है। 
और जो प्रासंगिक कथा कुछ थोड़ी ही दूर तक चले उसको प्रकरी कहते 
हैं, जैसे रामायण के भीतर ग्राने वाला श्रवणकुमार का वृत्तान्त ॥१३॥ 


प्ताका स्थानक 


प्रत्तुतागन्तुभावस्प वस्तुतोषन्योक्तिसुचकम्‌ । 
पताकास्थानक तुल्यसंविधानविशेषरशाम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रथम प्रकाहा दब, 


जिस कया का प्रकरण चल रहा हो उसमें ग्रागे श्राने वाली वात फो 
सूचना जिससे मिलती है उसे पताकाल्थानक कहते हैं । यह पताका के 
समान हो होती है श्मतः इसे पताका स्थानक कहते हैं । (यह 'तुल्य इति- 
बृत्त' और 'तुल्य विधोषण--भेद से दो प्रकार को होतो है। श्र्यात्‌ 
समासोक्ति झोर भ्न्योक्ति (पप्रस्तुत प्रज्ंत्ता) भेद से दो प्रकार को होतो 
है)! ॥१४॥ 

यहाँ रस्नावली नाटिका से अन्योक्ति भेद का उदाहरण दिया जा 
रहा है--- 

ग्रस्ताचलगामी सूर्य अपनी प्रेयसी कमलिनी को सम्बोधित कर 
गहा है--हे कमलनय ने, मैं जा रहा हूँ, वर्योकि यह मेरे जाने का समय 
है, तुम (पग्राज) मेरे ही द्वारा सुलाई भी जा रही हो भ्रौर कल्न (प्रातः- 
काल ) मेरे ही द्वारा उठाई भी जाओोगी, झत:ः झोक मत करो । इस 
प्रकार कमलिनी को सांत्वना देता हु्ना सूर्य अस्ताचल में भ्रपनी किरणों 
को निविष्ट कर रहा हैं। 

समासोवित वाले पताका स्थानक का उदाहरण भी उसी नाटिका 
(रत्नावली ) से दिया जा रहा है-- 

(नायक राजा उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता में होड़ लगी 
१. तुल्य विशेषण समासोक्षित में ही रहता है, श्रतः तुल्य विशेषणा से 

समासोक्ति झ्लंकार समझना चाहिए | प्रप्रस्तृत प्रशंसा को ही कुछ 

लोग श्रन्योक्ति नास से पुफारते हैं । 

ग्रस्यकार के प्ननुस्तार पताकास्थानक का पहला उदाहरण 

भ्रन्योक्ति का झौर दूसरा समास्ोक्तित का है। पर भ्रधिकांश लोग. 

दोनों जगह समासोकित ही मानते हैं। ग्रन्यकार के पक्ष के समर्थन 

में यह कहा जाता है कि जिसको प्रकरण का पता नहीं है उसे उदाहुत 

पद्म में पहले प्रस्तुत नायिका-पक्ष का ज्ञान होगा, उप्तके बाद अ्प्रस्तुत 

कमलिनी के पक्ष का, झत: प्रस्तुत से श्रप्रस्तुत का ज्ञान हो जाने पर 

झप्रस्तुत प्रशंसा (झ्रन्योक्ति) सानने में कोई बाघा नहीं होगी | 





छद्‌ बदाहूपक 


हैं कि कौन अपनी उद्यानलता को पहले पुष्पित कर देता है। सिद्ध कौ 
सहायता से राजा की लता पहले फूल उठती है। उसी को देखकर 
राजा कह रहा है । वह ऐसे विजेषणों का व्यवहार कर रहा है जो 
लता के लिए तो प्रयुक्त होते हो हैं, किसी प्नन्य प्रेमातुरा नायिका 
के भ्र्थ भी देते हैं। इलोक का चमत्कार इन विशज्ञेषणों के कारण ट्ठी 
है ।) 
झ्राज इस उहामोत्कलिका [ (१) लटा के पक्ष में चटखती कल्ियों 
वाली, (२) अन्य स्त्री के पक्ष में ग्रत्यन्त उत्कंठायुक्त विपाण्डुर रुचा [ (१) 
पीली कान्तिवाली, (२)पीली पड़ गई] प्रारब्ध जुम्भा [(१) विकसित 
होने वाली, (२)जम्हाई लेती हुई |, निरन्तर वेग के कारण ग्पने-ग्राप 
को विशाल बनाती हुई [(१) फैलती हुई, ( २) दीर्घ निःडवास के कारण 
व्याकुल ], समदना [ (१) मदन नामक वक्ष के पास वाली, (२) कामसा- 
तुरा] उद्यानलता को दूसरी स्त्री के समान निहार-निहारकर मैं रानी 
का मुख क्रोध से अवश्य ही लाल कर दूंगा । 
इस प्रकार, 
प्रत्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्‌ जेघापि ततृत्रिधा । 
प्रव्यातमितिहासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ । 
मिश्र च संकरात्तास्यां दिव्यमर्त्यादिभिदत: ॥ १५ ॥ 
वस्तु के श्राधिकारिक पताका झौर प्रकरी के तोन भेद होते हैं । 
फिर ये तोनों भी प्रत्यात, उत्पाद्य गौर मिश्र इन भेदों के काररा 
तोन-तोन प्रकार के होते हैं-"-(१) इतिहास भ्रादि में झाने वाली कथा: 
वस्तु को प्रत्यात कहते हैं। (२) कवि को प्रतिभा द्वारा निर्मित कथा- 
वस्तु को उत्पाद्य कहते हैं ॥१५॥ तथा (३) अ््यात और उत्पाद दोनों 
के सिञ्रणा को मिश्र कहते हैं। प्र्थात्‌ जिसमें का कुछ अंश इतिहास 
प्रादि के द्वारा श्रसिद्धि प्राप्त हो तथा कुछ प्रंत्त कवि की प्रतिभा त्ते 
उदमृत हो उसे मिश्र कहते हैं । 


अचन्ा प्रकाश छा 


कथावस्तु का फल 
का त्रिबर्गस्तच्छुद्मेकानेकानुबन्धि च ॥। १६ ॥। 

धर्म, श्रय॑ श्रोर काम इन तीनों की प्राप्ति कयावस्तु का फल है। 
इन तोनों में से कहीं तीनों, कहीं वो ओर कहों एक हो स्वतन्त्र रूप से 
फल होते हैं ॥१६।॥॥ 
इन फलों की प्राप्ति के साधन 

स्वत्पोट्टिष्ठस्तु तद्धेतुर्बोजं बिस्तायंनेकधा । 

बोज--कार्य (मुख्य फल) का साधक हेतु विशेष को बोज कहते 
हैं । इसका पहले सुक्म कयन होते हुए झागे चलकर पग्ननेक प्रकार का 
विस्तारयुक्त रूप दिलाई बेता है। 

यह थीज के समान हो देखने में छोटा पर आागे चलकर ज्ञाला, 
पत्र, तना आदि से युक्त विज्ञाल वृक्ष के समान विस्तृत रूप को धारण 
कर लेता है। ग्रत: बीज के समान होने के कारण इसे भी बीज ही 
कहते हैं। इसका उदाहरण 'रत्नावजल्ी नाटिका में विष्कम्भक में पड़ा 
हुआ रत्नावली की प्राप्ति का कारण अनुकूल देव और योगंघरायण का 
उद्योग है। इस नाटिका में सूत्रधार की बात को दोहराते हुए यौगं- 
घरायण कहता है - “इसमें क्या सन्देह है, 'भ्रनुकूल विधि, दिज्लाप्रों कौ 
झोर-छोर से, अन्य द्वीपों से, समुद्र के मध्य से, मनचाही वस्तु को क्षण 
में लाकर मिला देता है ।' “ यहाँ से ग्रारम्भ करके “स्वामी कौ वृद्धि 
के लिए मैंने जो कार्य ग्रारम्भ किया है उसकी सिद्धि के लिए देव भी 
झनुकूल है। मेरे द्वारा प्रारम्भ किये गए इस काय में सफलता प्राप्त 
होगी इसमें ज़रा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं है, पर इन सब बातों 
के होते हुए भी मेरे मन में मय ने यह सोच-सोचकर स्थान कर तलिया 
है कि यह सारा कार्य मेरे द्वारा महाराज से बिना पूछे ही अपने हो 
मन से किया जा रहा है, इसीलिए महाराज से भय मालूम हो रहा 
है ।' यहाँ तक (वोज है) । 


हद बशरझूपक 


इसी प्रकार 'वेणी संहार नाटक में द्रौपदी के केश-संयमन के लिए 
भीम के क्रोध से बढ़ा हुमा युधिष्ठिर का उत्साह बीज-रूप से ग्रंकित 
है । यह महाकाय और प्रवान्तर कार्य के भेद से प्रनेक प्रकार का 
होता है | 
अवान्तरायंविच्छेदे बिन्दुरच्छेवकारएम्‌ | १७ ॥। 
बिल्दु--भवान्तर कथा को समाप्ति के श्रवसर पर प्रधान कथा के 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद न होने देने वालो वत्तु को 'बिन्दु' कहते हैं ॥१७।! 
जल में तेल बिन्दु जिस प्रकार फैल जाता है उसी प्रकार यह भी 
फैलता है । ऐसा होने के कारण ही इसे 'बिन्दु' कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली' 
नाटिका में कामदेव की पूजा अवान्तर कथा है, मूलकथा से उसका 
विज्वेष सम्बन्ध नहीं है। इस अवान्तर प्रयोजन-हूप कामदेव की पूजा 
की समाप्ति के ग्रवसर पर कथार्थ के विच्छेद की स्थिति गझ्मा जातो 
है पर वहां दूसरे कार्य का कारण बन जाने से ऐसा नहीं हो पाता-- 
“महाराज उदयन चन्द्रमा के समान झोभित हो रहे हैं।” यह सुनकर 
सागरिका कह उठती है कि “क्या ये वे ही महाराज उदयन हैं जिनके 
लिए पिताजी ने मुझे भेजा था ?” इत्यादि भर इस प्रकार इस 
भ्रवान्तर प्रसंग का मूल-कथा से सम्बन्ध जुड़ जाता है | 
ऊपर बीज, बिन्दु प्रादि प्रथप्रकृतियों को बिना क्रम के प्रसंगानुघार 
कह प्राए हैं। ग्रव उन्हें सजाकर क्रम को ध्यान में रखकर बताते हैं--- 
बोजबिन्दुपताकाब्यप्रकरीकार्य लक्षणा: । | 
भ्रय॑प्रकृतम: पञच ता एता: परिकौतिताः ॥। श्ष ॥ 
(प्रयोजन की धप्रिद्धि के कारण) पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं। थे 
हैं-- !. बोज, २, बिग्दु, १. पताका, ४. प्रकरी शौर ५. कार्य ॥१८॥ 
अब पाँच प्रवस्थाओं को बताते हैं-- 
अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिमि: | 
प्रारम्भयत्नप्राप्याज्ञानियताप्तिफलागमा: ॥ १६ ॥ 


अचन प्रकाज्ञ छह 


फल को इच्छा रखने वाले व्यक्षित द्वारा जो कार्य झ्रारम्भ किया 
गया रहता है उसकी पांच झवस्याएं होती हैं--१. आरम्भ, २. बत्न, 
३. प्राप्त्याशां, ४. निमताप्ति और ५, फलागम ॥१६।॥। 

श्रोत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूयसे । 

झारम्भ--प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्पन्न उत्सुकता को 
झारम्भ कहते हैं । 

अर्थात्‌ 'इस कार्य को मैं कर रहा हैं' इस प्रकार के ग्रध्यवस्ताय 
को 'झारम्म' कहते हैं। जैसे 'रत्नावली के प्रथम अंक में यौगंघरायण 
कहता है कि स्वामी की वृद्धि के लिए जो कार्य मैंने प्रारम्भ किया 
और भाग्य ने भी जिसमें सहारा दिया इत्पादि। यहाँ से वत्सराज 
उदयन के कार्य का आरम्भ यौगंघरायण के मुख से दिखाया गया है 
क्योंकि उदयन 'सबिवायत्त-सिद्धि' राजा है अर्थात्‌ ऐसा राजा है शिसकी 
सिद्धि सचिव के भरोसे होती है । 

प्रयत्नस्तु तदप्राप्तों व्यापारो5तित्वरान्वित: ॥॥ २० ॥॥ 

प्रथत्न--उस्त ब्रप्राप्त फल्न की शीकघ्ष प्राप्ति के लिए उपाय प्रादि 
रूप चेष्टा-विशेष के करने को प्रयत्न कहते हैं ॥॥२०॥ 

जैसे 'रत्नावली' में झालेख (चित्राद्भुन) श्रादि द्वारा वत्सराज 
उदयन से मिलने के उपाय का वर्णन । 

सागरिका मन-हो-मन सोचती है-- तो फिर महाराज के दक्शत 
प्राप्त करने के लिए अब कोई उपाय नहीं दीख़न पड़ता | झतः जेंसे-तैसे 
उनके बित्र को झ्ॉँककर ही अपनी मनोकामना पूर्ण कहू |” इस 
प्रकार से 'रत्नावली' में प्रयत्न दिलाया गया है । 

उपायापायवरद्धान्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभव: । 

प्राप्याशा - फल की प्राप्ति में ऐसे व्यापार का होना, जिसमें विध्म 


१. सागरिया (रुत्तावलो महाराज उदयन से चित्रांकन द्वारा जंसे-तंसे 
मिलने के लिए जो कार्य करतो है वहु प्रयत्न के भीतर झाता है । 


६० वज्रूपक 


पड़ने को सम्भावना से फल की प्राप्ति अनिश्चित रहतो है, प्राप्त्याज्ञा 
कहलाता है । 

इसमें कार्यस्िद्धि के लक्षण दीख पड़ते हैं। पर उसमें विष्न की 
भाशंका से फल की प्राप्ति में अनिष्चिततता आ जाती है। जैसे, 
*रत्नावली' के तृतीय झ्ंक में सागरिका का वेष-परिवर्तत कर उदयन के 
पास अभिसरण करने में कार्यसिद्धि का लक्षण दिखाई देता है पर कहीं 
महारानी वासवदत्ता देख न ले इस प्रकार विध्न की झ्राशंका बनी रहती 
है। इसी प्रसंग में विदृूधक कहता है---“इस प्रकार के कार्य करते समय, 
कहीं प्रकाल में उठे हुए मेघ के समान वासवदत्ता न झा पहुँचे, अन्यथा 
सारा कार्य ही चौपट हो जाएगा ।” इस प्रकार यहाँ महाराज से समा- 
गम की प्राप्ति अनिद्चिचत-सी है । 

अपायाभावत: प्राप्तिनियताप्ति: सुनिश्चिता ॥ २१ ॥। 

नियताप्ति--विघ्नों के श्रभाव में सफलता के निश्चित हो जाने 
को भ्रवस्था को नियताप्ति कहते हैं ॥२१॥॥ 

जैसे, रत्नावली नाटिका में--"विदृषक--'सागरिका का जीवित 
रहना बड़ा ही कठिन है।' यहाँ से प्रारम्भ कर फिर कौनसा उपाय 
सोच रहे हो ?' इसको सुनकर वत्सराज विदृषक से कहते हैं--मित्र 
देवी वासवदत्ता को प्रसन्‍न करने के झलावा झौर कोई भी उपाय नहीं 
सूक रहा हैं। इस प्रकार से देवो द्वारा जो विध्न की ग्राशंका थी 
वह उन्हीं को प्रसन्‍न करने के निइचय से सागरिका-रूप फल की प्राप्ति 
हक तरह से निश्िचत-सी हो गई । 

समग्रफलसंपत्ति: फलयोगों यथोंदित:। 

फलागम--कार्य में सफलता के साय-साथ श्रन्य समस्त वांछित फलों 
को प्राप्ति को फलागम कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में उदयन को रत्नावली कौ भ्राप्ति के 
साथ-साय चक्रवतित्व को प्राप्ति भो हो जाती है। 


चअचम प्रकाश ६ 


अर्थप्रकृतयः पझ्च पञ्चावस्थासमन्विता ॥ २२ ॥ 
पयासंल्पेत जायस्ते मुखाद्या: पञच संधयः । 
सन्धि--(ऊपर कहे हुए) पाँच प्लर्यप्रकृतियों झौर कार्य को पाँचों 
अ्रवस्थाप्रों के क्रमदाः एक-दूसरे से सिलने से पाँच सन्धियों को उत्पत्ति 
होती है ॥२२॥ 
प्रस्तरैकार्यसम्बन्ध: संधिरेकान्वये सति ॥| २३ ॥। 
सन्धि का सामान्य सकण--एक प्रयोजन से प्रन्वित कथा का 
दूसरे एक प्रयोजन से सम्बन्धित हो जाने को सन्धि कहते हैं ॥२३॥ 
निम्नलिखित पाँच सन्धियाँ हैं-- 
मुखप्रतिमुले गर्भ: सावमशपसंहृति: । 
मुखं बीजसमुत्पत्तिर्ननार्थरससंभवा ॥ २४ ॥। 
ग्रज्गनि द्ावशेतस्प वीजारम्भसमन्वयात्‌ । 
१. मुख सन्धि, २ प्रतिमुख सन्धि, रे. गर्भसन्थि, ४. ग्रवम्ज्ञ सन्वि 
और ५. उपसंहृति या उपसंहार सन्धि । 
अब इनका क्रमशः लक्षण दिया जाता है | 


मुख सन्धि 

यह सन्धि बीज नामक अर्थप्रकृति और झारम्म नामक पअ्रवस्था के 
संयोग से पैदा होती है । इसमें श्रारम्म नामक झवस्था के योग से प्रनेक 
प्रकार के प्रयोजन और रसों को प्रकट करने वाले बोज (भ्रयंप्रकृति) 
की उत्पत्ति होतों है। इसके १२ अंग होते हैं । 

मुखसन्धि में प्रनेक प्रकार के प्रयोजन भौर रसों को प्रकट करने वाले 
बीज की उत्पत्ति होती है यहाँ पर 'ग्नेक प्रकार के प्रयोजन' यह रस 
का विशेषण है । यदि इसे विधशेषण न मानें तो फिर हास्य रस में जहाँ 
जिवर्ग में से किसी प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, मुखसन्धि का होना 
असम्भव हो जाएगा । रस के विश्लेषण रूप में 'झनेक प्रकार के प्रयोजन” 


श्र देबाझूपक 


इसको मानने से हास्यरस में भी मुखसन्धि का बोध नहीं हो पाता है । 
इस सन्धि के बीज झौर झारम्भ के योग से निम्नलिखित १२ झंग 
होते हैं । 
उपक्षेप: परिकर: परिन्यासों बिलोभनम्‌ ॥| २५ ॥। 
युक्ति: प्राप्ति: समाधान विधान परिभावना । 
उज्भू दभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥। 
१. उपक्षेप, २. परिकर, 3३. परिस्यास्त, ४. विलोभत, १५. युक्त, 
६. प्राप्ति, ७. समाघान, ८. विधान, ६. परिभावन, १०. जड्धू द, 
११, भेद, झोर १२. करण ॥ २५-२६ ॥| 
इन सबका लक्षण प्रासानी से समझ में ग्रा जाए एतदर्घ इन्हें 
उदाहरण के साथ दिया जा रहा है--- 
वीजन्यास उपक्षेपः 
१. उपक्षेप--बीज के न्यास (रखना) फो उपक्षेप कहते हैं । 
जैसे, नेपध्य में यौगन्‍न्धरायण का यह कथन '“द्वीपादन्यस्मादपि-- 
झ्न्य द्वीपों से दिशाओं की ओर छोर से (प० ८७ दे०) झादि | इस इलोक 
से यौगन्घरायण द्वारा वत्सराज का रत्नावली को प्राप्ति के लिए अनुकूल 
देव और अपने व्यापार का कथन बीजरूप में रखा गया है| 
तब्दाहुल्यं परिक्रिया । 
२. परिकर--बोज को वृद्धि को परिकर कहते हैं । 
जैसे, 'द्वीपादन्यस्मादपि' इसके झागे यौगन्धरायण का यह कथन--- 
“ब्रदि ऐसी बात न होती तो फिर भला सिद्धों के वच्चन पर विश्वास 
करके उदयन के लिए माँगी गई सिहलेद्वर की कन्या का समुद्र में नौका 
के भग्न हो जाने पर ड्वते समय बहता हुमा काठ का टुकड़ा आत्मरक्षा 
के लिए कैसे प्राप्त हो जाता ?” यहाँ से आरम्भ करके 'स्वामी कौ 
उन्नति प्रवध्यंभावी है ।' यहाँ तक बीज की उत्पत्ति ग्रनेक प्रकार से 
की गई है, भतः यह परिकर का उदाहरण है| 


प्रधम प्रकादा श्र 


तन्निष्पत्ति: परिन्यासों 
३. परिन्यास--बीज को निःष्पत्ति प्र्यात्‌ उसका निश्चित रूप में 
अकट होना परिन्याप्त कहलाता है | 
जैसे, वहीं रत्नावली नाटिका में-- प्रारम्भेषस्मिन्‌ ग्रादि इलोक से । 


गुणाख्यानाद्‌ विलोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 

४. बिलोमन--गुण कथन फो विलोमन कहते हैं । 

जैसे, रत्नावली नाटिका में बैतालिका के द्वारा चन्द्रसदुक्ष वत्सराज 
के गुणवर्णन से सागरिका के समागम का कारण प्ननुराग-रूप बीज की 
ग्रनुकुलता का वर्णन । यथा-- 

'सूर्ये प्रपनी समस्त किरणों के साथ प्रस्ताचलगामी हो गए । नेत्र- 
घारियों को ग्रानन्द प्रदान करने वाले महाराज उदयन चन्द्रमा के समान 
उदित हो रहे हैं। इस सन्ध्याकाल में सभामण्डप में ग्रासीन नृूपगण कमलों 
की दयूति को हरण करने वाले उनके चरणसेवन के लिए उत्सुक बने 
हुए हैं ।' 

और जैसे, वेणीसंहार का यह इलोक--'भीमसेन (प्रसन्‍न होकर) 
द्रौपदी से कहते हैं कि, देवि, यह क्‍या ? “मन्यन दण्ड (मंदराचल) से 
प्रक्षिप्त समुद्र-जल से पूर्ण, कंदरा-सहित मंदराचल की तरह गम्भीर . 
घोषका री, कोणाघात होने पर प्रलयकाल से गरजते हुए मेघों की घटाग्रों 
के परस्पर टक्कर खाने से भीषण वाब्दकारी, प्रलय-रात्रि के श्रग्रदूत के 
समान, कौरवों के प्रधिपति (दुर्योधन) के नाशसूचक उत्पात से उत्यित 
अंकावात की भाँति तथा हम लोगों के सिहनाद के सदृश इस नगाड़े 
को किसने ताड़ित किया है ! ” यहाँ से झ्ारम्भ करके यबशों दुन्दुभि :-- 
यश की दुन्दुभि वार-वार बज रही है | यहाँ तक का प्ंद् द्रौपदी के 
लुभाने के प्रयत्न के कारण बिलोमन है ॥ २७ |। 

संप्रधारणमर्थानां युक्तिः 

युक्ति-- प्रयोजन के सम्यक्‌ निर्णय को युक्ति कहते हैं । 


ह््ड दहारझूपक 


जैसे, 'रत्नावली' में यौगन्‍्धरायण का यह कथन--“मैंने भी उस 
कन्या को बड़े झादर के साथ रानी को सौंपा है। यह बात अच्छी ही 
हुई | झब सुनने में आया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी वाशक्नव्य और 
सिहलेश्वर का मन्त्री वसुमृति भी, जो राजकन्या के साथ चले थे, किसी 
प्रकार ड्बते-उत राते किनारे लगे हैं। भ्रब वे सेनापति रुमण्वान्‌ से, जो 
कोदालपुर को जीतने गया था, मिलकर यहाँ पहुँचे हैं ।' 

इसके द्वारा ग्रन्तःपुर में निवास करने वाली सागरिका से वत्सराज 
का सुखपूर्वक दर्शन झादि कार्य हो सकेगा तथा वाश्रव्य और सिह- 
लेदवर के ग्रमात्य का अपने नायक के साथ मिलन हो सकेगा, इस बात 
के निदवचय हो जाने से यहाँ 'युक्ति' है । 

प्राप्ति: सुखागमः । 

प्राप्ति--पुल्न के प्राप्त होने को प्राप्ति कहते हैं । 

जैसे, 'वेणी संहार' में--चेटी कह रही है कि महारानी, युध- 
राज ऋद्ध-से प्रतीत हो रहे हैं ।' इसके बाद भीम का इस कथन से प्रा रम्म 
कर-- क्या मैं संग्राम में कोघ से सौ कौरवों का मर्देन नहीं कर डालूंगा ? 
क्या दुःशासन के हृदय-प्रदेश का रक्तपान नहीं करूगा ? क्‍या मैं गदा से 
दुर्योधन के जाँघ को चूर्ण न बना डालूंगा ? तुम लोगों के राजा (युधिष्ठिर 
इस विनिमय पर सन्धि करें।' यह सुनकर द्रोपदी कहती हैं--(प्रस॒- 
न्‍नता के साथ) “'स्वामिन, आपके ये बचन झपूर्व हैं ऐसा कभी भी धृति- 
गोचर नहीं हुआ था । अच्छा, एक बार इसे फिर से कहने की कृपा 
करें | यहाँ तक भीम का क्रोघ-रूप जो बीज है उससे द्रोपदी को सुख्त 
प्राप्त होना 'प्राप्ति है । 

इसी प्रकार रत्नावली नाटिका में-सागरिका उदयन का नाम सुनकर 
हृषपूर्वक घूमकर स्पृह्या के साथ देखती हुई कहती है--'क्या ये ही महा राज 
खदयन हैं, जिनको पिताजी ने मुझे समर्पित किया था ? तो फिर दूसरे के 
पोषण से दूषित हुआ मेरा शरीर इनके दर्शन से पवित्र हों गया ।” इस 
प्रकार सागरिका ( रत्नावज्नी ) के सुस्त प्राप्त हो जाने से यहाँ 'प्राप्ति' है । 


प्रबम प्रकाश ६५ 


बोजागमः समाधान 

समाघान--बीज़ के झ्रागम को समाधान कहते हैं। समाधान का 
अर्थ है पुक्ति के साथ बीज को रखना | 
. जैसे, 'रत्नावली नाटिका में “वासवदत्ता--यही तो वह लाल अशोक 
है तो फिर मेरी पूजा की सामग्री को लाझो | 

सागरिका--ली जिए, महारानी, ये सारी बस्तुएँ सुसज्जित हैं । 

वासवदत्ता--( अपने-आप सोचती है) देखों न, नौकर-चाकरों की 
झसावधानता, जिसकी प्ाँखों से बचाए रखने का मैंने सदा सावधानी- 
पूर्वक यत्न किया है, ग्राज उसीकी दृष्टि में यह (सागरिका) पड़ना 
चाहती है। खेर, तो फिर ऐसा करूँ, (कहती है)--“झरी सागरिका, 
गाज घर के सब लोग जब मदन महोत्सव में ब्यस्त हैं तो फिर तू 
सारिका को छोड़कर यहाँ क्‍यों आ गई ? त्‌ जल्दी वहाँ जा, और 
पुजा की सामग्री कांचनमाला को दे दे।” यहाँसे लेकर “साग- 
रिका (आपने-झ्ाप कुछ चलकर )--सारिका को तो मैंने सुसंगता को 
सौंप ही दिया है, मेरे मन में मदन-महोत्सव देखने की लालसा है सो, 
मैं यहीं से छिपकर देखती हूँ | यहाँ पर वासवदत्ता यह चाहती है कि 
महाराज और सागरिका का परस्पर भ्रवलोकन-रूपी कार्य न हो, इसी- 
लिए वह सारिका की देख-भाल के बहाने सागरिका को लौटा देती 
है पर सुसंगता के हाथ सारिका को पहले ही समपित कर चुकने के 
कारण वह महाराज को छिपकर देखती है| इस प्रकार महाराज उदयन 
और सागरिका के समागम-रूप बीज को युक्‍क्ति के साथ रखने से बहू 
समाधान का उदाहरण हो जांता है । प्रथवा जैसे, वेणीसंहार में--'भीम 
(व्याकुलता के साथ उठते हुए) कहता है--पाज्चालराजपुत्रि, ग्रधिक 
मैं क्या कहें जो मैं बहुत शीघ्ष करने जा रहा हैं उसे सुनो-- 

भीम अपने चपल भुजदण्डों से घुमाए हुए भीषण गदा के प्रहार से 
सुयोधन के जंघों कों रॉंदकर निकाले गए खूब गाढ़े रक्त को अपने 
हाथों में पोतकर तुम्हारे केशकलाप को संवारेगा ।” इस प्रकार से 


हद 


यहाँ पर वेणी के संहार (सेंवारना) का कारण जो क्रोध-रूपी बोज है 
उसका फिर से रखना समाधान है । 


विधान सुखदुःखकृत्‌ ॥ २८ ॥। 
विधान--सुख दुःख के कारणा को विधान कहते हैं ॥२८॥। 
जैसे, 'मालतो माघव' के प्रथम ग्रंक में माधव का यह कथन--- 


(१) “निज जात समे वह फेरि कछू सुठि 


ग्रोव को जोंही लखो भय मोर। 

मुख सूर्यमुखो के समान लस्यों 

बिलस्यो छवि धारत मंजु गथोर ।। 
जग नैन गड़ाई सनेह सने 

जिन चारु घने वरुनीन के छोर । 
बस मानो बुराई सुधा विघ में हिय 

घायल कीन्हो कटाचछ की कोर |। 

[१-३२] 


(२) फेंसथोौ मन जाई प्रेम के फंद, 


तब तो तिह छबि लखि रुचिर भूल्यों सबको ध्यान । 
बिस्मय मोहित मुदित मनु करत अमभिय-स्नान ॥। 
प्रहा कंसो झायो आनन्द, 
फेस्यो मन जाइ प्रेम के फंद ॥ 
अब वाके देत्ले बिना काह विधि कल नाहि। 
लौटे बारहिबार यह मनों अंगारनु माहि॥ 
कष्ट काहू विधि सो नहिं मंद । 
फेस्पो मन जाई प्रेम के फंद ॥। 
मालती माधव (१-२२) 
प्रनुरागवश मालती को देखने से माथव सुख-दु:ख का भाजन बन 


जाता है। मालती भर माधव के समागम-हप जो बीज है उसके अनु- 
कूल माधव का सुख-दुःख भागी होना 'विधान' हे । अथवा वेणी संहार' 
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में भी--द्रौपदी कहती है कि “नाथ, आप रणभूमि से आकर फिर मुझे 
आदवसित करें।” 

इस पर भीम उत्तर देता है-- 

“पाज्चाली, श्राज इस बनावटी आश्वासन से क्या ? निरंतर अप- 
मान ओर उससे उत्पन्न दुःख और लज्जा से म्लान मुख वाले भीम को 
तब तक नहीं देखोगी जब तक वह कौरवों को नप्ट न कर दे। इस 
प्रकार संग्राम के सुख-दुःख के कारण होने के कारण “विधान' है । 


परिभावो5द्भुतावेश: 

परिभावना--आ्राश्वयंजनक बात को देखकर कुतूहलयुक्त बातों के 
कथन को परिभमावना या परिभव कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में “सागरिका (झ्राइचर्य के साथ मदन- 
पूजा में उदयन को देख)--क्या प्रत्यक्ष ही कामदेव पूजा ग्रहण कर रहे 
हैं ?” यहाँ पर वत्सराज उदयन को कामदेव समभकर प्रत्यक्ष कामदेव 
का प्रूजा ग्रहण करना जो' लोकोत्तर कार्य है उससे उत्पन्न अद्भुत 
झानन्द के झावेशवश जो कथन है वह परिभावना है। अथवा जैसे 
वैणीसंहार' में, “द्रौपदी--नाथ, इस समय भीयण निर्घोष के कारण 
असह्य, प्रलयकालिक मेघ कौ गड़गड़ाहट के समान आवाज करने वाली 
यह रणभेरी (नगाड़ा) प्रतिक्षण क्यों वजाई जा रही है ?” यहाँ पर 
लोकोत्तर समर-दुन्दुभि की घ्वनि से द्रौपदी का विस्मययुकत रस का 
आावेश होने के कारण परिभावना है । 

उद्धू वो गृढमेदनम्‌ । 

उद्भेद--छिपी हुई बात को खोल देने को उद्भेद कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में कामदेव के रूप में समझे गए वत्सराज 
का “अस्तापास्त इत्यादि से आरम्भ कर उसी में उदयनस्य इसके द्वारा 
बीज के श्रनुकूल उसे (वत्सराज को) प्रकट कर देने से उद्भेद है। 
इसी प्रकार वेणीसंहार' में भी भीम कहता है, “भ्रार्य, प्रब महाराज 
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क्या करना चाहते हैं ?” इसी समय नेपथ्य से आवाज़ आती है कि 
“जिस क्रोध की ज्वाला को सत्यव्रतपरायण ने अपने ब्रत-भंग की 
आशंका से बड़े परिश्रम के साथ मन्द कर रखा था, जिसको शान्ति के 
पुजारी ने कुल के कल्याण की कामना से भूल जाने का निश्चय कर 
लिया था, वह घृतरूपी भ्ररणी में अ्रन्तहित युधिष्ठिर की क्रोध की ज्योति 
द्रौपदी के केश और वत्त्रों के खींचे जाने से कौरवबन में झेंगडाई ले 
रही है ।” इस पर भीम उल्लासपूर्वक कहता है, “भड़क उठे, भड़क उठे, 
महाराज के क्रोध की ज्वाला। बिना किसी अवरोध के भली भाँति 
बढ़े । 

करण प्रकृतारम्भो 

करणा--श्रस्तुत कार्य के प्रारम्भ कर देने को करण कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में सागरिका--“भगवान्‌ कामदेव, तुम्हें 
प्रणाम है। तुम्हारा दर्शन कल्याणप्रद हो | जो देखने योग्य था उसे मैंने 
देख लिया । अब मेरा मनोरथ सफल हो गया । अ्रतएव जब तक और 
कोई मुझे इस रूप में न देख ले उसके पहले ही यहाँ से चली जाऊँँ।” 
इस प्रकार पहले से निविध्न दर्शन की जो योजना थी उसका झारम्भ 
यहाँ से होता है, अतः यह 'करण' है । इसी प्रकार “वेणीसंहार' में भी 
भीम कहते हैं, “पाञ्चालि, हम लोग कौरवों को नष्ट करने जा रहे 
हैं । सहदेव--हम लोग गुरुजनों की झआराज्ञा से अपना पुरुषार्थ दिखाने जा 
रहे हैं ।' 

इस प्रकार से यहाँ पहले भ्ंक के भीतर आाये हुए संग्राम-प्रयाण 
की तैयारी का आरम्भ हो जाने से 'करण' है । 


भेद: प्रोत्साहना मता ॥॥ २६ ॥ 
भेद---उत्साहयुकत बचनों के कथन को भेद कहते हैं ॥२६॥ 


जैसे वेणीसंहार' में, “नाथ, मेरे अ्रपमान से प्रतिक्रुद्ध होकर बिना 
अपने शरीर का ध्यान रखे पराक्रम न प्रदर्शित की जिएगा, क्‍योंकि ऐसा 





प्रथम प्रकाश €& 


सुना जाता है कि छात्रुओं की सेना में बड़ी सावधानी के साथ जाना 
चाहिए । 

भीम--ऐ वीरो, जिस समरांगण-रूफी समुद्र के गम्भीर जल में, 
परस्पर अभिहत हाथियों के फूटे हुए मस्तक से निकलते हुए रक्त, मांस, 
चर्बी तथा मस्तिष्क के कीचड़ बीच धंसे हुए रथों पर पैर रखकर पैदल 
योद्धा आक्रमण कर रहे हों और विशुद्ध रक्त के प्रीति-सहभोज में 
झास्वादन करके अमंगल शब्द करती हुई श्यगालियों के शब्द को तुरही 
मान कबन्ध नृत्य कर रहे हों, ऐसे रणस्थल में विचार न करने में 
पाण्डव दक्ष हैं । 

इस वाक्य से विषण्ण द्रौपदी का उत्साह बढ़ता है, अतएव यहाँ 
भेद है। 

मुख-सन्धि के ये बारह अंग हैं। ये बीज और आरम्भ के मेल से 
उत्पन्न होते हैं । ये आपस में कहीं साक्षात्‌ सम्बन्ध से, और कहीं उसके 
अभाव में परम्परा-सम्बन्ध से द्योतक होते हैं । 

इनमें से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद और समाधान 
इन छहों का तो हरेक रूपकों में रहना आवश्यक है, पर श्षेष नाट्य- 
प्रणोता की इच्छा पर आधारित हैं, भ्र्थात्‌ वे चाहें तो शेष को भी अपने 
रूपकों में स्थान दे सकते हैं और यदि न चाहें तो कोई झ्रापत्ति नहीं । 


प्रतिमुख सन्धि 


अब अंगों के साथ प्रतिमुख सन्धि का निरूपण किया जा रहा है-- 

प्रतिमुल् सन्धि--इसमें मुख सन्धि में दिखाये गए बीज का किचित्‌ 
लक्ष्य ओर किचितु झलक्ष्य रूप में उदभेद होता है। यह बिन्दु नामक 
अथंप्रकृति ध्लोर यत्न नामक अवस्था के योग से पंदा होतो है। इसके 
तेरह अ्रंग होते हैं । जैसे, 'रत्नावली नाटिका' के द्वितीय अंक में वत्सराज 
और सागरिका के समागम के हेतु इनके पारस्परिक प्रनुराग को, जो 
प्रथम अंक में बताया जा चुका था, सुसंगता और विदूषक द्वारा 
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विदित हो जाने से किचित्‌ लक्ष्य होता हुआ फिर वासवदत्ता द्वारा 
चित्र को देख इस रहस्य को जान लेने से झौर उसके द्वारा प्रेम-ब्यापार 
में बाघा पहुँचने की सम्भावना के होने से अलक्ष्य भ्रवस्था को प्राप्त होता 
हुआ प्रतिमुख सन्धि का उदाहरण बन जाता है। 

'वेणीसंहार' के द्वितीय अंक में भी भीष्मादि के बध से विजय-प्राप्ति 
के लिए क्रोष-हूप जो बीज है उसका किचित्‌ लक्ष्य होना धौर कर्ण 
आदि शूरवीरों के वध न होने से उसकी किचित अलक्ष्यता प्रकट होती 
है | “पाण्डुपुत्र भ्रपने पराक्रम से भाई, बन्धु, पुत्र, सित्र तथा नौकर- 
चाकरों समेत दुर्योधन का वध करेंगे ।” इत्यादि से लेकर दुर्योधन को 
अपनी पत्नी के साथ किये गए वार्तलाप-पर्यन्त--दुर्योधन भानुमति से 
कहता है--युद्ध में दुःशासन का हृदय विदीर्ण करके रुघिरपान करने के 
विषय में, और मुझ दुर्योधन के जंघों को गदा से तोड़ देने के विषय में 
की गई परम प्रतापश्ञाली पाण्डवों की प्रतिज्ञा जैसी थी वैसी ही जयद्रथ 
के विषय में पाण्डवों द्वारा की गई प्रतिज्ञा कों भी समझना चाहिए । 

श्र्थात्‌ जैसे पाण्डवों द्वारा की गई पहले की प्रतिज्ञा प्रीन हो 
सकी, वैसे ही उनकी जयद्रथन्वध की भी प्रतिज्ञा पूरी नहींहो पाएगी। 

लक्ष्यातक्ष्यतयोजधू दस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ । 

बिन्दुप्रयत्तानुगमादड्ान्यस्य त्रयोदश ।। ३०॥ 

यहू सन्धि बिस्यु नामक श्र्यप्रकृति और प्रयत्न नामफ प्रवस्था के 
मिलन से पंदा होती है। इसके १३ अंग होते हैं ॥३०॥॥ 

बिलासः परिसर्पद्च बिघृ्त शमनर्मणी । 
नर्मचय ति: प्रगमनं निरोध:ः पयु पासनम्‌ ।। ३१ ॥। 
बस पुष्पमुपन्यासों वर्ासंहार इत्यति । 

१. बिलात, २. परिसर्प, ३. बिशृत, ४. शाम, ४. नर्म, ६. नर्मझति 
७. प्रगभन, ८. तिरोध, €. पयुपासन, १० बच्च, 


११. पुष्प, 
१२. उपन्यास शोर १३. वर्णसंहार ॥।३१॥ 
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नीचे उदाहरण के साथ इनके सक्षण दिए जाते हैं-- 
रत्यर्थेहा बिलास: स्थाद 

बिलास--सुरत की कामना को विलास कहते हैं । 

जैसे, 'रत्तावली नाटिका' में, “सागरिका--हृदय प्रसन्न होग्ों, प्रसन्‍न 
होग्नो, जिसका पाना सहज नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए इतना 
झाग्रह क्यों करता है ?” यहाँसे आरम्भ कर'**“यज्ञपि भय से मेरा 
हाथ काँपता है तो भी उनका ज॑से-तैसे चित्रांकन कर मनोवांछा चरि- 
' तार्थ करूँ; इसके अलावा उनके दर्शन के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं 
है ।” यहाँ पर बत्सराज के समागम के लिए चित्रादून में जो सागरिका 
द्वारा चेष्टा आदि प्रयत्न होते हैं वे अनुराग-रूपी बीज के ग्रनुकूल होने 
के कारण विलास के उदाहरण हैं । 


हृष्टानप्टानुसपंशम्‌ ॥ ३२ ॥। 

परिसपं--पहले विद्यमान पश्चात्‌ नष्ट हुई या हृष्ट नष्ट वस्तु को 

खोज करने को परितर्प कहते हैं ॥३२॥ 
परिसर्पों 

जैसे, वेणीसंहार' में--''कंचुको धन्य. पतिब्रतपरायणें धन्य, आप 
स्त्री होकर भी धन्य हैं पर महाराज नहीं, क्योंकि इनके झत्र पाण्डव 
शिर पर खड़े हैं, चाहे वे प्रबल हों या निर्बत्त, पर हैं तो वे शत्रु ही; इस 
पर भी उनकी सहायता वासुदेव कर रहे हैं। ऐसी हालत में भी महा- 
राज रनिवास के सुख को ही भोग रहे हैं। (सोचकर) भर भी एक 
ग्रनुच्चित कार्य है जिसे महाराज कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जैसा 
तेजस्वी ऋषि, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नहीं हो पाया था, उन पर 
बिजय प्राप्त करने वाले भीष्मपितामह को पाण्डबों ने बराणवर्षा कर 
धराशायी बना दिया। इतना होते हुए भी महाराज के मन में तनिक 
भी क्षोभ पैदा नहीं हो रहा है। साथ ही अ्रसहाय बालक अभिमन्यु, 
जिसके धनुष को छात्रओं ने काट डाला था और अनेक योद्वादं पर 
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विजय प्राप्त कएते-करते श्रांत हो गया था, उस बालक प्रभिमन्य के 
वध से महाराज प्रसन्न हैं । 

इत्यादि के द्वारा भीष्म के वध में दृष्ट (देखा गया) किन्तु 
अभिमन्यु के वध से नष्ट, बलश्ाली पाण्डवों के, जिनके सहायक स्वयं 
भगवान्‌ कृष्ण हैं, संग्राम लक्षण बिन्दु का बीज के प्रयत्न के ग्रनुगत होने 
से कड्चुकी के मुख से बीज का जो अनुसरण किया जाता है, परिसर्प का 
उदाहरण है । 'रत्नावली नाटिका' में भी--सागरिका के वचन के सुनने 
झौर चित्र-दर्शन से सागरिका के भ्रनुराग बीज के दृष्ट नप्ट होने पर* 
महाराज उदयन के द्वारा--“कहाँ है वह ? कहाँ है वह ?” इत्यादि के 
कथन से वत्सराज के द्वारा अनुसपंण किए जाने से परिसर्प यहाँ होता है । 

विधूतं स्थादरतिस्‌ 

विधृत--सुखप्रद वस्तुओ्रों में श्ररति अर्थात्‌ तिरस्कार को भावना 
उत्पन्न होने को कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में सागरिका के ये वचन--“सखि और मेरा 
संताप बढ़ता ही जाता है ।” 

(सुसंगता तालाब से कमल के पत्ते और मृणालों को लाकर साग- 
रिका के अंगों को ढंक देती है) सागरिका--(उनको फेंकती हुई ) 
“सख्त, हटाझ्नो इन परद्मपत्रों और मृणालों को । इनसे क्या होगा ? 
व्यर्थ क्‍यों कष्ट उठाती हो ? मैं तुके बताती हूँ, सुनो-- 

मेरा मन दुलंभ जन में झ्रासक्त हो गया है पर झरीर में अपार 
लज्जा ने घर कर लिया है, अ्रतः मेरी दृष्टि में तो ऐसे विषम प्रेम को 
निवाहने के लिए मरण ही एकमात्र सहारा है ।” 

यहाँ पर सागरिका के प्रेमरूपी बीज से अन्वित होने से शीतोपचार 
के लिए रखी गई सामग्रियों के विधून करने से विधूनन या विधूत है । 

तच्छम: दशमः । 

शम--अरति के दूर हो जाने को शम कहते हैँ । 
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जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में : राजा--“हे मित्र, इस रमणी ने 
(अपने हाथों) मेरा चित्र आँका है, इससे मेरे मन में अपने स्वरूप के 
प्रति अधिक आदर हुआ है । अब भला अपने को क्‍यों नहीं देखूंगा ? 
यहाँ से आरम्भ करके, “सागरिका--(अपने-आप) मन धीरज धर, 
चंचल मत हो, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था ।” 
इस प्रकार यहाँ अरति के शान्त हो जाने से झ्म है । 

परिहासवच्चो नर्म 

नर्म--परिहासयुकत वचन को नर्म कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावबली नाटिका' में सुसंगता--“सखि, जिसके लिए आई 
हो वह सामने खड़ा है । 

सागरिका (कुछ क्रोध के साथ )--मैं किसके लिए झाई हूँ ? 

सुसंगता (हँसकर)--“ग्ररी, अपने पर भी शंका करने बाली, चित्र- 
फलक के लिए ही तो आई हो, सो उसे ले लो ।* 

यहाँ पर सुसंगता महाराज को लक्ष्य कर सारी बातें परिहास के 
रूप में सागरिका से कह रही हैं | चित्रफलक के ग्रहण का तात्पर्य भी 
महाराज से ही है ॥ इस प्रकार बीज से युक्त यह परिहास-बचन नरम 
का उदाहरण है। जैसे विणीसंहार' में भी-- “(दुर्योधन चेटी के हाथ 
से अध्पात्र आदि लेकर रानी भानुमती को देता है, इसके दाद) भानु- 
मती--(भ्रध्य देकर) सख्तरि पुष्पों को दो ताकि और भी देवों का पूजन 
सम्पन्न कर दूं ।” इसके बाद भानुमती हाथ फैलाती है, दुर्योधन उसके 
हाथों में पुष्पों को देता है । दुर्योधन के हाथों के स्पर्श से भानुमति के 
हाथों में कंपकपी झा जाती है, निदान हाथ से पुष्प गिर पड़ते हैं । 

भानुमती विध्न की झञान्ति के लिए पूजन कर रही थी, पर दुर्योधन 
द्वारा उसमें विध्न डाल देने से पुजन सम्यक्तया सम्पन्न न हो सका । 
इस प्रकार को बात का होना भीम आदि शत्रु-पक्ष के लिए अच्छा ही 
हुआ । इसके द्वारा नायक पक्ष की विजय की संभावना का होना परि- 
हास के साथ ही हुआ । अतः इसे (परिहास को) प्रतिमुख सन्धि का 
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भेद मानना युक्तिसंगत ही है । 
धृतिस्तज्जा द्युतिमंता ॥ ३३ ॥ 

नमद्युति--परिहास से उत्पन्न आनन्द झ्रयवा विकार के छिपाने 
को नर्मंद्युति कहते हैं ॥३३॥ 

जैसे, 'रत्नावली' में “सुसंगता--सखि, तू बड़ी निष्ठुर है, जो महा- 
राज से इतना आदर पाने पर भो क्रोध को नहीं छोडती । सागरिका 
(भोँह चढ़ाकर )--अब भी तू चुप नहीं रहती सुसंगता /” उपर्यक्त 
बातों द्वारा प्रेमरूपी बीज के प्रकट होने पर परिहास से उत्पन्न बात 
को छिपाने के कारण यहाँ नमंद्युति है । 

उत्तरा वाक्प्रगमनं 

प्रममन--बीज के अनुकूल उत्तर-श्रत्युत्तरसम॒ुक्त वचन को प्रगमन 
कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में चित्र मिलने पर राजा और विदूषक 
की यह बातचीत--“हे मित्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो । राजा--मित्र यह 
क्‍या ? विदूषक--यह वही है जिसकी अ्रभी चर्चा चली थी, चित्रपट में 
झ्राप ही अंकित हैं, नहीं तो भला कामदेव के बहाने प्रौर किसका चित्र 
स्लींचा जा सकता है ! इत्यादि से आरम्भ कर राजा के इस कथन तक--- 
“भाई मृणाल हार प्यारी के घटस्तन के सम्पर्क से च्युत होकर क्‍यों सूख 
रहे हो ? भरे भाई, तुम निरे बुद्ध, मालूम हो रहे हो, भला बताओ तो सही, 
उसके घटस्तनों के बीच में अ्रति सूक्ष्म तन्‍्तु के रखने-भर का तो स्थान 
ही नहीं है, फिर तेरे-ऐसे मुसरचण्ड के लिए वहाँ स्थान ही कहाँ है ? 

इस प्रकार राजा और विदूषक तथा सुसंगता और सागरिका को 
झ्रापसी बातों से उत्तरोत्तर अनुराग-बीज प्रकटित हो रहा है। ग्रतः 
यह प्रगमन का उदाहरण हुआ । 

हितरोधो निरोधनम्‌ । 
225“ का बस्तु को प्राप्ति में दकावट पड़ जाने को निरोघ 
। 
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जैसे 'रत्नावली नाटिका' में, “राजा--घिडझूमू्ख, संयोग से किसी 
प्रकार वह (जिसके अन्दर मेरे विषय में भ्रनुराग प्रकट हो रहा था) 
मिली भो तो तूने मेरे हाथ में झ्रायी हुई उस “रत्नावली' नामक कान्‍्ता 
को 'रत्नावली' की माला की तरह चऋ्यूत करा दिया। अभी मैं उसे 
कण्ठ में लगाना ही चाहता था कि तूने उसमें व्यवधान लाकर मुझे 
अपना अभीषप्सित पूर। करने में बाधा पहुँचा दी ।” यहाँ पर वत्सराज के 
मन में सागरिका से समागम की जो इच्छा रही, उसमें “वासबदत्ता 
आ रही है” ऐसे कथन से रोक (व्यवधान) पड़ गया। अतः यह 
निरोब हुआ । 
पय्‌ पास्तिरनुनयः 
पय्यु पासन--क्द्ध व्यक्ति को खुद करने के लिए प्रार्यता करने को 
ययु पासन कहते हैं । 
जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में महाराज वासवदत्ता को मनाते समय 
कह रहे हैं--“राजा--देवि, यदि मैं तुम्हें प्रसन्‍न होने को कहूँ तो यह 
बात ग्रव्यक्त क्रोध वाली तेरे लिए युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । यदि 
मैं ऐसा कहेँ कि आज से फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, सो भी ठीक नहीं 
होगा, क्‍योंकि इससे तो उलटे यही बात प्रमाणित होने लगेगी कि मैंने 
सचमुच इस काम को किया है। यदि मैं यह कहूँ कि इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं है तो तुम इसे मिथ्या ही मानोगी । सो है प्रिये, इस समय 
क्या कहना चाहिए यह मेरी समभ में नहीं झाता। अतः मेरे ऊपर 
कृपा करके क्षमा प्रदान करो।” इसके द्वारा चित्रफलक में एक साथ 
सागरिका और महाराज को देख कुपित बासवदत्ता के लिए प्रसन्‍न 
करने के लिए किये गए प्रयत्न सागरिका और वत्सराज के भ्नुराग के 
प्रकट होने से पर्यूपासन हुआ । 
पुष्पं बाक्‍्यं विशेषवत्‌ ॥ रेड ॥। 
पुष्य--विशेषतायुक्त वचन के कथन को पुष्प कहते हैं ॥३४।॥ 
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जैसे “रत्नावली नाटिका' में राजा का सागरिका के हाथों के स्परशं- 
सुख से पुलकित हो, विदूषक से निम्नलिखित वचन का कथन--विदृषक 
राजा से कहता है--“मित्र तूने अपूर्व लक्ष्मी तो प्राप्त कर ली ।” विदू- 
पक के वचन को सुनकर महाराज कहते हैं-- 

“यह सागरिका सचमुच साक्षात्‌ लक्ष्मी है और इसकी हथेली 
निश्चय ही पारिजात के नूतन पल्‍लव हैं, नहीं तो भला पसीने के बहाने 
अ्रमृत इसमें से कहाँ से टपकते ! ” 

इस प्रकार नायक और नायिका के एक-दूसरे के देखने आदि से 
युक्त (विशेषता लिए-दिए) अनुराग के प्रकट होने से यह पुष्प है । 

उपन्यासस्तु सोपाय॑ 

उपम्यास---युक्तिपूर्ण वाक्य के कथन को उपन्यास कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में सुसंगता का राजा के प्रति यह 
कथन-- महाराज, श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही क्या कम है ? आप 
किसी प्रकार की छ्षंका न करें, मैंने ही यह खेल किया है, आभूषण 
मुझे नहीं चाहिए । मेरी सखी मुझ पर इसलिए अप्रसन्न है कि मैंने 
इसका चित्र इस चित्रपट पर बयों आँका । सो महाराज, चलकर ज़रा 
उसे मना दीजिए। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौनसी बस्शीक्ष 
(पुरस्कार) हो सकता है ! ” 

यहाँ पर सुसंगता ने सागरिका मेरे द्वारा तथा आप उसके द्वारा 
चित्रित किये गए हैं । इस बात को भड यन्तरेण राजा से कहकर उसको 
प्रसन्‍न करने के लिए जो निवेदन किया, इन सब बातों से अनु राग- 
बीज लक्षित हो रंहा है, भ्रतः यहाँ उपन्यास है। 


वज्रं प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ । 
वच्त--सम्मुख निःद्ुर वाक्य के कथन को वज्च कहते हैं । 
जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में वासवदत्ता चित्रपट की ओर निर्देश 
करके कहती है--“आयंपुत्र, यह मृति जो आपके पास मौजूद है, यह 
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भी वा वसन्‍्तक के ही पाण्डित्य की द्योतिका है ?” फिर कहती है-- 
“आर्यपुन्न, इस चित्र को देख मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्त हो गई है ।* 

यहाँ पर वासवदत्ता द्वारा सागरिका आऔर वत्सराज का अनुराग 
प्रकट किया जाता है, जिसका वासददत्ता द्वारा प्रत्यक्ष कथन वच्त के 
सदृश दुःखदायी होने के कारण “वज्ञ' है । 


चातुववण्योपगमन वर्णसंहार इष्यते ॥| ३५॥। 
वर्णसंहार--चारों वर्णों के सम्मिलन को वर्णसंहार कहते हैं ॥२५॥ 
जैसे, 'महावी रचरित' के तृतीय अंक में--“यह ऋषियों की सभा 
है, ये वीर युधाजित हैं, ये मन्त्रियों के साथ राजा रोमपाद हैं। और 
यह सद। यज्ञ करने वाले जनक कुल के स्वामी होते हुए भी सदा अद्वीह 
की आकांक्षा रखने वाले ब्रह्मवादी महाराज जनक हैं ।" 

इस इलोक में ऋषि, क्षत्रिय, अ्रमात्य आदि का एकत्र होना वर्णित 
है । इसमें राम की विजय की सूचना मिलती है । साथ ही परशुराम का 
उच्छुद्ललता का पता जनक द्वारा अद्रोह की याञ्चा के कथन से होता 
है | ग्रतः यह वर्णसंहार है । 

ये उपर्युक्त १३ प्रतिमुख सन्धि के अंग हैं। इसमें मुखसन्धि में 
पड़ा हुआ अन्तर्बीज और महाबीज को श्रयत्न (अ्रवस्था) के अनुकूल 
रहना चाहिए । इन तेरहों में से परिसर्प, प्रश्मम, वज्ग, उपन्यास और 
पुष्प इनको रूपकों में स्थान देना आवश्यक है, शेष का प्रयोग यथा- 
सम्भव होना चाहिए । 


गर्भ सन्धि 
गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषरां मुहुः । 
द्वादशाड़रः पताका स्पान्नवा स्यात्प्राप्तिसंभव: ॥ ३६ ॥। 
इस तृतीय संधि गर्भसंधि का जन्म सिद्धान्तानुसार पताका नामक 
अर्थप्रकृति और प्राप्त्याशा नामक अवस्था के संयोग से होना स्वतःसिद्ध 
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है, पर (ग्रंयकार का) इसके बिवय में यह कहना है कि ओर संश्रियों के 
लिए तो पूर्बनियम ठीक लागू होता है, पर इसमें कुछ विशेषता रहतो है। 
वह यह है कि इसमें प्राप्त्याशा नामक अवस्था का रहना तो झ्रावश्यक है 
पर पताका नामक श्रर्थप्रकृति का रहना उतना आवज्यक नहों है । 
अर्थात्‌ पताका नामक भ्र्थप्रकृति रह भो सकतो है, नहों भी रह सकती है, 
पर श्राप्त्याज्ञा नामक भ्रवस्था का रहना तो नितान्‍्त श्रावश्यक है ॥३६॥ 

प्रतिमुख सन्धि में किचित्‌ प्रकाशित हुए बीज का बार-बार आवि- 
भाव, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता रहता है। इसमें कभी तो विघ्तों 
के कारण ऐसा लगता है कि कार्य सफल नहीं हो पाएगा । फिर विध्न 
के हट जाने से कार्य की सफलता दिखाई देती है, फिर विध्न के झा जाने 
से कायसिद्धि में सन्देह पैदा हो जाता है, फिर प्राप्ति की आशा दृढ़ 
हो जाती है। इस प्रकार की व्यापार-श्ृंखला चलती रहती है। इस 
प्रकार यह गर्भंसन्धि फल की प्राप्ति में अनिश्चितता से भरी रहती है । 

'रत्नावली नाटिका' के तृतीय प्रंक में यह बात देखने को मिलती 
है । वत्सराज को सागरिका के साथ समागम करने में वासवदत्ता-रूपी 
विघ्न की सदा आशंका बनी रहती है, किन्तु विदूषक के इस बचन से 
कि “साग्रिका महारानी वासवदत्ता के वेष में ही आपसे मिलने आने 
वाली है”, इससे सागरिका से मिलने की भ्राशा बँध जाती है । इसके 
बाद इस प्रेम-व्यापार में वासवदत्ता के द्वारा आघात पहुँचता है, निदान 
एक तरह से मिलने की आशारूप प्रेम-ब्यापार भंग हो जाता है । इसके 
बाद फिर आशा बेंध जाती है, फिर विच्छेद हो जाता है, फिर विघ्नों के 
दूर करने में सचेष्ट होना पड़ता है प्र ग्रन्त में कहना पड़ जाता है कि 
सागरिका की प्राप्ति के लिए देवी वासवदत्ता को प्रसन्‍न करने के अलावा 
दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं देता । 

इस सन्धि के १२ अंग होते हैं-- 

श्रभूताहरणं मार्गों रूपोदाहररो क्रम: । 

संग्रहश्चानुमानं च तोटकाधिबले तथा ।। ३७॥। 
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उद्देगसंश्रमाकेपा लक्षण च प्रणीयते । 

१. अमृताहरण, २. मार्ग, ३े- रूप, ४. उदाहरण, ४- क्रम, 
६. संग्रह, ७. भ्रनुमान, ८. तोटक, ६. भ्रधिबल, १०. उद्ग, ११. संश्रम 
और १२. ग्राक्षेप ॥३७॥ 

अब इनका लक्षण के साथ उदाहरण दिया जाता है। _ 

प्रभताहरणं छद्य 

प्रमुताहरण--कपटयुकत वचन के कथन को अमूताहरण कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में कांचनमाला विदूषक से कहती है-- 
“साधु रे भ्रमात्य वसन्‍्तक साधु, इस प्रकार की सन्बि-विग्रह में तो तूने 
अमात्य यौगन्धारायण से भी बाजी मार ली।” इस प्रकार से प्रवेशक 
के द्वारा सुसंगता और विदूषक के सिखाने-पढ़ाने से बासवदत्ता के वेष 
में अभिसरण करनेवाली सागरिका के छह्मकार्य को कांचनमाला ने 
व्यक्त कर दिया । 

मार्गस्तत्त्वार्थकीतंनम्‌ ॥ ३८ ॥। 

मार्ग--सच्ची तत्त्वगर्भित बात के कयन को मार्ग कहते हैं ॥र८।॥। 

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में विदूषक--''मित्र आपकी जय हो, झाप 
बड़े भाग्यशाली हैं, प्रापकी भ्रभिलाषा पूरी हुई । 

राजा-मित्र मेरी प्रिया सागरिका सकुशल तो है न ? 

विदूषक--अब देर नहीं है, भाप स्वयं उसे देख इस बात का निर्णय 
कर लेंगे कि सकुशल है भ्रथवा नहीं ! 

राजा--क्या उसके दर्शन का भी सौमाग्य प्राप्त होगा ? 

विदूषक--(गर्वपूर्वक) अपनी वुद्धि से वृहस्पति को भी मात कर 
देने वाला वसन्‍्तक जब आपका अमात्य है तो फिर दर्शन होना कौनसी 
बड़ी बात है जो न हो सकेगा ? 

राजा--मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह कसे सम्पन्न होगा ? 

विदूषक-- ( राजा के कान में कहता है) ऐसे ।” 
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यहाँ पर विदृूषक के द्वाख॒ सागरिका के समागमरूप तत्त्व की 
बात सत्य और निश्चय के साथ कही गई है, अतः यह मार्ग का उदा- 
हरण हुआ । 

रूपं वितकंवद्वाक्‍्यं 

रूप--वितकं युक्त बात के कथन को रूप कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में “राजा--कितनी आश्चर्य कौ बात है 
कि कामोी जनों को अपनी स्त्री की अपेक्षा परस्त्री में अनिवंचनीय 
आनन्द की प्राप्ति होती है। और यद्यवि (परस्त्री) नवोढ़ा प्रणय से 
ध्राद्र अपनी दृष्टि को लोकभय आदि के कारण नायक के मुख पर 
जमकर लगाती भी नहीं । प्रेम के भावावेश में कंठालिगन करते समय 
घनघोर स्तनालिगन से भी वंचित ही रखती है, प्रयासपूर्वक ग्रहण किए 
जाने पर भी “मैं जा रही हूं', “मैं जा रही हूँ" इस बात को बार-बार 
कहा करती है, फ़िर भी संकेत-स्थल में बैठकर इस प्रकार की रमणी की 
प्रतीक्षा करने में कामी, जनों को अपूर्व ही आनन्द की प्राप्ति होती है। 
“क्या कारण है कि बसनन्‍्तक अभी तक नहीं आया ? कहीं इस बात का 
पता बासवदत्ता को तो नहीं लग गया ।” इत्यादि के द्वारा सागरिका 
के समागम की प्राप्ति की आशा की अनुकूलता में वासवदता द्वारा विध्न 
पड़ जाने की बात का सोचना वितक है । 

सोत्कष स्थादुदाहृति: । 

उदाहृति या उदाहरएा-- उत्कषंयुक्त वचन के कथन को उदाहुति 
या उदाहरण कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में विदृषक का यह कथन-- (हर्ष के 
साथ) “महाराज को मेरे श्रिय वचन को सुनकर इतना अधिक आनन्द 
होगा जितना कौशाम्बी राज्य के विजय के समय में भी नहीं हो पाया 
था।” 

रत्नावलो की श्राप्ति की बात कौशाम्बरी राज्य की प्राप्ति से भी 
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बढ़कर होगी, इस प्रकार यहाँ उत्कर्ष का कथन हुआ है, अतः यह उदय- 
हरण हुम्ना । 
क्रम: संचिन्त्यमानाप्तिर्‌ 
क्रम--अभिलबित वस्तु की प्राप्ति को क्रम कहते हैं । 


'रत्नावली नाटिका' में राजा उत्कण्ठा के साथ कहता है--'प्रियतमा 
के मिलने का समय अति सन्निकट होते हुए भी न जाने बयों चित्त अत्य- 
धिक उत्कष्ठित हो रहा है। 

अथवा-- 

तीव्र कामदेव का संताप इच्छित वस्तु के दूर रहने पर उतना कप्ट- 
कर नहीं होता जितना सन्निकट रहने पर । गरमी का वह दिन जो वर्षा 
काल से दूर रहता है उतना कष्टप्रद नहीं होता, जितना वर्षा के सन्नि- 
कट वाले दिन कष्टकर होते हैं । 

विदूषक--(सुनकर) सागरिका, देख महाराज उत्कष्ठित होकर 
तुम्हारे ही विषय में सोचते हुए धीरे-धीरे कुछ बोल रहे हैं, सो मैं झागे 
चलकर तेरे आने को सूचना उन्हें दे दूं ।” 

इस प्रकार यहाँ सागरिका के समागम की ग्मभिलापषा वाले वत्स- 
राज को श्रान्त सागरिका (वासवदत्ता सागरिका रूप में) की प्राप्ति 
क्रम है । 

भावज्ञानमथापरे ॥ ३६ ॥ 

क्रम की परिभाषा दूसरे लोगों के मत से भाव के ज्ञान का होना 

है ॥३६॥ 


जैसे, 'रत्नावली' में राजा--“भ्रिय सागरिका, तेरा मुख चन्द्रमा के 
समान आह्लाददायक है, नेत्र नीलकमल की शोभा धारण करते हैं, 
कदली के अन्‍्तर्भाग (भीतरी हिस्से) के सदश सुन्दर तेरे जंघे हैं, तेरे 
हाथ रक्‍्तकमल की शोभा धारण करते हैं; और भुजाएँ मृणाल की 
शोभा को धारण किये हुए हैं, इस प्रकार से सम्पूर्ण पझ्ंग्रों में ग्राह्माद- 
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कता को धारण करने वाली तू निःशंक होकर कामदेव के संताप से . 
व्याकुल मेरे अंगों को वेग के साथ आलिगन कर मेरे अंगों के संताप को 
दूर कर ।” 

यहाँ से लेकर कि पदस्य रुचि न हन्ति'*“तदप्यस्त्येव विम्बाघरे । 

यहाँ तक की चातों से वासवदत्ता को वत्सराज उदयन का भाव 
ग्रहण हो जाता है, भ्रतः यह अन्य लोगों की दृष्टि से क्र का उदाहरण 

हुमा । 
;। संग्रह: सामदानोक्तिर्‌ 

संग्रह--सामदामयुक्त उक्ति को संग्रह कहते हैं । 

“रत्नावली नाटिका' में सागरिका के ले भ्राने पर विदूषक को धन्य- 
वाद के साथ पारितोषिक देना--“मित्र, तुम्हें धन्यवाद है, मैं पारि- 
तोषिक स्वरूप यह कटक तुम्हें देता हूँ ।” इस प्रकार साम, दाम आदि 
के द्वारा विदूषक का सागरिका के साथ वत्सराज को मिला देना, आदि 
बातों का संग्रह 'संग्रह' का उदाहरण है । 

अमभ्यूहो लिड्भातोषनुमा । 
प्रनुमान--चिह्ल-विशेष के द्वारा किसो बात का अनुमान करता 
अनुमान कहलाता है। 

जैसे 'रत्नावली' में बत्सराज का विदूषक से यह कहना--“मूर्ख कहीं 
का, तुम्हारे ही द्वारा मुके इस अनर्थ का सामना करना पड़ा । 

अनेक दिनों के प्रेम-व्यापार के द्वारा जो प्रेम उत्कृष्टता प्राप्त कर 
गया था वह झाज मेरे ऐसे निन्दित कार्य के द्वारा, जैसा कि आज ब्तक 
कभी भी नहीं किया था, नष्ट कर डाला गया । अपमान के सहन करने 
की क्षमता न रखने वाली मेरी प्राणप्रिया वासवदत्ता निश्चय ही ग्राज 
इस भ्रकार्य के कारण अपने प्राणों को छोड़ देगी, क्योंकि प्रकृष्ट प्रेम का 
श्रुटित हो जाना निश्चय ही असह्य होता है।” राजा इस बात को 
सुनकर विदृपक कहता है--“मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी यह तो मैं 
नहीं जानता, पर मुझे तो सागरिका का ही जीवन दुष्कर प्रतीत हो 
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रहा है। 

यहाँ पर राजा का सागरिका में ग्रनुराग है, इस बात को वासवदत्ता 
जान गई है, झतः इस घटना के असह्ाय हो जाने के कारण वह अवश्य 
अपने प्राणों को छोड़ देगी, इस बात का अनुमान किया जाता है, अतः 
यह पनुमान है । 

ग्रधिबलमभिसंधि: 

भ्रधिबल--संगम होने को झ्रघिवल कहते हैं । 

जैसे 'रत्नावली' में कांचनमाला वासवदत्ता से कहती है--महारानी, 
यही चित्रशाला है, झ्रत: झ्रब वसन्‍्तक को बुलाती हूँ (चिटुकी बजाती 
है, इस प्रकार सागरिका झौर सुसंगता के वेष धारण की हुई वासव- 
दत्ता और कांचनमाला से राजा और विदूषक का संगम*होता है, झतः 
यह अधिबल हुआ । 

संरब्धं तोटक॑ बचः ॥। ४० ७ 

तोटक--क्रोधयुक्त वचन को त्रोटक कहते हैं ॥४०॥॥ 

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में वासबदत्ता राजा से कहती है-- (पास 
जाकर) “आयं॑ंपुत्र, झापका यह कार्य आपके नाम और यज्ञ के अनुरूप 
ही है । (फिर बिगड़कर ) 

कांचनमाले, इस दुष्ट ब्राह्मण को इस लता से बाँधकर ले चल 
तथा इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर ले ।* 

इस प्रकार के वासबदत्ता के क्रोधित वाक्यों से सागरिका के 
समन्वय में विघ्न पड़ जाने से अ्नियत प्राप्ति के कारण तोटक हुआ । 

'वेणीसंहार' में भी भह्वत्थामा दुर्योधन से कहता है--“यदि मैं 
ग्रेनापति बना दिया जाऊँ तो आपके सारे शत्रुओं को नष्ट कर डालूंगा । 
झत्रुओं के अभाव में बन्दियों के मंगलपाठ द्वारा बहुत परिश्रम से 
निद्रा भंग किए जाने पर ग्राज आप निद्माकाल-पर्यन्त (सानन्द) शयन 
करेंगे ।” यहाँ से लेकर कर्ण का झदवत्यामा के प्रति यह कहना कि 
रे शठ, जब तक मेरे हाथों में अस्त्र है तब तक अन्य धनुर्धारियों की 
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क्या आवश्यकता ? झ्ादि यहाँ तक । 

अपने पक्ष की सेना में फूट ढालने वाला कर्ण और अश्व॒त्थामा का 
वाग्युद्ध पाण्डवों की विजय-प्राप्ति के ग्रनुकुल होने के कारण तोटक है । 

दूसरे ग्रन्थका रों के भ्रनुसार तोटक का उलटा अधिबल होता है । 
प्र्धात्‌ क्रोपयुक्त वचन तोटक में होता है, श्रतः इसमें विनययुकत 
वचन रहता है । जैसे 'रत्नावली' न्मटिका में राजा वासवदत्ता से कहता 
है-- प्रत्यक्ष अपराध के देखे जाने पर भी आपसे निवेदन यह है कि 
'देवि, बेशरम होकर ग्रालक्त से रंगे हुए तेरे चरणों की लालिमा को 
अपने मस्तक से रगड़कर साफ़ कर देने में तो मैं समर्य हूँ, पर तुम्हारे 
मुखचन्द्र पर छायी हुई कोप की अरुणाई को दूर करने में तो मैं तब 
तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक आपके क्रपाकटाक्ष का विक्षेप मेरे 
ऊपर न हो |" 

तोटकस्यान्ययाभावं ब्रुवते5घिदलं दुधा: । 
संरब्धवचन यत्तु तोटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तोटक--उद्विग्नवुक्तवचन को तोटक कहते हैं ।।४१॥ 

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में “राजा--प्रिये वासवदत्ते, प्रसन्‍न 
होग्नो, प्रसन्‍न होग्रो ।" 

वासवदत्ता (प्राँखों में आँसू भरकर)---आ्रायंपुत्र, मुझे प्रिया कहके 
मत पुकारिए, क्‍योंकि यह विश्लेषण आपके द्वारा दूसरे नाम (साग- 
रिका ) के साथ जोड़ा जा चुका है | सागरिका इस दाब्द (प्रिया झब्द ) 
की भाजन बन चुकी है। 

जैसे 'वेणीसंहार' में भी--/राजा--सुन्द रक, अज्भ राज कर्ण सकुशल 
तो हैं न ? पुरुष--महाराज, वे जीवित हैं इतना ही कुशल समझभिए । 

दुर्योधन--  व्याकुलता के साथ) सुन्दरक, क्‍या प्र्जुन ने उसके 
घोड़े और सारथि को तो नहीं मार डाला ? और क्या उसने उसके 
रथ को भी तो नहीं भग्न कर डाला ? 
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सुन्दरक--महा राज, केवल रथ हो नहीं भंम किया किन्तु साथ- 
साथ उनके मनोरथ (पुत्र) को भी । 
दुर्योधन--कंसे ? ” यहाँ पर उद्ग गयुक्त वचन के होने से तोटक है । 


उद्देगो5रिकृता भीतिः 

उद्दे ग--जत्र से उत्पन्न भय को उद्वं ग कहते हैं। 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में--“सागरिका (ग्रपने-भ्राप सोचती 
है) मैं ऐसी पापिनी हूँ कि अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकती ।” 
यहाँ पर वासबदत्ता से उत्पन्न सागरिका का भय उद्दे ग का उदा- 
हरण है । 

'वेणीसंहार' में भी--“भरे, कौरव-नरेश्य के पुत्र रूपी विश्ञाल बन 
को निमू ल करने में भयंकर भ्ाँघी के समान यह दुष्ट भोौमसेन समीप 
में ही विद्यमान है, महाराज को अभी चेतना नहीं ग्राई है। जो हो, मैं 
ययाक्षीत्र रथ को दूर भगा ले चलुँ, क्‍योंकि दुशासन ही की तरह इन 
पर भी कदाचित्‌ यह नीच भ्रपनी नीचता न कर बठे ।” यहाँ पर झात्रु 
द्वारा भय होने के कारण उद्गवंग है । 

शज्भात्रासों च संक्रमः । 

संश्रम- शंका और त्राप्त के होने को संध्ूम कहते हैं। 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में, 'विदृधषक--यह कौन-सी रमणी है? 
संक्रम के साथ मित्र बचाओ, बचाग्मो, वासवदत्ता फाँसी लगा रही है। 

यहाँ पर सागरिका को वासवदता समभकर मरण की शंका से 
संभञ्रम पैदा हुआ है । इसी प्रकार, 'ेणीसंहार' में भी-- (नेपय्य में 
छलकल शब्द होता है) मामा, मामा, बड़े दुःख की बात है | यह प्र्जुन 
अपने भाई के प्रतिज्ञा भंग हा जाने के भय से भ्रमोष शरों की वर्षा 
करते हुए दुर्योधन आर कर्ण की झ्रोर दौड़ रहा है। हाय, दुःख की 
बात है--भीम ने दुःशासन का रक्तपान कर लिया।' यहाँ तक तो 
शंका है भर प्रहार से संभ्रान्‍्त सूत का भ्रश्वत्यामा के प्रति यह कबन--- 
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कुमार बचाझो, बचाओझो, यह त्रास है। इस प्रकार से यहाँ पर दुःझासन 
और द्रोण के वध की सूचना देने वाले इस त्रास और शंका से युक्त 
वचन द्वारा विजय-प्राप्ति की झ्राशा से युक्त यह संश्रम है । 


गर्भवोीजसमुजू दादाक्षेप: परिकीरतित: ॥ ४२ 0 


प्राक्षेप--गर्भ में रहने वाले बीज के स्पष्ट होने को आक्षेप कहते 
हैं ॥४२॥। 

जैसे, राजा द्वारा यह कथन--“मित्र, देवी को खुश करने के सिवा 
भ्ौर कोई उपाय दिखाई नहीं देता ।*** **“पर देवी को प्रसन्‍न करने 
में मैं हर तरह से निराश्षित हो गया हूँ ।***फिर यहाँ रुकने से क्या 
लाभ, चलकर देवी को ही प्रसन्‍न करूँ ।” इस कथन का तात्पयं यही 
निकलता है कि देवी के प्रसन्‍त करने से ही सागरिका मिल सकती है । 
इस प्रकार यहाँ पर गर्भ में पड़े हुए बीज के प्रकटित होने से यह ग्राक्षेप 
हुआ । 

जैसे वेणीसंहार' में भी--“सुन्दरक भ्रथवा इसमें भाग्य को क्‍यों 
दोष दूं--क्योंकि विदुर के वचनों की अवहेलना जिस वृक्ष का बीज है, 
भौष्म पितामह के उपदेश की अवज्ञा जिसका प्रंकुर है, बर्बर शक्षात्रुओं 
द्वारा किया गया प्रोत्साहन जिसका सुदृढ़ मूल है । लाक्षागृह, चृत और 
विष-प्रदान भ्रादि जिसके झालबाल हैं । चिरकाल की श्ात्रुतावश्ष द्रौपदी 
के केशों का खींचना जिसका पुष्प है, ऐसे वृक्ष का फल है कौरव-कुल का 
विनाश, जोकि फ़ल रहा है ।” यहाँ बीज ही फल के उन्मुख होकर 
प्राक्षेप कर लिया जाता है। श्रत: यह झाक्षेप हुआ। इन बारह अंगों 
में से १. अभूताहरण, २. मार्ग, ३. रूप, ४. उदाहरण, ५. तोटक, 
६. अधिबल, ७. प्राक्षेप,, इनका रखना आवश्यक होता है, क्षेष के 
लिए छूट है। नाटघ-अ्रणेता उन्हें रखना चाहें तो रखें और न चाहें 
न॒रखे | 
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अवमर्श संधि 

क्रोधेनावमृज्षेद्त्र व्यसनाद्दा बिलोभनात्‌ । 

गर्भनिर्भिन्‍्नबोजार्थ: सो5वमशोज्भसंग्रह: ॥ ४३ ॥ 

क्रोष, व्यसन, विलोभन आदि द्वारा गर्भसन्धि में पड़ा हुआ बोज 
फल को तरफ ग्रग्नसर होता हुआ जब अधिक विस्तृत रूप घारणा कर 
सेता है उसको अ्रवमर्श़ सन्धि कहते हैं ॥४३।। 

अ्वमर्श का अर्थ होता है पर्यालोचन करना । वह व्यसन, विलोकन 
ग्रादि कारणों से होता है। 'ऐसा करने से यह होगा । इस प्रकार 
निश्चित फल की प्राप्ति होगी । इस प्रकार का समभकर किया गया 
प्रयत्न इसमें पाया जाता है। 'रत्नावली' नाटिका के चौथे प्रंक में जहाँ 
. अमश्नि के कारण गड़बड़ी मचती है, वहाँ तक यह सन्धि है। इस भ्रंक 
में वासवदत्ता को प्रसकति से विध्नरहित रत्नावली की प्राप्ति में लग 
जाना कार्य-विमर्श दिखलाया गया है । वेणीसंहार' में भी दुर्योधन के 
रुधिर से लथपथ भीमसेन के ग्रागमन-पर्यन्त इसी विमश्ञ-सन्धि का 
दिग्दर्घन कराया गया है। 

युधिष्ठिर-- (सोचकर दी श्वास लेते हुए) भीष्मरूप समुद्र पार 
कर गए, द्रोणरूप झ्राग भी बुर गई, कर्णरूप महा विषेला सर्प भी 
नष्ट कर डाला गया, शल्य भी स्वर्ग के पथिक बने, पग्रतः विजय-लाभ 
प्रति सन्निकट है। तो भी भ्ति साहसी भोमसेन की प्रतिज्ञा ने हम लोगों 
के जीवन को संकट में डाल दिया है । 

यहाँ पर “विजय-लाभ प्रति सन्निकट होते हुए भी, युधिष्ठिर 
सोच रहे हैं कि भीष्म प्रादि के मारे जाने से विजय निश्चित रही, पर 
भीम ने इस बीच प्रतिज्ञा कर हम लोगों के जीवन को खतरे में डाल 
दिया | इस प्रकार जो विचार करना है वह विमर्श संधि के भीतर 
ग्राता है । 
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अवमभर्श संधि के तेरह प्रंग होते हैं-- 

तत्रायवादसंफेटो विद्रवद्रवद्मक्तय: । 

दुति: प्रसज़इछलन व्यवसायों विरोधनम्‌ ॥ ४४ 
ध्ररोचना विचलनमादानं उ त्रयोदश । 


१. अपवाद, २. संफ़ेट, ३. विद्रव, ४. द्रव, ५. गुरु, तिरस्कार, 
६. प्रसंग, ७. छलन, ८. अवमान, €. व्यवसाय, १०. विरोधन, 
११. प्ररोचना, १२. जविचलन शोर १३. झादान । 

प्रपवाद--दोष के कथन को झपवाद कहते हैं । दोष-कथन का 
तात्पर्य है किसी के दोष का प्रचार करना ॥४४॥ 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में सुसंगता--देवी उसे उज्जबिनी ले 
गई, इस बात को प्रचारित कर न जाने वह बेचारी कहाँ भेज दी गई । 

विदृषक--“देवी ने यह भ्रति निष्ठुर कर्म किया । फिर “खैर, मित्र 
चिन्ता न करो, निश्चित देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है, इसलिए मैंने 
अ्प्रिय शब्द का प्रयोग किया है ओर कोई बात नहीं है ।” इस प्रकार 
यहाँ पर वासवदत्ता के दोष के फैलाने या कथन के कारण यह अपवाद 
है । वेणीसंहार' में भी---“युधिष्ठिर-- कौरवों में नीच उस दुष्ट दुर्योधन 
का कुछ पता चला ? 

दोषप्रल्याप्पवाद:ः स्यात्‌ 

पाबज्चालक--महा राज, न केवछ उसका पता ही मात्र चला है 
अपितु देवी द्रोपदी के केशपाश के स्थश-रूपी महापातक का प्रधान 
कारण दुरात्मा प्राप्त भो हो गया है ।” यहाँ पर दुर्योधन की निन्‍्दा होने 
से प्रपवाद है| 

संफेटो रोषभाषणम्‌ । 

संफ्रेट---रोष से भरे हुए कथनोपकथन को संफ़ेट कहते हैं । 

जैसे वेणीसंहार' में--“दुर्योधन, भाइयों के नष्ट हो जाने से घब- 
राग्रो मत, इस बात की चिन्ता मत करो कि पाण्डव पाँच हैं ओर मैं 
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भ्रकेला असहाय हूँ । भ्रतः हम पाँचों में से जिसके साथ युद्ध करने की 
इच्छा हो, कवच पहन, हाथ में अस्त्र ले, उससे युद्ध करो ।” इस बात 
को सुनकर दुर्योधन दोनों कुमारों भीम और अर्जुन को घृणा की दृष्टि से 
देखता हुआ बोला--- 

'कर्ण और दुःशासन के वघ से यद्यपि तुम दोनों मेरे लिए समान 
हो तथापि क्षात्रु होते हुए भी तुम लोग साहसी हो, श्रतः ठुम लोगों के 
साथ ही युद्ध करना मैं उचित समभता हूं ।' 

यह कहकर एक-दूसरे को क्रोधपू्वंक निदायुक्त कट बचनों के साय 
विकट युद्ध का प्रस्ताव करके'*****इत्यादि ।” 

यहाँ पर भीम और दुर्योपन का एक-दूसरे के प्रति रोष से भरे 
हुए कथन के होने से यह संफेट का उदाहरण हुआ । यह संफेट विजय- 
रूपी बीज से भ्न्वित ही है । 

विद्रवो वधबन्धादिर्‌ इ 

विदरव--वध, बन्धन श्रावि बातें जिसमें पाई जाती हों उसे विद्रव 
कहते हैं । 

जैसे 'छलित राम नाटक' में लव के बाँधे जाने पर ऋषिगणों का 
उसे देख उसके प्रति दुखोद्गार प्रकट करना--- 

“जिसके मुख ने सामवेद के पाठ करने में भ्रत्यन्त कष्ट उठाया था, 
बाल्यकाल में जो हम लोगों के हाथ से ग्रक्षवलय को लेकर क्रीड़ा किया 
करता था; वह हम लोगों का हृदयस्वरूप लव आज बाणों के लगने 
से कंधे के भर जाने से घायल होकर मूछित अवस्था में सैनिकों द्वारा 
प्रकड़कर ले जाया जा रहा है । ऐसे ही “रत्नावली' नाटिका में भी-- 

“अन्तःपुर में अग्नि अकस्मात्‌ घधकती हुई दीख पड़ती है। इसने 
गगनचुम्बी अट्टालिकाओं को जलाते हुए स्वर्ण की चोटी का-सा रूप 
घारण कर लिया है। इसने बगीचे के प्राद्रवृक्षों को भी जलाकर अत्यन्त 
तीव्र ताप को पैदा कर दिया है तथा अपनी धूम से क्रीड़ा-पवंत को 
जल से भरे हुए बादल का-सा रूप बना डाला है। इसके मारे महिलाएं 
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जज हो गई हैं।” इत्यादि'*' 

फर इसके बाद वासवदत्ता महाराज से कहती है--'प्रियतम, मैं 
अपने लिए नहीं कह रही हूँ वल्कि मुझ ऋरहुदया के द्वारा बाँधी गई 
सागरिका कष्ट पा रही है । उसी की रक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ ।' 
यहाँ पर सागरिका के बंधन की बात पाई जाती है, ग्रतः विद्रव हुआ । 

द्रवो गुरुतिरस्कृति: ॥ ४४५ ।॥। 

ब्रव--गुरुजनों के अपमान करने को द्रव कहते हैं ॥४५॥ 

जैसे उत्तर रामचरित' में लव चन्द्रकेतु से कहता है-- 

“गुरुजनों के बारे में कुछ न कहना ही उचित है। सुन्द की स्त्री 
ताड़का के वध करने पर भी प्प्रतिहृत यक्ष वाले वे लोक में श्रेष्ठ ही हैं। 
खर के साथ युद्ध करने में तीन पग पीछे जिनको हटना पड़ा था और 
वाली के वध में जिन्होंने सुन्दर युद्ध-कौशलल प्रदर्शित किया था, उससे 
भी लोग परिचित ही हैं, झ्तः वद्धों के चरित की झालोचना न करना 
ही ठौक है ।'' 

यहाँ लव ने गुर राम का तिरस्कार किया है, ग्रतः द्रव है । 

'वेणीसंहार' में भी--“युधिष्ठिर--सुभद्वा के बड़े भैया बलरामजी, 
सम्बन्धियों के प्रति किए जाने वाले सदग्यवहार के प्रति आपने झरा 
भो ध्यान नहीं दिया, साथ ही आपने क्षत्रिय धर्म का भी ठीक से पालन 
नहीं किया । इसके झलावा अपने लघु भ्राता क्ृष्णचन्द्र के साथ अर्जुन 
को कसी मित्रता है इस बात को आपने तृण के समान भी महत्त्व नहीं 
दिया। आपको भीम और दुर्योधन दोनों शिष्यों में समान ही ममता 
होनी चाहिए थी । पर न मालूम यह कौनसा मार्ग झापने अपनाया है 
जो मुझ ग्रमागे से ञ्राप इस प्रकार रुष्ट हो गए ! 


हक पर युधिष्टिर द्वारा गुद बलरामजी का तिरस्कार हुआ है, झतः 
द्रव है | 


विरोधशमन शक्तिस 
शक्ति--बिरोघ के ज्ञान्त हो जाने को शक्ति कहते हैं । 


शथपम प्रकाश !र 


जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में राजा कहते हैं-- 

मैंने अपनी प्रियतमा वासवदत्ता को प्रसन्‍त करने के लिए बाते 
बना-बनाकर दापथ खाई, मीठी-से-मीठी चादुकारिता-मरी बातें 
कहीं, निलंज्ज हो उसके पैरों पड़ा, उसकी सखश्थियों ने भी उसके क्रोष 
का दूर करने के लिए एक न उठा रखी, पर उसमें ज़रा भी नरमाहट 
नहीं झ्राई | ग्राइचयं तो इस बात से होता है कि मेरे द्वारा किये गए 
इतने उपचार के बाद भी उसके क्रोध के दूर करने में वैस्ती सफलता प्राप्त 
न कर सके जैसा स्वयं उसका रुदन आँसुओों के द्वारा प्रक्षालन करने में 
समर्य हो सका । 

सागरिका की प्राप्ति का विरोधी बासवदत्ता के कोप का जझ्ञांत हो 
जाना द्रव है । जैसे, 'उत्तर रामचरित' में भी लव का यहू कथन--- 

“बर ज्ञान्त हो गया, ग्मतिशय सुल् से गाढ़ ग्रनुराग फैल रहा है । 
ऐसा लगता है कि वह मेरे झन्दर का दर्प कहीं चल्ना गया है; नम्जता 
मुझे भुकने के निए बाध्य कर रही है। इनके (राम के) देखने पर न 
जाने क्‍यों पराधीन-सा हो गया हूँ; लगता है पवित्र स्थानों की तरह 
महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्कर्ष होता है। 

तर्जनोद्े जने च्तिः । 

झुति--तर्जन झोर उद्व जन को युति कहते हैं । 

जैसे, बेणी संहार' में-- 

“बलराम के भाई कृष्णचन्द्र के इस वाक्य को सुनकर भोमस्नेन ने 
उस कासार के जल को झालोडित कर दिया आलोड्न करने से उसका 
जल चारों दिशज्लात्रों को पुरित करके वह चला | सम्पूर्ण जलचर विकल 
हो गए, मगर और घड़ियाल व्यग्र हो उठे ।” 

इसके बाद भौमसेन ने भीषण गर्जन के साथ पुनः कहा-- “अरे 
रे मिथ्यावल झौर पराक्रम का अभिमान करने वाल्ले तथा द्रौपदी के 
केदा और वस्त्र के झ्ाकर्षण करने वाले महापातकी दुर्योधन ! 

तुम अपना जन्म विमल चन्द्रवं् में बताते द्वो और झब भी हाथ 


१९१ बारूपक 


में गदा धारण करते हो तथा दुःशझासन के गरम रक्त-रूपी मदिरा से 
मत्त मुझे कझत्र कहते फिरते हो, भरे अहंकार से अंधे, मधु और कटम के 
शत्रु भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण के विषय में अ्रसम्यता का व्यवहार करते 
वाले, नराधम अ्रब मुझसे भयभीत होकर तथा युद्ध से परांमुख होकर 
अब कीचड़ में भ्राकर छिपे हुए हो, तुम्हें घिक्‍्कार है |" 

यहाँ से लेकर दुर्योधन का तालाब छोड़ वेग से निकल झाना इत्यादि 
बातों से झौर दुर्वेंचन तया जलाड़ोलन से, जोकि दुर्योधन के लिए 
उद्ं गजनक है, पाण्डवों के विजय के झनुकूल होने से श्रौर भीम की युति 
व्यक्त होते से चुति है । 

गुरुकोत॑न प्रसद्भन्न 

प्रसंग--गुरुजनों का कोर्तन प्रसंग कहलाता है । 

जैसे, 'रत्नावली' में वसुभूति का यह कथन--.'देव, सिहलेद्वर ने, 
वासबवदत्ता जलकर मर गई, यह सुनकर पहले सिद्धों के ्रादेश से माँगी 
गई भपनी आयुष्मती पृत्री 'रत्नावली' को झापके लिए दिया था ।” 

यहाँ पर वसुभूति द्वारा प्रसंगानुसार अपने स्वामी सिहलेश्वर और 
उनको प्यारी पुत्री 'रत्तावली' का कीत॑न होने के कारण प्रसंग है । 
'मृच्छकटिक' में भी इसका उदाहरण मिलता हैं--चाण्डालक--हम लोग 
घन के लालच से वेदया वसन्तसेना के हनन करने वाले झ्राय॑ विनय- 
दत्त के पौत्र सगरदत्त के लड़के चारुदत्त को मारने के लिए वष्य-स्थान 
ले जा रहे हैं ।” इसके बाद चारदत मन-ही-मन सोचते हुए कहते हैं-- 

“अनेक यज्ञानुष्ठान से पवित्र मेरा वंदा, जो पहले यज्ञ झ्रादि की 
सभाओं के बीच वेदमन्त्रों से पवित्र किया जाता था, उसी मेरे कुल का 
गान झाज कुत्सित पुरुष कुत्सित वृत्तान्त के साथ कर रहे हैं ।” 

इस भ्रकार चाहदत्त द्वारा अपने कुल की प्रशंसा किए जाने के 
फारण प्रसंग है । |; 

छलन चावमाननम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छलन--पश्रपमान के होने या करने को छलन कहते हैं ॥४६॥ 
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जैसे, 'रत्नावली' नाटिका भें-राजा--देवी की मेरे ऊपर तनिक 
भी कृपा नहीं है। यहाँ पर वासवदत्ता के कार्यों से वत्सराज के 
अपमानित होने से छलन है। ऐसे ही राम का झपने अम्पुदय के लिए 
सीता का परित्याग भी छलन ही है। 
व्यवसाय: स्ववाक्त्युक्ति: 
ध्यवस्ताय--अपनी शक्ति के कपन को व्यवसाय कहते हैं । 
जसे, 'रत्नावली' में ऐन्द्रजालिक कहता है--“ महाराज, झापकी 
जिस वस्तु के देखने की भाज्ञा हो, सब मैं दिखा सकता हूँ | भाज्ञा ह्दो 
तो पृष्वी पर चन्द्रमा, आकाश में पंत, जल में झाग का प्रज्य लित 
होना, दोपहर को संध्या होना दिखा सकता हूँ । अथवा अधिक कहने 
की वया ग्रावश्यकता ? मैं प्रतिज्ञापू्वक इस बात को कहता हूँ कि अपने 
गुरुमस्त्र के श्रभाव से झाप जो कुछ भी चाहते हों सब दिल्ला सकता 
है ।” ऐसा निवेदन कर ऐमन्द्रजालिक ने वत्सराज को सागरिका का देशंन 
मिल जाए एतदर्थ मिथ्या भग्नि का प्रदर्शन किया। यहाँ पर झपनी 
दाबित के कथन और उसको दिखाने के कारण व्यवसाय है। 'वेणी- 
संहार' में भी--'आाज निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा ख़ण्टित होने के भय 
से भीमसेन तुम्हारे केशकलापों को खींचने वाले उस दुर्योधन का वध 
करेगा ।" 
इस प्रकार युधिष्ठिर के हारा अपनी शक्ति का कथन हुप्ना है, 
अतः यह व्यवसाय है । 
संरब्धानां विरोधनम्‌ । 
.. विरोधन--आतु के साथ बढ़-चढ़कर झपने पराक्रम के कथन को 
विरोधन कहते हैं। 
जैसे, 'बेणीसंहार' में--“राजा (दुर्योधन) झरे रे, मस्ततनय, 
वृद्धावस्था से झाकरान्त पिताजी के सामने इस प्रकार से अपने कुत्सित 
कर्मों की प्रशंसा क्यों करता है ? 
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तेरे, अर्जुन के, मूखं उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और 
समस्त राजन्थ मण्डलों के देखते-देखते तेरी भार्या द्रौपदी विश्व के अ्रधि- 
पति मेरी भाज्ञा से आकृष्ट की गई। इस शत्रुता के बदले में बताग्रो 
तो सही उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था जिनका संहार कर तुम लोग 
गये से फूल गए हो ! तुम लोगों का सारा गवं मुझ पराक्रमशाली पर 
विजय पाए बिना व्यर्थ है।” भीम यह सुनकर क्रोध प्रदर्शित करने 
लगते हैं। भीम को क्रुद्धयुक्त देख भ्र्जुन उनसे कहते हैं--- 

श्राय क्षमा कौजिए, इस पर क्रोध करने से क्‍या लाभ है? यह 
वचन से हमारा भ्रहित कर रहा है, कर्म से अहित करने में यह समर्थ 
नहीं है । सो भाइयों के वध से दुःखी इसके बड़बड़ाने से कष्ट कैसा ? 

भीम--परे रे भरत वंश के कलंक--(दुर्योधन के प्रति) । 

ऋ रभाषी, यदि गुरु (घृतराष्ट्र) विध्नस्वरूप उपस्थित न होते 
तो भ्रपनी गदा की चोट से तेरी पसलियों को तोड़कर तुम्हें दुःशासन 
के पथ का पथिक बना देता । और फिर, ऐ मूर्ख, 

कोरवकुल कमल के लिए हाथी के समान आचरण करने वले मु 
भोमसेन के रहते जो तू प्रभी तक बच पाया है इसका कारण यह है कि 
ऐसी मेरी इच्छा रहो कि स्त्रियों के समान रुलाते हुए तेरे देखते-देखते 
तेरे कनिष्ठ भ्राता दुःशासन का वध करूँ | 

दुर्योधन--दुष्ट, भरतवंश में नीच, पाण्डव पशु, तुम्हारी तरह 
मैं डींग नही हाँकता किस्तु-- 

समरभूमि के बीच क्षोत्र हो तुम्हारे भाई-बन्धु मेरी गदा से भिन्‍न 
वक्षःस्थल की पसलियों की लुगदी रूप आभूषण से भूषित तुम्हें देखेंगे ।” 

इत्यादि द्वारा भीम-दुर्योधन का आपस में वैर-भाव से अपनी-अपनी 
ज्ञक्ति का कथन विरोधन है | 

सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्शिका स्यात्प्ररोचना ॥| ४७ ॥ 
प्ररोचना--किसो सिद्ध पुरुष द्वारा होने वाले कार्य के विषय में इस 
श्रकार के कबन से कि यह तो सिद्ध हो है, भ्र्याव्‌ यह कार्य तो हुप्रा हो 
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है, झ्रागे होने वाले कार्य को सिद्ध हुए के समान बिखलाना प्ररोचना 
कहलाता हैं ॥४७॥॥ 

जैसे वेणीसंहार' में, “पाञ्चालक--मैं चक्रधारी भंगवान्‌ वासुदेव 
द्वारा आप (युधिष्ठिर) के समीप भेजा गया हूँ ।” यहाँ से आरम्भ 
करके, “सन्देह करना व्यर्थ है--आापके झ्भिषेक के लिए मणिमय कलझ 
पूर्ण करके रखे जाएँ, द्रौपदी चिरकाल से खोले हुए पग्रपने केशकलाप 
को ञ्षीघ्र बाँध ले, हाथ में परशु घारण करने वाले परशुराम और 
क्रोघोन्मत्त भी मसेन के समरभूमि में उतर पड़ने पर विजय-प्राप्ति में 
सन्देह कैसा ? 

यहाँ से लेकर “महाराज ग्रुधिष्ठिर मंगल करने की प्राज्ञा देते हैं।” 
यहाँ तक भाग प्ररोचना का है, क्‍योंकि सिद्ध पुरुष कृष्णचन्द्र के प्रादेश 
को अनुचर द्वारा पाकर “विजयश्री हाथ लगने ही वाली है, ग्रतः मंगल 
झ्रादि का प्नुध्यान क्षीक्ष करें” यह युधिष्ठिर द्वारा विदवास कर बैसा 
करने का प्रादेश देना पड़ रहा है। 

विकत्थना विचलनम्‌ 

विचलन--भात्मइलाघा करने को विचलन कहते हैं । 

जैसे, 'वेणीसंहार' में--/“भीम--तात, शअ्रम्ब, ग्रापके पुत्र क्षिसके 
बल पर समग्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की ज्राशा लगाये हुए थे 
झर जिसके ग्रहँंकार से सारा संसार तिनके के सदृश्ध तिरस्कृत हुआ 
था, उसी रथकार के पुत्र कर्ण को मारने वाला यह मेमला पाण्डव 
प्र्जन ग्राप लोगों को प्रणाम करता है । 

भीम--सम्पूर्ण कौरवों का मर्दनकारी, दुःशझासन के रकक्‍तपान से 
मस्त वह भीम, जो दुर्योधन के जंधाप्ों का भंग करने वाला है, शिर 
आऋकाकर प्ाप लोगों को प्रणाम करता है ।” 

“इस प्रकार विजयरूपी विजय के अनुकूल श्रपने ग्रुण के प्रकट 
करने के कारण विचलन है। जैसे, 'रत्तावली' नाटिका में भी--यगौगं- 
घरायण--मैंने देवी वासवदत्ता के पास सागरिका को जो रखा उससे 


१२६ वशरूपक 


सागरिका के प्रति भर्ता के प्राकृष्ट हो जाने से उसे (वासवदत्ता को) 
पति-वियोग का भी सामना करना पड़ा । इसके झलावा सागग्का से 
विवाह कराने के उपक्रम से उसे सौत-दुःख का भी अनुभव हमारे ही 
कारण करना पड़ा । ये दोनों बातें रानी के लिए यद्यपि कष्टप्रद प्वदुय 
हुई हैं, पर इससे बढ़कर सुलप्रद बात जो मेरे द्वारा उसके लिए की गई 
वह है स्ागरिका से विवाह हो जाने पर रानी के भर्ता वत्सराज को 
चक्रवर्ती सम्लाटु का पद मिल जाना । इस प्रकार रानी को जो मेरे 
द्वारा कष्ट प्राप्त हुप्रा है उससे बढ़कर सुख्ध भो मेरे हो द्वारा उसे प्राप्त 
हुआ है। इतना होते हुए भी मैं उनके सामने मुंह दिखाने में लज्जा 
का अनुभव कर रहा हूँ ।” 

यहाँ पर यौगंघरायण द्वारा अपने गुण के कथन होने से विचलन है । 

आादान कार्यसंग्रह: । 

आदान---कार्य-संग्रह को भ्रादान कहते हैं । 

जैसे, 'बेणी संहार' में है, “भीमसेन--अरे रे, समन्‍्तपञ्चक, चारों 
तरफ़ अमण करत वाला न मैं राक्षस हूँ न भूत ही, किन्तु यथेच्छ शन्रुओं 
के रकतरूपी जल से आप्लाबित क्षरीर वाला और उस भग्न कौ प्रतिज्ञा- 
रूपी गम्भीर समुद्र को पार करने वाला क्रोधान्ध क्षत्रिय वीर हूँ। 
झरे, समराग्नि की ज्वाला से अवशद्विष्ट शूरवीर राजाझो, मुझसे भय- 
भीत होने की कोई प्राववयकता नहीं है। तुम व्यर्थ ही मरे हुए हाथी- 
घोड़ों की झोट में छिपे हो ।'' ै 

यहाँ पर समस्त रिपुप्रों के वघहूपी का के संग्रह होने से ग्रादान 
है । जैसे 'रत्नावली' ताटिका में भौ--“मेरे चारों ओर भगवान्‌ अग्नि- 
देव प्रज्वलित हो रहे हैं, प्रतः झाज ये मेरे सारे दुःख को दूर कर देंगे।' 

ऊपर कहे हुए तथा अन्य स्थलों में कथित जो दुःखावसान रूप 
कार्य हैं उसके संग्रह से आादान' है। जैसे, (उसी नाटिका में) “मेरे 
स्वामी को संसार-भर का राज्य मिल गया” (इस यौगंधरायण को 
उक्ति में) पहले ही दिखाया जा चुका है । 
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ये तेरह प्रवमद्यं सन्थि के ग्रंग हैं। इनमें प्रपवाद, झक्ति, व्यवसाय, 
प्ररोचना भौर ग्रादान, इनकी प्रधानता है | 


निर्वहण संधि 
बोजबन्तो मुखाद्यर्या विप्रकोर्णा ययायथम्‌ ॥ ४८ ॥। 
ऐकाय्प्ंमुपनोयन्ते यत्र निर्बहणं हि ततृ । 
बीज से सम्बन्धित सुद्न ब्रादि पू्व-कथित चारों समन्धियों में यज्र-तत्र 
बिखरे हुए पश्रथों का प्रघात प्रयोजत की सिद्धि के लिए समाहार (एकत्रित) 
हो जाने को निर्वहंण सन्धि कहते हैं ॥४८॥ 
जैसे, वेणीसंहार' नाटक में कंचुकौ द्वारा युधिष्ठिर के पास जाकर 
यह निवेदन करना--“महाराज ! भ्रभ्युदय काल है, यह चिरण्जीवि 
भोमसेन हौ हैं। सुयोधन के घावों से निकलते हुए रक्त से रंग जाने 
के कारण इनका सम्पूर्ण दरीर अरुण (रक्‍्तवर्ण) हो गया है, ग्रतण्व 
ये पहचान में नहीं झा रहे हैं। झ्रव अधिक सन्देह करने की ग्राव- 
इयकता नहीं है। इत्यादि" मुख झादि सन्धियों में द्रौपदी के केश्न- 
संयमन रूप जो बीज यत्र-तत्र फैला हुआ है उसका एक प्रधान ग्रर्थ के 
रूप में एकत्रित हो जाने से यहाँ निर्वहण सन्धि है । 
झब इसके अंगों को बताया जा रहा है-- 
संधिविबोधों प्रथनं निर्णयः परिभावशस ॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्दसमया: कृतिभाषोपगहना: । 
प्र्वभावोपसंहारों प्रश्वस्तिक्च चतुर्दश ॥। ५० ॥ 
इस सन्धि के १. सन्वि, २. विबोघ, ३. प्रयन, ४. निर्णय 
५. परिभाषण, ६. प्रसाद, ७. प्रानन्द, ८. समय, £. निर्णय, १०. भाषा, 
११. उपगूहन, १२- पुर्वभाव, १३. उपसंहार, १४. प्रशल्ति ये चोवह अंग 
होते हैं ॥४६-५०॥ 
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क्रमशः इनके लक्षण दिये जाते हैं-- 


१. सन्धि--बीज को उद्मावना को सन्धि कहते हैं । 

जैसे, “रत्नावली' में वसुभूति सागरिका को देखकर कह उठता है 
कि “यह लड़की तो ठीक राजकुमारी ही जैसी लग रही है । 

वा श्रव्य---मुझे भी तो ऐसी हौ लग रही है । ः 

यहाँ पर नायिकारूपी बीज की उद्भावना होती है, ग्रतएव यह 
सन्धि है । इसी प्रकार वेणीसंहार' में मी--“भीम--पाँचाल राजपूृत्रि ! 
क्या तुम्हें वह बात याद है जो मैंने तुमसे कही थी-- 

हे देवि, यह भीम अपनी चपल भुजाओं से घुमाएं हुए अपनी 
भौषण गदा के प्रहार से सुयोधन के जंघों को रॉंदकर निकले हुए, खूब 
गाढ़े रक्त से निएचल हाथों को रंगता हुआ तुम्हारे केशकलापों को 
संवारेगा ।” 

यहाँ पर सन्धि में रखते हुए बीज की पुनः उदभावना करने से 
सन्धि है | 

विबोधः कार्यमार्गणाम्‌ । 

विबोष--कायं-भ्रन्वेषण को विबोध कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली नाटिका में--“वसुभूति-- ( बिचा रकर ) महा राल ! 
बह लड़की झ्रापको कहाँ से प्राप्त हुई ? 

राजा--महारानी जानती हैं । 

वासवद्तत्ता-आयंपुत्र ! अमात्य यौगंधरायण ने बताया बा कि 
यह लड़की सागर से प्राप्त हुई है, झौर मुझे: सौंपा था । इसीसे हम लोग 
इसे सागरिका कहकर पुकारते हैं । 

राजा--(अपने-भाप सोचता है) प्रमात्य यौगंघरायण ने मुभसे 
बिमा बताए ही इसे महारानी को सौंपा है, समझ में नहीं ध्राता क्‍या 
बात है ? यहाँ पर रत्नावली द्वारा उपलक्षित काये के भनन्‍्वेषण से 
“विबोध' है। इसी प्रकार 'वेणौसंहार' में मी भीम युधिष्ठिर से कहते 
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हैं---आयं, क्षण-भर के लिए मुझे छोड़ दीजिए । 

युधिष्ठिर--क्या श्रभी और कोई कार्य क्षेप रह गया है ? 

भीम--अजी, अभी तो बड़े महत्त्व का कार्य बाकी हो रह गया है। 
सुनिए--मैं दुशासन के हाथों से खींचे गए द्र पदराज-पुत्री के उन 
केक्षों को, जो भ्रमी तक खुले पड़े हैं, उसी दुःशासन के रक्त से सने 
अपने हाथों द्वारा संवारूगा । 

युधिष्ठिर--जाओ भाई, वह तपस्विनी केश संवारने के सुख का 


अनुभव करे | 
यहाँ केश को सेवा रना-रूपी जो कार्य है उसके अन्वेषण से विबोध है । 


ग्रथनं तद॒पक्षेपो 

ग्रथन--कार्य के उपक्षेप (उपसंहार) को ग्रयन कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में--“यौगंघरायण--महा राज, भ्रापसे बिना बताए 
ही मैंने जो ये सब कार्य कर डाला है, एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ ।” 

यहाँ पर वत्सराज का 'रत्नावली"-प्राप्ति रूप जो कार्य है उसके 
उपसंहार होने से यहाँ ग्रथन है । इसी प्रकार वेणीसंहार' में भी-- 

“भीम--पाण्चाली ! तुम मेरे रहते दुःशासन के हाथों से खोली हुई 
अपनी वेणी को अपने-आप सेवारो, ऐसा नहीं हो सकता । रुको-ढुको, मैं 
स्वयं तुम्हारे केशकलाप को सँवारूँगा । 

यहाँ पर द्रौपदी के केश-संवरण रूप कार्य के उपक्षेप के कारण 
ग्रथन है । 

ध्नुभूताख्या तु निरंयः ॥ ५१ ॥ 

निर्णशय--प्रनुश्नूत बात के कथन को निर्ंय कहते हैं ॥५१॥ 

जैसे, “रत्नावली' में यौगंधरायण का कथन--(हाथ जोड़कर) 
सिहलेश्वर की इस कन्या (रत्नावली) के विषय में एक सिद्ध पुरुष ने 
बताया था कि जो इसका पाणिग्रहण करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ होगा । 
इस बात पर विश्वास कर मैंने इस कन्या को सिहलेश्वर से माँगा | 
रानी वासवदत्ता के मन में दुःख होगा--इस कारण नरेश्व ने इसे नहीं 
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दिया । इसके बाद मैंने सिहलेश्वर के पास वाश्रव्य को भेजकर यह 
कहलाया कि रानी वासवदत्ता ग्राखेट-शिविर में आग लगने से जलकर 
मर गईं'**।” यहाँ पर यौगंधरायण ने अपनी अनुभूत बातों को कहा है। 
अतः निर्णय है। जैसे वेणीसंहार' में भी--“महाराज ग्रजातश्त्रु, अब 
आज दुर्योधन कहाँ रहा ? मैंने तो उस दुष्ट के शरीर को नष्ट कर 
पृथ्वी पर फेंककर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को शरीर में लेप 
कर लिया है। उसकी राज्यश्री चारों समुद्रों की सीमा तक की पृथ्वी 
के साथ-साथ आपके यहाँ विश्राम कर रही है। उसके सेवक, मित्र, 
सैनिक, वीर, यहाँ तक कि सम्पूर्ण कुरुबंध, इस रण की ज्वाला में भस्म 
हो चुके हैं। राजन, दुर्योधन का केवल नाम, जो झ्राप इस समय कह 
रहे हैं, बस वह केवल उच्चारण-भर के लिए बचा रह गया है ।” 

यहाँ पर भीम के द्वारा अपने झनुभूत अर्थ के कथन होने के कारण 
“निर्णय है । 

परिभाषा मिथो जल्पः 

परिभाषण--आपसी बातचीत को परिभावण कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में--“रत्नावली--(अपने-आप) मैंने 
महारानी का अपराध किया है, भ्रत: सामने झाने में लज्जा लग रही है। 

वासवदत्ता--[ आआाँसुओं के साथ हाथ फैलाकर ) 'प्ररी निष्ठुरे, अब भी 
तो बन्धु-स्नेह प्रदर्शित कर ।' फिर राजा से कहती है--महाराज, मैंने 
जो इसके साथ क्रुरता का व्यवहार किया, अतः लज्जा का अनुभव कर 
रही हूँ । अतः श्राप ही कृपा करके इसे श्ञीत्र बन्धन से मुक्त करें । 

राजा--जँसी देवी की आाज्ञा ।! इसके बाद राजा रत्नावली का 
बन्धन खोलता है | वासवदत्ता रत्नावली की तरफ़ देखकर कहती है-- 
आय, योगन्धरायण के द्वारा कुछ विदित न रहने के कारण मैंने ऐसा 
निन्दित कर्म किया । 

इस प्रकार एक-दूसरे की बातचीत के कारण यहाँ परिभाषण है । 
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प्रसाद: पर्यपासनम्‌ । 

प्रसाद--प्रसन्‍न करने के प्रयत्न को प्रसाद कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में यौगन्धरायण को इस उक्ति से कि 'दिव- 
क्षमा करें', दिखाया गया है। या फिर वेणी संहार' में भीम द्रौपदी के 
पास जाकर कहते हैं--“शत्र॒ुओ्नों के नाश हो जाने से तू बड़ी भाग्य- 
शालिनी है । 

यहाँ पर भीम ने द्रौपदी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, ग्रतः 
'प्रसाद' है । 

आनन्दो वाड्छितावाप्रि: 

आनन्द--अभिलधित वस्तु को प्राप्ति को 'प्रानन्द' कहते हैं । 

जैसे, 'रत्नावली' में राजा “जैसी देवी की आज्ञा” ऐसा कहकर 
रत्नावली को ग्रहण करते हैं । 

जैसे, 'वेणीसंहार' में द्ोपदी--“स्वामी, मैं यह सब व्यापार भूल गई 
हैँ । भ्रतः आपकी कृपा से इसे फिर साखूंगी ।” इसके बाद भीम द्रौपदी 
के केश बाँधते हैं । 

“रत्नावली' नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति तथा 
वेणीसंहार' में द्रोपदी का भीम द्वारा केश सेवारा जाना अभिलपित की 
प्राप्ति है, श्रतः आानन्द' है । 

समयो दुःखनिर्गमः ॥ ५२ ॥। 

समय--द्धःख के दूर हो जाने को 'समय' कहते हैं ॥५२॥ 

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में वासवदत्ता रत्नावली का आलिगर 
कर कहती है-- 

“बहन प्रसन्‍न होझओ, धीरज घरों, धीरज घरो।” यहाँ पर दोनों 
बहनों के समागम से दुःख के दूर हो जाने के कारण समय है। जैसे, 
बेणीसंहार' में-“भगवन, जिस व्यक्ति की मंगल कामना स्वयं 
पुराण पुरुष भगवान्‌ नारायण करते हैं, उसका विजय के अतिरिक्त और 
क्या हो सकता है ? हे देव, स्वीयपरिणाम-उत्पन्न, प्रथिवी, जल, तेज, 
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बायु, झ्ाकाश आदि और महतत्त्वादिकों के क्षुब्ध होने से अर्थात्‌ सृष्टि 
के अनुगुण-प्रवृत्ति से सम्भूत मूर्ति अर्थात्‌ अवतार घारण करने बाल 
गुणिनू--सत्त्व, रज, तम, इन तीन प्रकार को उपाधियों ते विशिष्ट, 

संसार के चर और अचर प्राणियों के जन्म, पालन तथा संहार करने 
वाले, अजन्मा, अमर और घ्यान में न झाने वाले, आपका स्मरण करके 
ही इस संसार में कोई दुःखी नहीं रह सकता, फिर आपका दर्शन हो 
जाए तो कहना ही क्‍या है ! ' 

यहाँ पर युधिष्ठिर के दुःख का दूर होना दिखाया गया है, भ्रतः 
समय है। 

कृतिल॑ब्धार्थशमनं 

कृति--लब्ध (प्राप्त) प्रयोजन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान्ति को श्रथवा 
लब्ध प्र्य के स्थिरीकरण को कृति कहते हैं| 

प्रथम उदाहरण, जैसे “रत्नावली' में--राजा--देवि, आपके अनुग्रह 
प्राप्त कर कौन भ्रपने को बड़भागी नहीं मानेगा ! 

वासवदत्ता-आयं पुत्र, इसके (रत्नावली के) माता-पिता आदि 
घर वाले दूर हैं, सो झाप ऐसा कार्य करें जिससे इसका चित्त बन्धु- 
बान्धवों का स्मरण कर दुःखी न रहा करे । 

यहाँ पर वत्सराज को 'रत्नावली' रूप प्रयोजन के प्राप्त होने 
से शान्ति-सुख प्राप्त होता है, प्रतः यह कृति है । 

दूसरे का उदाहरण 'वेणी संहार' में है--- कृष्ण-- थे भगवान व्यास 
झौर बाल्मीकि हैं।' यहाँ से आरम्भ करके 'झभिषेक का आरम्भ किया 
जा रहा है | 

यहाँ प्राप्य राज्य का स्थिरीकरण होने से कृति है । 

मानाद्याप्तिश्व भाषशम्र । 


भाषण--प्रतिष्ठा, मान, यज्ञ प्रादि को प्राप्ति कों भाषण कहते 
हैँ । 
जैसे 'रत्नावली' नाटिका में राजा यौगन्वरायण से कहते हैं-- झ्जी, 


अथवम अकाहश १३३ 


क्‍या इससे बढ़कर भी मेरा कोई उपकार हो सकता है ? 

मुझे आझापके प्रयत्न से विक्रमबाहु-जैसे प्रतापशाली राजा का 
सौहार्द प्राप्त हुआ और साथ ही सम्पूर्ण विश्व के राज्य की प्राप्ति का 
कारण-स्वरूप पृथ्वी की एक ही सार वस्तु 'रत्नावली' नांम की प्रिया 
मिल गई। बहन की प्राप्ति से रानी वासवदत्ता को प्रीति प्राप्त हो 
गई तथा कौशल-नरेंदा के राज्य पर मेरी विजय-बैजन्तिका फहराई। 
अब आप-जैसे अमात्य-प्रवर के रहते ऐसी कौनसी वस्तु बच गई है 
जिसकी प्राप्ति के लिए मैं उत्सुकता प्रकट कहूँ ! 

यहाँ पर काम, अर्थ, मान आदि की प्राप्ति हो जानें से भाषण है। 

कार्यद्ष्टयद्भुतप्राप्ती पूर्वभावोपगृहने ॥ ५३ ॥ 

पुवंभाव झौर उपगृहन--कार्य के दर्शन को पूर्वभाव तथा श्रदुभुत 
बस्त की प्राप्ति को उपगृहन कहते हैं ॥५३॥। 

पृवंभाव का उदाहरण, जैसे 'रत्नावली' नाटिका में---यौगन्धरायण- 
(हँसकर) महारानी, अब आपने अपनी बहन को पहचान लिया, इसलिए 
जो उचित समरभें, करें| 

वासवदत्ता--[ मुस्कराकर ) तो यही क्‍यों नहीं कह देते कि 'रत्ना- 
वली' महाराज को दे दीजिए ।' 

यहाँ निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज को रत्नावली' दे 
दीजिए । यहाँ पर मन्त्री यौगन्धरायण के इस भाव को रानी वासवदत्ता 
ताड़ गई, अतः यह पूवंभाव है। उपगृ्‌हन का उदाहरण वेणीसंहार' 
में-“भीषण समराग्नि में जलने से बचे हुए राजकुलों का कल्याण हो | 

नेपथ्य में“जिसके विखर जाने से क्रोधान्ध पाण्घुपुत्रों के द्वारा 
राजाओं का संहार हुआ झर जिसके कारण राजरमणियों के केश- 
कलाप दिन-प्रतिदिन समग्र दिशाओं में बिखरते जा रहे थे (राजाओं की 
स्त्रियाँ समरांगण में पति के मारे जाने से वधव्य का दुःख पाती जा रही 
थीं), वह कद्ध होने पर यमराज का मित्र, कौरवों के लिए धमकेतु के 
समान, द्रौपदी का केशपाश झाज भाग्य से बंध गया । ग्रतः प्रजावर्ग के 


१३४ दशरूपक 


सत्यानाशी का ग्रब झनत हो तथा राजकुल का कल्याण हो । 
युधिष्ठिर--देवि, झाकाद में विचरण करने वाले सिद्ध लोगों द्वारा 
भी तुम्हारे केशकलाप के सँबारे जाने का अभिनन्दन हो रहा है ।' 
यहाँ पर अद्भुत वस्तु की प्राप्ति के कारण उपगूहन है, साथ ही 
लब्ध-प्रयोजन निरमित्तक शान्ति के होने से कृति भी है । 
वरापि:ः काव्यसंहार: 
काब्यसंहार--ओ्रेष्ठ वस्तु को प्राप्ति को काव्यसंहार कहते हैं । 
जैसे, नाटकों के झन्त में प्रायः यह वाक्य मिलता है--और मैं 
झापका कौनसा उपकार करू ?” 
यहाँ पर काब्य के अर्थ के संहरण (उपसंहार) होने से काव्य- 
संहार होता है। 
प्रशस्ति:ः शुभशंसनम्‌ । 
प्रवास्ति--कल्याणप्रद बस्तु के कथन को प्रद्मास्ति कहते हैं । 
जैसे, “यदि आप बहुत ही प्रसन्न हैं तो यह हो-- 
लोग झ्रकृपण और रोगरहित दीर्घजीवी बनें, जनता संदेह छोड़- 
कर भगवड्ू क्ति-परायण बने । राजा लोग समस्त प्रजाओं से प्रेम रखते 
हुए और विद्वानों का पोषण करते हुए तथा गुणों की महत्ता पर विज्येप 
ध्यान देते हुए सबंदा समुज्ज्वल कार्य में दत्तचित्त रहें।' 
यहाँ पर कल्याणकारी बात के कथन होने से प्रशस्ति है। ये १४ 
निर्वहण संधि के अंग हैं । 
यहाँ तक ६४ ग्रंगों वाली पाँच संधियों को बताया गया | झब इन 
सन्धियों के प्रयोजन को बताते हैं । 
उक्ताड्रानां चतुःषष्टि: षोढा चंषां प्रयोजनम्‌ ॥ ५४ ॥। 
ऊपर बताई हुई ६४ सन्धियों के ६ प्रकार के प्रयोजन होते हैं :--- 
इप्लस्पार्थस्थ रचना गोप्यगुप्ति: प्रकाशनम्‌ । 
राग: प्रयोगस्पाइचय वृत्तान्तस्थानुपक्षय: ॥। ५५ ॥। 
१. विवक्षित प्रर्थ की रचना, २. गोप्प (छिपाने योग्य) वस्तु 
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को गुप्त ही रखना, ३. जिस बात का कहना उचित है उसको प्रकाश 
में लाता, ४. दर्शकों के प्रन्दर नाठ्य के बिषय में प्रीति पंदा करना, 
५. चमस्कार पंदा करना, ६. कया को विस्तृत करना ॥ ४४-५४ ॥ 

उपयुक्त छः बातों के लिए रूपकों में ६४ रांध्यज्ञों को लाना 
चाहिए । इसके बाद गप्रल्थकार फिर वस्तु का विभाग दूसरी दृष्टि से 
करते हैं :-- 

हेघा विभाग: कर्तव्य: सर्वस्यथापीह वस्तुनः । 

सुच्यमेव भवेत्किचिहृह्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ ५६ ॥। 

नाव्य में ग्राने वालो कथावस्तु को दो श्रेणियों में बाँट देना चाहिए। 
उसमें एक विभाग ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा केवल सूचना-मसात्र 
दी जातो हो तथा दूसरा ऐता होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने 
से दिखाया जः सके । इसमें पहले को 'सूच्य तथा दूसरे को हृश्य कहते 
हैं ॥॥५६॥ 

नीरसोष्नुचितस्तत्न स सूच्यों वस्तुविस्तरः । 

हृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तर: ॥ ५७॥। 

१. सूच्य--नाव्य में पश्लाने वालो ऐसो कथावस्तु को, जो नोरस 
तथा प्ननुचित हो, उसको केवल सुचता-मात्र दे देनी चाहिए । 

२. हृश्य--ऐसी कथावस्तु को, जिसमें मधुर झौर उदात्त रस तथा 
भाव पूर्णतया (लबालब) भरे हों, दिखाना चाहिए ॥५७॥। 

अर्थोपक्षेपक: सुच्यं पञ्चभि: प्रतिपादयेत्‌ । 

विष्कम्भचूलिकाडुस्याडुावतारप्रवेशक: ।। ५८ ॥। 

सुच्य कथावस्तु की सूचना, श्रर्थ की सूचना देने बाले विष्कम्मक, 
चूलिका, अंकावतार, प्रंकास्य, प्रवेशक इनके द्वारा देनी चाहिए ॥५८॥ 

वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शंकः । 

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भों मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५६ ॥ 

१. विष्कम्मक--जों कया पहले हो चुकों हो, श्रयवा जो प्रागे 
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होने वाली हो, उसको सूचना संक्षेप में मध्यपात्र के द्वारा दी जाती है, 
उसे विष्कस्भक कहते हैं ॥५६॥ 

यह दो प्रकार का होता है--शुद्ध और संकोर् । 

एकानेककृत: शुद्ध: संकीों नोचमध्यमः । 

शुद्ध विष्कम्भक--जब एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा सूचना दो 
जाती है तो शुद्ध विष्कम्मक होता है | 

संकोर्ण विष्कम्भकष--जब मध्यम या ग्रधम पात्रों द्वारा सूचना दो 
जाती है तो संकोर्णा बिष्कम्भक होता है । 

तद्वेबानुदात्तोक्‍्त्या नीचपात्रप्रयोजित: ॥| ६० ॥ 

प्रवेशो5डूडयस्यान्तः शेषार्यस्थोपसूचक:ः । 

प्रवेशक--इसमें बोतो हुई तथा भागे झाने वाली बातों की सुचना 
दी जाती है। पर इसमें सूचक नीच पात्र हो रहते हैं। इसको भाषा 
प्राकृत होती है । यह दो प्रंकों के बोच में श्राता है इसमें छूटी हुई बातों 
को सूचना दी जाती है ॥६०।॥। 

अन्तर्जवनिकासंस्थेइच्लिकार्थस्य सूचना ॥ ६१ ॥। 

३. चूलिका--नेपथ्य के पात्र के द्वारा पश्र्थ को सूचना देते को 
चूलिका कहते हैं ॥६१॥। 

जैसे, 'उत्त ररामचरित' के द्वितीय प्लंक के झ्ादि में--नेपथ्य में-- 
'तपोधना का स्वागत है । इसके बाद तपोधना आज्रेयी प्रवेश करती हैं ॥ 
इस प्रकार यहाँ नेपथ्य पात्र के द्वारा बनदेवता वासन्ती को आत्रेयी के 
झागमन के विषय में सूचना दी गई है, अतः यहाँ चूलिका है और जसे 
महावीर चरित के चतुर्थ अंक के झादि में (नेपध्य में )-- 

वायुवान से भ्रमण करने वाले सज्ज़नों ! मंगल मनावें, मंगल 
मनावें---कृशाइवमुनि के शिष्य विश्वामित्र, जिनका प्रताप सूर्यवंश में 
झ्ाज भी विराज रहा है, उनकी जय हो ! और साथ ही क्षत्रियों के 
वैरी परशुरामजी पर विजय प्राप्त करने वाले रामचन्द्र, जो संसार को 
झभय प्रदान करने का ब्रत धारण करते हैं और जो तौनों लोकों को 
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रक्षा करने बाले तथा सूर्यकुल के लिए चन्द्रमा के समान हैं, उनकी 
जय हो ।” 

यहाँ पर नेपथ्य में देवों द्वारा परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त 
कर ली', इस बात की सूचना दी गई है, अतः यहाँ चूलिका है । 

अज्भान्तपात्ररड्भास्यं छिन्नाडुस्यार्यसूचनात्‌ । 

श्रद्धास्य-- अंक के अन्त में झ्ाने वाले पात्र के द्वारा श्रगले भ्रंक के 
आरम्भ में झ्राने वाले पात्रों ग्रादि को सूचना देने को अंकास्य कहते हैं । 

जंसे महावीर चरित' के द्वितीय अंक के ग्रन्त में प्रविष्ट होकर 
सुमन्‍्त्र कहते हैं--“आप लोगों को परशुराम के साथ-साथ वशिष्ठ भौर 
विद्वामित्र बुला रहे हैं। 

अन्य लोग--भगवान्‌ बशिणष्ठ और विश्वामित्र कहाँ हैं ? 

सुमन्त्र--महा राज दशरथ के पास में विद्यमान हैं । 

ग्रन्य लोग---तो फिर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर हम लोग झा 
रहे हैं ।'' 

इस प्रकार द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद तीसरे 
अंक के आरम्भ में वशिप्ठ, परशुराम और विश्वामित्र आसीन दिखाई 
देते हैं । 

अ्रजुगवतार---एक अंक को कया दूसरे अंक में बराबर चलतो रहे 
तो उसे अडद्भूगबतार कहते हैं। पर इस कथा में प्रवेशक झौर विष्कम्भक 
का स्थान नहों रहता, श्रर्थात्‌ यह कथा प्रवेशक-विष्कम्मक-विहोन 

होती है । 

ः -- 5 5 क्रय पातोड्डूस्याविभागतः ॥ ६२ ॥। 

एभि: संसूचयेत्सूच्यं हृश्यमडुः: प्रदर्शयेत्‌ । 

भ्रद्ुभवतार नामकरणा का भाव यहो है कि इसमें अ्रंक के श्रम्त में 
आ्राने वाली कथा का दूसरे अंक में उतार होता है ॥६२॥ 

इसमें सूच्य वस्तु की सूचना होती है तथा दृश्य वस्तु को अंकों में 
दिखाया जाता है, पर विज्येषता यह रहती है कि प्रवेशक और विष्कम्भक 
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का प्रयोग नहीं किया जाता । 
'मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अंक में विदूषक कहता है-- 
“तो आप दोनों देवी के प्रेक्षागह में जाकर संगीत का साज सजाएं 
झऔर सब ठीक हो जाने के बाद सूचित करें। अथवा मृदंग का झब्द 
ही इन्हें उठा देगा ।” इस प्रकार के उपक्रम के चलते रहने पर मृदंग 
के शब्द के सुनने के अनन्तर सभी प्रथम पंक के पात्र द्वितीय अंक के 
झ्रारम्भ में प्रथम अंक की कथा को त्रुटित किए बिना ही द्वितीय अंक 
के आरम्भ में उतर पड़ते हैं । इसी को अद्भ[वतार कहते हैं । 
नाट्यधर्मंमपेक्ष्येतत्पुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ॥। ६३ ॥। 
नाव्य-धर्म को दृष्टि से प्रन्थकार फिर बस्तु को तोन श्रेणियों में विभक्त 
करते हैं ॥६२॥ 
ये तीनों भेद क॑से होते हैं इस बात को नीचे बताया जाता है-- 
सर्वेषां नियतस्येव श्राव्यमश्राव्यमेव च । 
सर्वभ्राव्यं प्रकाशं स्थाद्राव्यं स्वगतं मतम्‌ ॥। ६४ ॥। 
नाव्य में कुछ अंश ऐसा होता है जिसको सब कोई सुन सकता है, 
पर कुछ प्रंत्रा ऐसा भो होता है जो किसी-किसी को या सबको सुनाने 
के योग्य नहीं होता। इसमें प्रथम को प्रकाश तथा दूसरे को स्वगत 
कहते हैं ॥६४। 
द्विधान्यस्नाट्यधर्माल्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 
इसके झलावा एक नियतश्राव्य होता है । ऐसा नाटकीय अ्रंश, जो 
किसी विशिष्ट व्यक्ति के हो सुनने के लिए वब्यवहृत होता है, नियत- 
श्राव्य कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं--१. जनान्तिक और २. झप- 
बारित । 
त्रिपताक्तकरेणास्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 
जनान्तिक--भ्रनामिका को छोड़ वाकी तीन अंगुलियों को झोट करके 
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दो आदमियों को गुप्त बातचीत को जनान्तिक कहते हैं ॥६५॥ 

रहस्य कब्यतेष्न्यस्य परावृत्त्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अपवारित--पास विद्यमान पात्र की ओर से मुह फेरकर उससे 
छिपाकर उसके किसी रहस्य को दात पर कटाक्ष करने को झपबारित 
कहते हैं ॥६६।॥ 

नाव्यधर्म की चर्चा छिड़ गई है, अतः इसी सिलसिले में झाकाश- 
भाषित को बताते हैं-- 

कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 

श्र॒त्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितस्‌ ॥ ६७ ॥। 

ध्राकाशभाधित-- ऊपर देखता हुआग्ला झ्केला हो कोई पात्र बिना 
किसो दूसरे के कहे-सुने हो सुनने का नाव्य करता हुआ जब स्वयं प्रदनों 
को दुहराता है या स्वयं उसका उत्तर देता है, उसे झ्राकाशभाषित कहते 
हैं । बिना किसी के कुछ बोले ही क्या कह रहे हो ? इस प्रकार से प्रइनों 
को करके उसका उत्तर भी कुछ सन से बनाकर फिर कुछ बोलता है । 
इस प्रकार का क्रम इसमें जारो रखता है, इसी को प्राकाशभाषित 
कहते हैं ॥६७॥ 

कुछ लोगों ने ऊपर बताए हुए नाव्य-धर्मों के साथ-साथ कुछ और भी 
नाट्य-धर्मा को बताया है, पर वे हमारी दृष्टि में नाव्य-धर्म के भीतर नहीं 
भरा सकते क्योंकि एक तो वे अभारतीय हैं, (भरत मुनि के कहे हुए नहीं 
हैं) उनकी केवल नामावली में ही प्रसिद्धि है दूसरे उनमें के अधिकांश 
देश भाषा में प्रयुवत होते हैं । श्रतः इनको नाट्य का धर्म न मानना ही 
उचित समभकर इनके लक्षण आदि का प्रदर्शन नहीं किया गया है । 

इत्यादशेषमिह वस्तुविभेद जात॑ 

रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथां चर । 
आसूत्रयेत्तदनु नेतुरसानुगुण्या- 
चिचत्रां कथासुचितचारुवच:प्रपञ्चे: ॥ ६८ 0 
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रामायण और वृहद्‌ कथा के देखने झ्लोर उसके ऊपर सूक्ष्म बिचार करने 
से बस्तु के अनगिनत भेद दिखाई देते हैं, भ्रतः नाव्य-प्रणोता के लिए यह 
उचित है कि वह उन वस्तुओं को नेता ओर रस के अनुकूल सुन्दर वचन 
रचना-चातुरी से सजाकर विचित्र-विचित्र कथाप्नों का प्रशायन करे ॥ ६८॥ 

धनंजयकृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त । 

वस्तु वर्णनीय विषय को कहते हैं, उसके अनेक भेद होते हैं । (यह 
बात पहले बताई जा चुकी है) बृहत्‌ कथा की चर्चा कारिका में आई है 
वह गुणादय द्वारा निरभित है । नाट्य-अ्रणेताओं को उस बृहत्‌ कथा झौर 
रामायण झ्ादि का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके तब लेखनी का संचालन 
करना चाहिए । नेता और रस के बारे में आगे के प्रकरणों में बताया 
जाएगा । उसका भी समुचित ज्ञान नाटककार के लिए आवश्यक है | 
कथा का अर्थ ग्राव्यायथिका समभना चाहिए । ये आख्यायिकाएँ सुन्दरता 
और विचित्रता से भरी होनी चाहिएँ । उपयुक्त बातों को ध्यान में 
रखकर सुन्दर-सुन्दर वचन रचना-चातुरी के द्वारा कथा को विस्तार के 
साथ वर्णन करना चाहिए । जैसे “मुद्राराक्ष' नाटक की मूलकथा अति 
अल्प रही, पर कवि ने अपनी वचन रचना-चातुरी के द्वारा कथा को 
इतना विस्तार दिया। वृहत्‌ कथा में मुद्राराक्षा की मूलकथा केवल 
इतनी ही रही--“चाणक्य नामक ब्राह्मण ने शकटाल के घर में कुछ गुप्त 
क्रियाओं का सम्पादन कर राजा को उसके पुत्रों के साथ मार डाला और 
इसके बाद जब योगानंद का केवल नाम मात्र ही शेष रह गया, उस समय 
नंद के पहले लड़के चन्द्रगप्त को उस महापराक्रमशाली चाणक्य ने राजा 
बनाया ।' इस प्रकार मुद्राराक्षस की कथा वृहद्‌ कथा में केवल सूचित- 
भर कर दी गई थी और इसी सूचनामात्र कथा के आधार पर 'मुद्रा- 
राक्षस' नाटक की रचना हुई | इसी प्रकार रामायण में कथित राम-कथा 
को भी जानना चाहिए । 

विष्णुपुत्र॒ धनिककृत 'दशरूपावलोक' व्याख्या का प्रथम प्रकाशन 
समाप्त । 
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हपकों का ग्रापस में एक-दूसरे से क्या भेद है, इसकी जानकारी के 
लिए वस्तु के भेदों का प्रतिपादन करके झव नायक के भेद बतलाते 
हैं :--- 
नेता बिनोतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः । 
रक्तलोक: शुचिर्वाग्मी रूढवंद्रा: स्थिरों युवा ॥॥१॥। 
ब॒द्ध पुत्साहस्म्ृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित: । 
शूरो हढदच तेजस्वी शास्त्रचक्षुदत घामिकः ॥२॥। 
नेता; बिनोत, मधुर, त्यागों, वक्ष, प्रियंवद, रबतलोक शुचि, 
बहमो, रूडवंश, स्थिर, युवा, बुद्धिमात्‌, प्रज्ञाबान, स्मृति-सम्पन्न, उत्साड़ी, 
कलावानु, शास्त्रचकछ्षु, ग्रात्म-सम्मानो, शुर, हु, तेजस्वी ग्लौर धामिक 
होना चाहिए ।१-२॥। 
१. नेता श्र्थात्‌ लायक विनयादि गुणों से सम्पन्न होता है। उसमें 
बिनीत को बतलाने हैं। जैसे 'वीरचरित' नाटक में-- 
धनुष के टूटने से प्रकुपित परशुराम के प्रति रामचन्द्र कह रहे हैं-- 
“है देव, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा जिनके पुज्य चरणों की उपासना की जाती 
है, ऐसे आप, विद्या और तपस्यारूपी अनुष्ठानों के समुद्र तथा तपस्थियों 
में श्रेष्ठ हैं । मैंने यदि अज्ञानताबश देवात्‌ आपका कोई भ्पराघ भी कर 
दिया हो तो क्षमा प्रदान करें। हे नाथ, प्रसन्‍न होइए, प्रपने द्वारा 
किये गए अपराधों के प्रति क्षमायाचना के लिए मैं करबद्ध प्रार्थी हूँ ।' 
२. देखने में जो प्रिय लगे उसको मधुर कहते हैं। जैंसे वहीं पर--- 
परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं-- हे राम, प्रपने शरीर के 
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अनुकूल ही नेत्रों की मनोहरता को धारण करने वाले तथा तक और 
कल्पना में भी नग्मा सकने वाले श्रेष्ठ रमणीय गुणों से सशोभित तुम 
सब प्रकार से मेरे प्रन्तःकरण में विद्यमान हो ।'' 

३. ग्रपने सर्वस्व का दान देने वाले को त्यागी कहते हैं। जैसे-- 

“कर्ण ने ग्रपनी त्वचा को, शिविं ने झपने मांस को, जीभूतवाहन 
ने अपने प्राण को, तथा दघीचि ने अपनी प्स्थियों को परोपकाराथ्थ दे 
दिया है | बात ठीक ही है, महान्‌ पुरुषों के लिए कोई भी वस्तु अदेय 
नहीं होती । 

४. शीघ्रता के साथ कार्य करने वाले को दक्ष कहते हैं। जैसे 
'महावीर चरित' में-- 

“जैसे हाथी का बच्चा अपनी सँड से पत्थर के ट्कड़ों को अनायास 
ही (बिना परिश्रम के) शीघ्नता के साथ फेक दे, उसी प्रकार वत्स 
राम ने देवताझ्रों के तेज से बढ़े हुए, शिवजी के धनुष को बिना परिश्रम 
के ही झट से उठा लिया, उठाने के साथ ही धनुष की प्रत्यंचा जोर की 
आवाज़ करती हुई चढ़ गई और वह धनुष टूट गया। धनुष की 
प्रत्यंचा के चढ़ने और धनुष के टटने में इतनी शीघ्रता हुईं कि लोगों नें 
और कुछ न देखकर केवल राम के सामने हजारों वज्ञ के गिरने के समान 
भयंकर शब्द निकल रहा है, इतना मात्र ही देखा । 

६. प्रिय बोलने वाले को प्रियंवद कहते हैं । जैसे वहीं पर अर्थात 
उसी नाटक में-- 

रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं-“हे सत्य, ब्रह्मन्नान और 
तपस्या के निधि, भगवन ! आपके प्रन्दर कौनसी ऐसी बात है जो 
लोकोत्त र न हो ? अर्थात्‌ आपकी प्रत्येक बात ही लोकोत्तर है। देखिए, 
ग्रापका जन्म महपि जमदग्नि से हुप्रा, आपके गुरु प्रसिद्ध धनुर्धारी 
भगवान्‌ शंकर ठहरे, धझौर आपमें जितना पराक्रम हैं वह वाणी का 
विषय नहीं हो सकता, श्रर्थात आपमें इतने ग्रधिक और लोकोत्तर परा- 
क्रम विद्यमान हैं जिनके वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। इस 
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प्रकार का ग्लौकिक पराक्रम निश्चय ही झापके कार्यों से व्यक्त है | 
आपके त्याग के बारे में क्या कहना, आपने सातों समुद्रों से घिरी हुई 
पृथ्वी को बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों को दान दें दिया । 

७. रक्‍्तलोक-- (भ्र्थात्‌ सबका प्रिय होना) जैसे वहीं पर-- 

अयोध्या की प्रजाएं महाराज दशरव से कह रही हैं--' हे महाराज, 
वेदत्रयी के रक्षा करने वाले आपके पुत्र जो रामचन्द्र हैं वे श्रापकी कृपा 
से राजगद्दी पर सुझोभित हो गए, उनके ऐसे राजा को पाकर हम लोगों 
की सारी अभिलाषाएँ और मनोरथ पूरे हो गए, प्रतः हम लोग झानंद 
के साथ बिचर रहे हैं ।'' 

इसी प्रकार झुत्रि आदि का भी उदाहरण दिया जा सकता है| 

८० झूचि (शौच )--मानसिक पवित्रता से काम आदि दोषों को 
दबा देने का नाम शौच (शुत्ति) है। जैसे 'रघुवंश' महाकाब्य में-- 

हैं शुभे, तुम कौन हो तथा किसकी प्रेयसी हो ? झौर इस प्रर्वरात्रि 
के समय एकान्त में मेरे पास किस मनोरथ से झाई हुई हो ? पर हाँ, 
मेरे प्रननों का उत्तर इस बांत पर ध्यान रखकर देना कि रघ्वंश्षियों का 
मन पराई स्त्री से विमुख रहने वाले स्वभाव का होता है |” 

£. बाग्मी--भट से युक्तियुक्त बात करने वाले को वाग्मी कहते 
हे । 

जैसे 'हनुमन्नाटक में रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं--"हे परशु- 
रामजी, धनुष के टूटने के पहले मुझे अपनी भजाझों का भी बल मालूम 
न था। साथ ही मुझे यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान्‌ शंकर का धनुष 
इतनी लघिमावाला है कि छूने मात्र से ट्ट जाएगा। उपयुक्त दोनों 
बातों के ज्ञान का न होना हो मात्र मेरा दोष है, ग्रतः झ्राप मेरी चप- 
लता को क्षमा करें। बालकों द्वारा किया गया झनुचित कर्म भी गुरुजनों 
के लिए भानंदप्रद ही होता है ।'' 

१०० रूद़बंश--उच्चकुल को झूड़वंश कहते है । 

जैसे कोई राजा दशरथ से कहता है-- 
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“सूर्य वंश के क्षत्रिय कुल में संतान रूपी मल्ली (वेला का फूल) 
पृष्प की न मुरकाई हुई माला के समान जो आपने राम, लक्ष्मण, भरत, 
दात्रुध्न, इन चार पुत्रों को पैदा किया है, उनमें प्रथम, ताड़कारूपी काल- 
रात्रि के लिए प्रभात के समान, तथा सुचरित कथा रूपी कदली के 
मूलकंद के समान जो ये राम हैं, ये अपने गुणों से सबसे बढ़कर हैं 
और इनके ग्रुणों की कोई सीमा नहीं है ।” 

११. स्थिर--वाणी, मन और किया आदि से जो अचंचल हो उसे 
स्थिर कहते हैं। जैसे 'महावी रचरित' नाटक में परशुराम द्वारा दिये गए 
घनुष को चढ़ाकर रामचन्द्र कहते हैं--“हे मुनि, ग्रुरुजन के अनादर के 
कारण मुझे मले ही प्रायदिचत्त करना पड़े, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं, 
पर इस प्रकार से भ्र्थात्‌ भाप पर दया करके धनुष का चढ़ाना निष्फल कर 
दू थौर शस्त्र ग्रहणरूपी महात्रत को दूषित कर दूँ ऐसा मुझसे कदापि 
नहीं हो सकता ।' अ्रथवा जैसे “भतृ हरि दतक' में-- “कवि कहता है कि 
इस संसार में तोन ही प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं--( १) नीच, (२) 
मध्यम और (३) उत्तम | इसमें नीच या भ्रधम पुरुष का यही लक्षण 
है कि बह विध्नों के मय से किसी काम को शुरू ही नहीं करता । मध्यम 
पुरुष कार्यों को झ्रारम्भ तो अवश्य करता है, पर विध्तों के आ जाने पर 
अपने कार्य को बीच में ही छोड़कर बेठ जाता है, पर उत्तम पुरुष की 
यह विज्ञेषता होती है क्वि वह विध्नों के बार-वार प्रहार के बावजूद भी 
जब तक कार पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो जाता तब तक करता रहता है ।” 

१२. ग्रुवा--युवा अवस्था तो प्रसिद्ध हो है । बुद्धि ज्ञान को कहते 
हैं । वही बुद्धि विशेष रूप से ग्रहण की जाने पर प्रज्ञा कहलाती है। जेसे 
“'मालविका ग्निमित्र' नाटक में--- 

“मैं जो-जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब वह और सुन्दरता के 
साथ करके दिखाने लगती है तो ऐसा जात पड़ता है मानो वह उलटे 
मुझे ही सिल्लला रही है ।” झौर सब तो स्पष्ट ही है । 

नेता के साघारण गुणों के दतला चुकने के बाद अरब उनके विशेष 
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गुणों को बतलाया जा रहा है-- 

विशेष थरुणों की हृष्टि से नेता के चार भेद होते हैं : १. घीरललित, 
२. धीरश्ञान्त, ३. धीरोह्यातत, ४. धोरोद्धत । 

जिस क्रम से ये ऊपर के चारों भेद बताये गए हैं उसी क्रम से इनके 
लक्षण और उदाहरण भी दिए जाते हैं-- 


घीरललित 
भेदंश्चतुर्धा ललितज्ञान्तोवात्तोद्धत॑ रयम्‌ । 
निदिचन्तो घोरललितः कलामक्त: सुल्दी मृदु: ॥३॥। 
धोरललित नायक निश्चिन्त होता है, कलाझ्ों में उसकी आसक्ति 
रहती है। वह सुल्ली तया नृदु स्वभाव का होता है ॥३॥ 

घीरललित नायक राज्य का सारा भार अपने योग्य मस्त्रियों को 
सौंपकर चिन्तारहित रहता है। किसी प्रकार की चिस्ता आदि के न 
रहने से गीत प्रादि कलाश्रों तवा भोगविलास में उसकी प्रवृत्ति हो जाती 
है। उसमें श्रृंगार की प्रधानता रहती है । वह कोमल स्वभाव तथा उत्तम 
पराक्रम वाला होता है, इसी से उसे मृदु भ्र्थात्‌ मधुर स्वभाववाला कहते 
हैं। जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में महाराज उदयन अपने प्रिय मित्र विदूषक 
से प्रसन्‍नता के साथ कह रहे हैं-- 

“शत्रु अच्छी तरह से जीते जा चुके हैं, ऐसा राज्य है। राज्य-संचा- 
लन का समस्त भार योग्य सचिव को सौंप दिया गया है। अच्छी तरह 
से पालन होने तथा रोग आदि के प्रभाव में प्रजा-वर्ग प्रसन्‍न है । महा- 
राज श्रद्योत की पुत्री प्रियतमा वासवदत्ता पास ही हैं। वसन्‍्त का 
उन्मादक समय है तथा प्रिय मित्र, तुम भी विद्यमान ही हो । इस प्रकार 
चारों तरफ प्रानन्द-ही-प्रानन्द है, अव ऐसी परिस्थिति में मदन-महोत्सव 
प्रपती इच्छा के भ्रनुकूल पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करे । उपयु क्‍त बातों से 
ऐसा लगता है मानो हमारा ही महान्‌ उत्सव मनाया जा रहा है ।” 
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घोरशान्त 
सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरजश्ञान्तों द्विजादिक: । 

घोरज्ञान्त नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है। इसके पात्र द्विज 
आवि (ब्राह्मण, मन्त्रो, वंहइय) होते हैं । 

नेता के विनीत झ्ादि जो साधारण गुण हैं उससे युक्त होते हुए 
धीरशान्त द्विजादिक (ब्राह्मण, मन्त्री, वणिक) ही होते हैं, यह जो बात 
बताई गई है इससे ग्रन्यकार को धी रशान्त नायक रूप में प्रकरण का ही 
नायक विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है। इसी से ब्राह्मण आदि में 
धीरललित नायक की निश्चिन्तता ग्रादि गुणों के रहने की सम्भावना 
रहते हुए भी उसको घीरझान्त ही माना जाता है, घी रललित नहीं । जैसे 
मालतीमाघव झौर मृच्छकटिक अ[दि प्रकरणों में माधव और चारुदत्त 
ग्रादि धौरशान्त ही माने जाते हैं। मालतीमाधव प्रकरण में कामन्दकी 
मालती से माधव का परिचय देती हुई कहती है-- 

“जैसे सुन्दर गुण से युक्त देदीप्पमान किरणों तथा कलाग्रों वाला और 
नेत्रधारियों के क्‍्रानन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदयगिरि पर्वत से उदब - 
लेता है; ठीक उसी प्रकार ऊपर कहे हुए गुणों वाला यह माघव भी अपने 
श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुआ है ।”" 

प्रथवा जैसे 'मृच्छकटिक' नाटक में वध्य स्थान में चाण्डालों द्वारा 
ले जाए जाते हुए चारुदत्त का दुःखी होकर यह कथन--- 

अनेक यज्ञों से पवित्र मेरा कुल जो पहले यज्ञ-प्रभृति समाझ्रों में 


१. सत्यनारायण कविरत्न का पद्मानुबाद-- 
प्रगटित गुन छूति सुन्दर महान, 
झ्रति मंजु मनोहर कलावान । 
उदयो इक यह जगहग ग्रतन्द, 
तिह उदपाचल सों बालचन्व ॥। 
[मालतीमाघव २-१० ] 


द्वितीय प्रकादा १४७ 


वेद-ध्वनि से प्रकाशित होता था वही मेरा कुल मेरे मरण-कांल में नीच 
मनुष्यों के द्वारा निन्दनीय कर्मों से जोड़कर घोषित किया जा रहा है ।' 
घीरोदात्त 
महासत््योउतिगम्भीर: क्षमावानविकत्यन: ॥४।॥। 
स्थिरों निगढाहंकारो धोरोदात्तो हृठब्रतः । 

घोरोदात्त नायक महापराक़मशाली, प्रत्यन्त गम्भोर, क्षमावानू, 
झपतो प्रशंसा स्वयं न करनेवाला, स्थिर, ग्रव्यक्त अहंकारवाला, हव्त़्ती 
ग्रादि घुण्षों से घुकत होता है ॥४॥। 

जिसका प्रन्त:करण झोक, कोघ ग्रादि से पराजित (दबता) नहीं 
होता उसे महापराक्रमशाली (महासत्त्व) कहते हैं। जिसके कार्य 
विनय प्रौर नम्नता से युक्त हुआ करते हैं उसे अव्यक्त अहंकारवाला 
कहा जाता है। ह॒ठ्ब़्त कहने का भाव यह है कि बह जिस कार्य में 
हाथ डाल देता है उसका अन्त तक निर्वाह करता हैं । 

घीरोदात्त नायक का उदाहरण 'नागानंद' नाम की नाटिका में-- 
(जीवमृतवाहन गरुड़ को सम्बोधित करके कहते हैं--) “हें गरुड़, मेरे 
दरीर में प्रभी मांस विद्यमान है क्योंकि घमनियों में रक्त का संचार 
जञ्यों-का-त्पों पूर्ववत्‌ ही है भौर ग्राप भ्रभी तृप्त नहीं दीख पड़ते हैं। फिर 
ऐसी कौनसी वात प्रा उपस्थित हुई है जिसके कारण तुम मांस-भक्षण 
से विरत हो गए हो ?” और भी--( रामचन्द्र के बारे में कोई कह रहा 
है कि) “जब रघुकुलतिलक राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया 
तब ग्रौर जब पिता द्वारा चौदह वर्ष का वनवास सुनाया गया तब, इन 
दोनों संवादों के सुनने के समय उनके मुख पर ज़रा भी प्रसन्‍नता या 
दुःख के चिह्न नहीं दिखाई दिए |“ 

पहले नेता के सामान्य गुणों में जिन गुणों को गिनाया गया है 
उनमें के कई-एक विद्येप भेदों में भी झा गए हैं। विशेष भेदों में इनको 


श्डेंफ् दहक्षरूपक 


पुन: गिनाए जाने का भाव यही है कि इन गुणों को भ्रधिकता विशेष 
भेदों में प्रावश्यक है । 


शास्त्रार्थ 


पूर्बपक्ष--नागानंद के नायक जीमृतबाहन को धीरोदात्त नायक 
क्यों माना जाता है ? ओऔदात्य का श्र सर्बोत्कृष्टत्व होता है जोकि 
विजय की इच्छा रखने वाले विजेता में ही पैदा होता है और रहता है। 
नागानंद में कवि ने जीमूतबाहन को विजय की इच्छा से पराड्मुख वृत्ति 
वाले कायर की तरह चित्रित किया है। अतः जीमूतबाहन को धीरो- 
दात्त नायक मानना ठीक नहीं है, जैसे, जीमूतबाहन सोच रहे हैं-- 

पिताजी के सामने ज़मीन पर खड़े रहने में जो ग्रानंद आझाता है 
बैसा आनंद भला कहीं सिंहासन पर आरूढ़ होने पर मिल सकता है ? 
[अर्थात्‌ कभी नहीं मिल सकता ]; पिताजी की शुभ्रूषा करते समय उनके 
चरणों को दबाने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह भला राज्य से 
कहीं मिल सकती है ? उनके जूठन खाने में जो संतोष मिलता है उसके 
सामने तीनों लोकों का भोग किस गणना में ? अतः पिताजी से त्यकत 
इस राज्य का संचालन केवल झायास मात्र ही है। और भी--“पिताजी 
की सेवा करने के लिए मैं अपने वंश-परम्परागत राज्य को छोड़कर 
झ्रभी बन जा रहा हैं ।” इत्यादि बातों से जीमूतबाहन धीरोदात्त नहीं 
भ्रपितु धीरशांत नायक ठहरते हैं, क्योंकि उनके अन्दर परम कारुणिकता 
और शम की प्रधानता दील पड़ती है। 

इस नाटिका के रचयिता ने जीमूतबाहन को धीरशांत नायक 
चित्रित करते हुए एक बहुत बड़ा दोष ला दिया है, वह यह है कि उस 
प्रकार के राज्य-सुख आदि की अभिलाषा न रखने वाले शांत-प्रकृति 
नायक के साथ बीच-बीच में मलयवती का मादकता से भरा हुआ भनु- 
राग चित्रण प्रस्तुत करना । नाटिका में इस प्रकार के धीरशांत नायक 
के साथ मलयवती के अनुराग का वर्णन अनुचित है । 


द्वितीय प्रकाश श्डह 


पहले बताया गया है कि धीरश्ांत नायक ब्राह्मण, वैश्य भ्रौर 
मन्‍्त्री ही हो सकते हैं, क्षत्रिय या राजा नहीं । यह भी बताना ठीक नहीं 
है। किसी चीज़ की परिभाषा बना देते मात्र से वास्तविकता से ग्राँख 
नहीं मंदी जा सकती | 

यह वात बिलकुल ही ग़लत है कि राजा और क्षत्रिय होने से कोई 
धीरज्ांत नहीं हो सकता । इसलिए बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन झादि 
का व्यवहार वस्तुतः श्ांतता को ही प्रकट करता है, अतः इनको घी र- 
शांत मानता हो युक्तिसंगत है, धीरोदात्त मानना नहीं | 

उत्तर पक्ष--औदात्य को परिभाषा सर्वोत्कृष्ट होना बताकर यह 
जो कहा गया कि उसका लक्षण जीमृतबाहन में नहीं जाता है, सो 
ठीक नहीं है। विजय की इच्छा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती । 
उसके प्रनेक भेद होते हैं । केवल शत्रु को जीतकर उसके धन झादि का 
ग्रहण करने वाला ही विजेता नहीं कहलाता । क्योंकि केवल इस प्रकार 
के ही व्यगित को विजेता कहें तव तो इस प्रकार से गहित मार्ग में प्रवृत्त 
व्यक्ति भी विजेता कहा जाने लगेगा | इसलिए विजिगी पु ( विजयेच्छु) का 
यह लक्षण करना उचित है कि जो अपने शौर्य आदि किसी गुण से सबका 
झतिक्रमण करके सर्वोत्कृष्ट हो, उसे विजिगीषु या विजेता कहते हैं । 

मर्यादापुरुषोत्तम राम ने रावण पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त 
करने पर उन्हें द्रव्य ग्रादि तथा यश की प्राप्ति हुई | भ्रतः “यैनकेनप्रका- 
रेण शत्रु को परास्त कर घन प्राप्त कर लेना हीं विजिगीषुता है” यह 
कहना ठोक नहीं है । क्‍योंकि राम ने रावण पर जो चढ़ाई की और 
युद्ध में परास्त कर उसका वध किया, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की 
रक्षा के लिए दुष्ट को दण्ड देना रहा । इसी हेतु वे इस कार्य में प्रवृत्त 
हुए थे | युद्ध में विजय प्राप्त करते पर जो भूमि भ्रादि की प्राप्ति हुई 
बह तो बिना किसी विष्न-बाधा और बिना किसी प्रयत्न के यों ही मिल 
गई। भूमि प्रादि की प्राप्ति के लिए वे युद्ध में प्रवृत्त कदापि नहीं हुए थे। 

प्रकृत प्रसंग में जीमृतवाहत अपने प्राणों तक से दूसरे के उपकार में 
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लग जाने के कारण विश्व का अतिक्रमण कर जाते हैं, अतः वे सर्वोत्कृप्ट 
उदात्त गुण वाले हैं । 

“तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो भुवि यथा***“पिताजी के सामने ज़मीन 
पर खड़े रहने में जो झानंद झ्राता है वह सिंहासन पर आसीन रहने में 
कहाँ ?” इत्यादि उदाहरण में विषयपराइमुखता देख जीमूतबाहन 
पर जो कायरता का आरोप किया जाता है सो ठीक नहीं है, क्योंकि 
कृपणता और कायरता का कारण जो सुख को प्राप्ति रूप तृष्णा है 
उससे तटस्थ रहना, उसकी इच्छा न रखना ही असली विजिगीषुता की 
पहचान है । 

विजेता (विजिगीषु) कंसे हुआ करते हैं और उनका कार्य किस 
प्रकार का हुआ करत। है, इसके बारे में बताया भी गया है--- 

“बिजिगीषु पुरुष अपनी सुख की अभिलाषा न रखते हुए दूसरे के 
उपकार के लिए ही कष्ट सहते रहते हैं । [झ्रथवा यों कह सकते हैं कि 
उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या ही इस प्रकार की रहती है।] वृक्ष अपने 
सिर पर सूर्य के तीब्र संताप को सहते हुए भी सू्य-किरणों से संतप्त 
अन्‍य जन के परिताप को, जो उसकी छाया का आश्रयण करते हैं, निश्चय 
ही शांत करता रहता है ।” इत्यादि उदाहरणों से विजिगीषुता किसे 
कहते हैं यह बात साफ हो जाती है । 

शांत विरोधी रस का आश्रय करके रहनेवाला मलयवती का 
अनुराग, नायक में शांतता का अभाव ही बतलाता है। शांत का 
अर्थ होता है अहंकार का न रहना, जो कि ब्राह्मण झादि के ही अन्दर 
पाया जाता है। लक्षण में कूठमूठ की अवास्तविक बातें नहीं हैं बल्कि 
ब्राह्मण स्वभाव से ही अहंकाररहित होता है ऐसी वस्तुस्थिति है | बुद्ध 
और जीमूतबाहन में एक ही ऐसी कारुणिकता के रहते हुए भी सकाम 
ओर निष्काम होने से आपस में भेद है । झ्रतः जीमृतबाहन को घी रो- 
दात्त नायक मानना ही सर्वंथा उचित है । 
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वर्षमात्सयं भूषिप्ठो मायाछुझपरायराः ॥५॥ 
धीरोद्धतस्त्वहं कारी चलइचण्डों विकत्यन: । 


घौरोद्धत नायक--इसके झ्न्दर मात्सर्य को प्रचुरता रहती है; माया 
और छुद्टूम में रत रहता है; झहंकारो, चंचल, क्रोघी तथा प्रपनो प्रशंसा 
करनेवाला होता है ॥५॥ 

झौर्य (पराक्रम) झ्ादि के मद को दर्प कहते हैं। दूसरे के पराक्रम 
झ्रादि असहनता को मात्सयं कहते हैं। मन्त्र की सामर्थ्य से प्रविद्यमान 
वस्तु के प्रकाशन को माया कहते हैं। वंचना मात्र को छदम कहते हैं । 
चल का अर्थ है ग्रस्थिरता मौर चंचलता । जैसे परशुरामजी की उक्ति 
'कैलासोद्धारर' आदि | और जैसे रावण का यह कथन--“त्ैज्नोक््य के 
ऐद्वर्य की लक्ष्मी को धारण करनेवाली भुजाओों वाला मैं" झ्रादि । 

जैसे बछड़ा बाल्यकाल में वत्स, युवाकाल में वृषभ झ्ौर ढलती के 
समय में महोक्ष कहताता है, ग्र्धात्‌ एक ही बैल तीन अवस्थाओं में 
क्रमश: परिणत होता है, वैसे ही अ्रपने-अपने गुणों से युक्त धीरोदात्त 
आादि ग्रवस्थाएँ भी एक हो. व्यक्षित में ग्रा सकती हैं। इनकी स्थिति 
ब्राह्मण श्रादि जाति की तरह नहीं है। झगर जाति प्रादि की तरह 
इनकी स्थिति मानेंगे तो फिर महाकबियों के अ्रबन्धों में घीरललित, 
घीरोदात्त इत्यादि विरुद्ध अनेक रूपों का प्रतिपादन असंगत हो जाएगा, 
क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली वस्तु है नहीं, वह तो अपरिवतंनशील 
वस्तु है। महाकवि भवभूति ने भी तो एक ही परशुराम को रावण के 
प्रति सन्देश भेजते हुए---'भाई, ब्राह्मणों का झतिक्रमण नहीं करोगे तो 
तुम्हारा ही भला होगा और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर मित्र परझुराम 
से तुम्हारी अनबन हो जाएगी । इत्यादि से रावण के प्रति घीरोदात्त 
रूप में झौर फिर झागे चलकर “कंलासोड्शार आदि के द्वारा पहले 
धीरोद्धत के रूप में तथा फिर “ब्राह्मण जाति बड़ी ही पवित्र होती है 
इत्पादि के द्वारा घीरशान्त रूप में चित्रित किया है । 
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प्रहन--क्या नायक में अवस्थान्तर का लाना उचित है ? 

उत्तर--प्रधान नायक को छोड़कर उसके अद्भुभुत नायक तथा 
प्रतिनायकों में एक अभ्रवस्था के बाद दूसरी भ्रवस्था का होना भझनुचित 
नहीं है। क्‍योंकि प्रंगभूत नायकों में प्रधान नायक की तरह महापरा- 
क्रम आदि की कोई- खास व्यवस्था नहीं है । 

किसी एक प्रवस्ध में प्रधान नायक राम प्रादि में पूब-कथित चार 
ग्रवस्थाओं में से किसी एक को लेकर कुछ दूर चलने के बाद दूसरी 
धवस्था का ग्रहण अनुचित है। प्रन्थकारों ने इस प्रकार का प्ननुचित 
निदनीय कर्म किया है। उदाहरणार्थ राम को धीरोदात नायक के रूप 
में ग्रहण करके भी वालि का छिपकर वध कराके उन्हें धीरोद्धत नायक 
के पद पर भी प्रतिष्ठित किया गया है। छिपकर बध करने से महा- 
पराक्रम का श्रभाव व्यक्त हो जाता है और मात्सर्य की प्रधानता आ 
जाती है जोकि धीरोद्धत नायक का प्रधान गुण हुआ करता है । 

आगे श्यृंगारिक चेष्टाओं को ध्यान में रखकर नायक की दक्षिण, 
ग्रादि चार अवस्थाएँ वर्णित हैं। इनमें एक के बाद दूसरी का आना 
पभ्रनुचित नहीं माना जाता, क्‍योंकि ये ग्रवस्थाएँ प्राय: सापेक्ष रहती हैं । 
उदाहरणार्थ पहली नायिका की अपेक्षा दूसरी नाथिका में नायक के चित्त 
के खिच जाने से एक अवस्था का दूसरी के प्रति सापेक्ष होने से जिस 
अवस्था को ग्रहण किया गया उसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज़ 
नहीं है, क्योंकि वे आपस में अंगागि भाव सम्बन्ध रहने से एक-दूसरे की 
विरोधी नहीं हो सकतीं, अतः इनमें कोई विरोध नहीं है । 

स दक्षिणः शठो धृष्ठः पूर्वा प्रत्यन्यया हृतः ॥६॥। 

पहली नायिका के रहते दूसरों नायिका के प्रति नायक के चित्त के 
खिच जाने से उसको दक्षिण, शठ, धृष्ट, ये तीन प्रवसस्‍्थाएं होती हैं । इस 
प्रकार इन तोन अदस्थाओं और आगे बताए जाते वाली एक अवस्था 
भेद को लेकर कुल संख्या चार हो जातो है ॥६॥ 

नायक की पहले चार धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त, धी रोडत, 
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ये चार झवस्थाएँ बताई गई हैं ! इनमें से प्रत्येक दक्षिण, शठ, धुष्टे 
ओऔर अनुकूल इन भेदों से चार-चार प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से 
नायकों की कुल संल्या १६ होती है । 
वदक्षिणो5रस्‍्यां सहृदयः 

दक्षिणनायक--जो पहली अ्रर्थात्‌ जेठी नायिका में हृदय के साथ 
व्यवहार करे उसे दक्षिण कहते हैं । 

जैसे मेरा ही पद्य--(कोई नायिका भ्रपनी सखी से कहती है कि) हे 
सखि, “एक मेरा परिचित व्यक्ति है। वह प्रायः बड़े विश्वास के साथ 
मुभसे कहता है कि तेरे प्रियतम का प्रेम किसी दूसरी नायिका में आबद्ध 
हो गया है । पर उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता क्‍योंकि मैं 
देखती हैँ कि जब वह. (मेरा पति) मुझे देखता है तो प्रसन्‍न हो जाता 
है । उसका मेरे प्रति प्रेम भी बढ़ता ही हुआ तथा प्रतिदिन की रतिक्रीड़ा 
में अपूर्व ही विनय के साथ मिला हुग्नो दीख पड़ता है। इन सब बातों 
से उसके विषय में सन्देह करने की कोई बात ही नहीं दीख पड़ती है ।” 
अथवा जैसे दूसरा यह पद्य--(कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि ) 
“हे सखि, उचित तो मेरे लिए यही है कि मैं प्रपने प्रियतम से स्नेह का 
नाता तोड़ लूँ क्योंकि उसकी ऐसी अनेक हरकतें देख चुकी । यद्यपि 
रंगीले जी अपनी प्यारी प्रियतमा (अपने हो को कहती है) के सेवा- 
सत्कार में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं वल्कि पहले से (दूसरी 
नायिका के प्रेम-सृत्र में बंधने के पहले से) भी अधिक चादहुकारिता 
करते हैं, पर तारीफ यह है कि वह केवल ऊपर से दिखलावा-मात्र ही 


रहता है ।” 
गृढविप्रियकृच्छठ: । 
शठनायक--छिपे ढंग से जो दूसरी नायिका से प्र म-व्यवहार चलाता 
है उसे शठ कहते हैं । 


जैसे-- (शठ5) नायक जब अपनी पूर्वा नायिका के साध प्रेम-व्यापार 
में प्रवृत था इतने ही में उसके कान में (भ्रन्य नायिका की ) करघनी को 
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मणियों की ऋनभनाहट पड़ी, फिर क्या था--शाद्ालिगन में प्रवत्त 
उसकी भुजाओों का बन्धन ढीला हो गया । भुज-ग्रन्थि के शिथित्न हो 
जाने से नायिका ताड़ गई कि हजरत दूसरे में गझ्रासक्त हैं, अतः प्रकुपित 
हो बंठी । श्ब तायक का माथा उनका और वे उम्रकी सखी के पास 
मनाने के लिए प्रार्थना करते लग गए । उनकी बातों को सुन सखी 
बोली--देखने में घी-मधु की तरह तथा परिणाम में विष का काम देने 
वाली चादहुका रितायुकत बातों से क्या लाभ ? तुम्हारे इस प्रकार के विषले 
वचनों से मेरी सल्ली के सिर में चचकर आने लगा है, झव तेरी इन बातों 
में किसी को तनिक भी विद्वास नहीं है। 
व्यक्ताज़बंकृतो धृष्ठो 

धष्टनायक--जिस नायक के द्रीर में विकार” स्पष्ट लक्षित होता 
है उसे घृष्ट कहते हैं। जेसे 'अमस्शतक' में--कोई नायक रात-भर पर- 
नायिका से रमण करने के बाद श्रातःकाल जब अपनी पहली नायग्रिका 
के पास आया तो उस हरिणाक्षी ने नायक के ललाट में महावर, गन्ने में 
विजायठ के चिह्न, मुख पर काजल की कालिमा, नेत्रों में ताम्बूल की 
लत्ाई आदि चिह्लों को देख प्रकोप से उत्पन्न उच्छवासों को अपने हाथों 
के लीलाकमल के भीतर समाप्त कर दिया ।" 

अब इन तीन भेदों को बताकर चौथा भेद बताते हैं-- 

5नुकूलस्त्वेकनायिक: ॥७॥ 

अनुकूल नायक--केवल एक हो नायिका में जो आसकत रहे उसे 
झनुकूल कहते हैं। जेसे 'उत्तररामचरित' में राम को उक्ति--' जो 
सुख झोर दुःख में एक रूप है और सभो अ्रवस्याप्रों में ग्रनुगत है, जिसमें 
हृदय का विश्वास है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भो नहों हटती, जोकि 
विवाह से लेकर मरणा-पर्यन्त, परिपक्व प्ोर उत्कृष्ट प्रेम में प्रवस्यित 
रहता है, दाम्पत्य का बहु कल्याणमय प्रेम बड़े पुण्य से पाया ज्ञाता 
है ॥७॥। 
१. बिकार--भ्रत्य नायिका के साथ किए संभोग शादि के चिह्न । 
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प्रशन-- रत्नावली' झादि नाटिकाओं में वणित वत्सराज झादि किस 
ग्रवस्था के नायक हैं ? 

उत्तर--पहले केवल एक ही नायिका के रहने से अनुकूल और वाद 
में दूसरी नायिका के आ जाने से दक्षिण ग्रवस्था के हैं । 

प्रश्न--पहली नायिका वासवदत्ता से छिपकर अन्य नायिका रत्ता- 
वली के साथ वत्सराज का प्रेम-व्यापार चलता है, झ्रत: शठ तया रत्ना- 
यली के प्रेम को जब बासवदत्ता स्पष्ट देख लेती है तो घ॒ष्ट; नायक को 
इन दोनों झ्रवस्था्ं से यक्‍त क्‍यों न माना जाए ? 

उत्तर--प्रवन्ध की समाप्ति-पर्यल्त विप्रकारित्व के रहते हुए भी वत्स- 
राज आदि का पहली नायिका वासदत्ता झादि के साथ सहुदयवता के साथ 
व्यवहार होता है, झतः वे दक्षिण हैं । 

प्रन्‍त--दक्षिण की दी हुई परिभाषा के झनुसार तो किसी का 
दक्षिण होना ग्रसम्भवप्राय है, क्योंकि दी हुई परिभाषा के ग्नुतार नई 
नाथिका के प्रेम में आसक्त रहते हुए भो पहली नाबिका के साथ उसका 
बर्ताव पहले ही के समान होना चाहिए। पर ऐसा होना सम्मव नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि दो नायिकाओं में समान प्रेम नहीं रह सकता ? 

उत्तर--दो नायिकाओं में समान प्रीति हो सकती है। इसमें कोई 
विरोध नहीं है। महाकवियों के प्रवन्ध इस बात के साक्षी हैं-- 

(“कोई कंचुकी कह रहा है कि) जब मैंने महाराज से यह निवेदन 
किया कि महाराज, कुन्तलेशबर की दुहिता स्नान करके तैयार हैं, 
श्राज अंग देश के राजा की लड़को की भी पारी है, रानी कमला ने भी 
जुए में ग्राज की रात को जीत लिया है, इसके ग्नलावा ग्राज महारानी 
को भी प्रसन्‍न करना आवश्यक ही है, ऐसी मेरी बातों को सुनकर 
महाराज दो-तीन घड़ी तक किकरततव्यविमृढ़ हो स्तब्ध-से रह गए ।” 
इसके झ्रलावा आचाय॑ भरत ने भी कहा है-- 

“उत्तम नायक मधुर स्वभाव का तथा त्यागी होता है। किसी 
वस्तु में उसकी विशेष झासक्ति नहीं होती । वह काम के भी बश्ञीभूत 
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नहीं होता, ग्लौर स्त्री द्वारा अपमानित होने पर उसकी प्रवृत्ति वैराग्य 
की तरफ हो जाती है ।" 
आचार्य भरत मुनि के “किसी वस्तु में उसकी विशेष आआसकित 
नहीं होती, वह काम के भी वज्ञीभृत नहीं होता” इत्यादि कथनों से 
दक्षिण नायक का किसी एक नायिका में अधिक प्रेम होने का निषेध 
ही होता है, भरत: वत्सराज आदि का प्रवन्ध की समाप्ति-पर्यन्त दक्षि- 
णता का ही प्रतिपादन होता है । 
ऊपर नायक के १६ भेद बतला चुके हैं। फिर इनमें के प्रत्येक के 
ज्येष्ठ, मध्यम और अ्घम, ये तीन-तीन भेद होते हैं और इस प्रकार से 
नायक के कूल ४८ भेद हुए । 
झब नायक के सहायकों को बतलाते हैं--- 
पताकानायकरत्वन्य: पीठमर्दो विचक्षण: । 
तस्यैबानुचरों भक्त: किचिटूनइच तदुगुण: ॥८।॥। 
प्रधान नायक को अपेक्षा पताका का नायक पझनन्‍्य व्यक्ति होता है 
जिसको पीठमर्द कहते हैं। यह विचक्षण होता है गौर प्रघात नायक का 
झनुचर, उसका भक्त तथा उससे कुछ ही फम गुणवाला रहुता है ॥ ८॥ 
पहले बताया जा चुका है कि प्रासंगिक कथा के पताका और प्रकरी 
दो भेद होते हैं। उसी बताए हुए पताका के नायक की संज्ञा पीठमर्दे 
हैं। प्रीठुमर्द प्रधान कथानायक का सहायक हुग्ना करता है, जैसे मालती- 
माधव नामक प्रकरण में मकरन्द और रामायण में सुग्रीव । अब नायक 
के झनन्‍्य सहायकों को बताते हैं-- 
नायक के सहायक विट और विदृषक हुमा करते हैं। विट 
एक बिद्या का पण्डित होता है। हेसाने वाले पात्र को विदूषक 
कहते हैं | 
एकविद्यो विटज्चान्यो हास्पकृच्च विदृषक:ः । 
नायक के उपयोग में आनेवाली गोत ग्रादि विद्याओ्रों में से जो किसी 
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एक विद्या का ज्ञाता होता है उसे बिट कहते हैं। नायक के हुँसाने के 
प्रयत्न करने वाले को विदृषक कहते हैं । 
यह अपनी आकृति और विक्ृति (विचित्र-विचित्र वेशभूषा, बोल- 
चाल आदि) के द्वारा हँसाने का प्रयत्त करता है। 'नागानन्द' नाटिका 
में शेखरक बिट है । विदूषक के उदाहरण की कोई झावश्यकता नहीं है 
क्योंकि वह प्राय: हरेक रूपक में झ्राता है | झतः प्रसिद्ध है । 
ग्रव प्रतिनायक का लक्षण देते हैं-- 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पाषकृदव्यसनी रिपु: ॥६॥ 
प्रतिनायक--यह लुब्घ, घोरोद्धत्त, स्तब्ध, पाप करनेबाला तथा 
व्यसनी ओर नायक का ज्ात्र हुआ करता है। उसका उदाहरण राम 
(नायक) का रावश झौर युधिष्ठिर (नायक) का दुर्योधन है ॥ ६ ॥ 
इसके बाद नायक के सात्तविक गुणों को बताते हैं-- 
शोभा बिलासो साधु गास्भोये घंर्यंतेजसी । 
ललितौदायंमित्यप्ठी सत्त्वजाः पौरषा गुणा: ॥१०७ 
शोभा, विलास, मसाघुय, गांभोय, स्थेयं, तेज, ललित, भ्रोदार्ष, ये 
आठ नायक के सात्तविक गुणा हैं ॥ १० ॥ 
नीचे घृणाइधिके स्पर्धा श्ोभायां शौयंदक्षते । 
शोभा--नीच के प्रति घृणा, श्रधिक गुणवाले के साथ स्पर्धा, झौयय॑- 
दो भा, जोय॑-दक्षता, इनको शोभा कहते हैं । 
नीच के प्रति घ॒णा, जैसे 'महावीरचरित में--- 
“ताड़का के भयंकर उछल-कूद शभ्रादि उत्पातों के होने पर उसके 
मारने के लिए नियुक्त रामचन्द्र तनिक भी भयभीत न हो सके । 
ग्रधिक गुणवाले के साथ स्पर्धा का उदाहरण--- 
“हिमालय के उस प्रदेश में जहाँ शिवजी और प्रर्जुन का युद्ध हुघा 
था, मैं महाराज के साथ गया झौर उनको बताया कि महाराज, यह 
सामने दिखाई देनेवाली वही भूमि है जहाँ वूरात वेषबारी भगवान्‌ 


श्ध्द्ध दद्ाहूपक 


इंकर के मस्तक पर अर्जुन ने प्रकुपित होकर वेग के साथ अपने बांणों 
का प्रहार किया था। मेरे इस कथन के श्रवण-मांत्र से ही महाराज 
अपनी दोनों भुजाशों को धीरे-धीरे घुमाने लगे ।'' 

शोयंशोमा का उदाहरण, जैसे मेरा ही पश)--रणस्थल में घायल 
वीर योद्धा का वर्णन--“वह इतना घायल हो गया है कि उसका 
दरोर ब्रशों से भरगया है, दास्त्र चुमे हुए हैं, उत्साह के कारण 
उत्पन्न रोमांच ही कवच का काम दे रहे हैं, बाहर निकली हुईं प्रंत- 
डियों ने उसके पैर को बाँध रखा है जिससे पैर को आगे बढ़ाने में 
असमर्थ है, इतने पर भी जब होश में ग्राता है तो लड़ने के लिए आगे 
बढ़ता है, उसके ऐसे कर्मों से उसके पक्ष के घायलों में उत्साह तथा 
शत्रु-पक्षी योद्ाओं में सन्‍्तर्जज पैदा हो रहा है। इस प्रकार भयानक 
रण रूपी खम्मे के लिए पताका के सदृश्ञ सुशोभित होने वाला जयश्री 
का धाम वह वीर घन्य ही है। 

वक्षशोना का उदाहरण, जैसे 'महावी रचरित' के इस पद्म में-- 

“राम ने सहख॒ बच्चों से भी कठोर तथा त्रिपुरासुर का वध करने 
वाले शंकर के उस धनुष को जिसने कि देव-तेज से काफ़ी गुरुता को 
प्राप्त कर लिया था, झट से उठाकर वैसे ही तोड़ डाला, जैसे पबंत-श्ूंग 
पर खड़ा तीज दाक्तिसम्पन्न गजशावक ग्पनी भुजाओ़्रों ते वक्षों को तोड़ 
डालता हैं ।" 

गति: सर्घर्या हृष्टिहच विलासे सस्मितं वचः ॥११॥ 

बिलास--विलास में नायक को गति श्रोर दृष्टि में घोरता रहती 
है तथा उसका वचन मुस्कराहुट लिए होता है॥। ११॥ 

जैसे--"इस बालक की चाल और चितवन क्या ही घूरता से 
भरी हुई है! जब यह देखता है तो ऐसा लगता है मानों विश्व के सारे 
प्रयक्रम को इसने तृणवत्‌ कर दिया है भौर जब यह ग्रल्हड़पन लिए 
हुए घीरता के साथ चलता है तो ऐसा लगता है मानों पृथ्वी नीचे 
धंसी जा रही हैं। यद्यपि भ्रभी यह छोटा ही है पर पर्वत के समान 
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गुरुता के धारण करने के कारण ऐसा लगता है मानों साक्षात्‌ वीर रस 
हो, अथवा दर्प का सूर्तिमान रूप हो । 


इलदरों विकारो माघुय॑ संक्षोमे सुमहत्यवि । 
माधुयं--महात्‌ संक्षोभ रहते हुए भी अर्थात्‌ महात्‌ विकार पंदा करने 
वाले कारणों के रहते मी मधुर विकार होने का नाम माघुय है । 
“मर्यादापुरुषोत्तम राम हास्य लिये हुए प्रसन्‍ततावश रोमाडज्चित 
अपने मुखकमल को हावी के बच्चे के दाँत की शोमा को चुराने वाले 
सीता के स्वच्छ कपोलों में बार-बार देख रहे हैं । साथ ही राक्षसों की 
सेना की कलकल ध्वनि को सुनते हुए अपनी जटाझों की गाँठ को कस 
रहे हैं।” 
गास्भीय यत्यभावेन विकारो नोपलक्यते ॥१२॥। 
गास्भीयं--जिसके प्रभाव से विकार लक्षित न हो सके उसे गाम्भोय॑ 
कहते हैं .॥१२॥ 
माघुय झौर गांभीय॑ में प्रत्तर यह है कि एक (माधुर्य ) में मघुरता 
से युक्त विकार लक्षित होता है, दूसरे (गांभीयं) में बिलकुल दिल्लाई 
नहीं पड़ता । जैसे-आ्राहुतस्याभिषेकाय इसका भ्रर्थ पहले ग्रा चुका है 
(पृ० १४७) । 
व्यवसायादचलन स्थेयं विध्नकुलादपि । 
स्थेयं या स्थिरता--विध्न-समूहों के रहते हुए भी अपने कर्तव्य में 
अडिग बने रहने का नाम स्थैर्य या स्थिरता है । 
जैसे, 'महावी रचरित' में--प्रायश्चित्तं चरिष्यामि झ्रादि । 
अधिक्षेपाद्यसहनं तेज: प्राणात्ययेष्वषि ॥१३॥ 
तेज--प्राण-संकट के समुपस्थित रहते भी जो भ्रपमान को न सह 
सके उसे तेज कहते हैं ॥१३॥। 
जेसे--'इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं, 
जो तरजनी देखि मरि जाहीं ।" 
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श्रूद्भाराका रचेट्ठात्वं सहुज॑ ललितं मद । 

ललित--शूज्ार के अनुरूप स्वाभाविक और मनोहर चेष्टा को 
ललित कहते हैं । 

जैसे भेरे ही पद्य में“ (कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि ) 
है सखि, स्वाभाविक सुकुमारता और मनोहर लावष्य झ्लादि तथा मन 
को आन्दोलित करने वाले अपने विलासों के द्वारा जो (कामदेव) मुझे 
उपदेश दिया करता है वह क्‍या मेरे ही समान मेरे प्रियतम को भी 
बिषम तापों से तापित नहीं करता होगा ? 

प्रियोक्त्याउउजो विताह्ानमौदाय सद्ग॒पग्रह: ॥१४॥ 

ध्रौदायं- यह दो प्रकार का होता है। प्रिययचन के साथ जीवन 
तक को दूसरे के लिए समपित कर देना पहला भेद हैं। दृसरा सज्जनों 
के सत्कार करने को कहते हैं ॥१४।॥॥ 

प्रथम का उदाहरण नागानन्द का--/ शिरा मुख: स्यन्दत एवं रक्तम्‌' * 
है गुड़, मेरे शरीर में'*'झ्रादि यह पद्च है-। 

हितीय उदाहरण “कुमारसम्भव' का यह पद--सप्तपिमण्डल के 
झ्रपने घर पहुँचने पर हिमालय उनसे बोले --“यहाँ ग्लापकी ग्राज्ञापालन 
के लिए मैं झापके झागे खड़ा ही हूँ । ये मेरी स्त्रियाँ हैं भौर यह मेरी 
घर-भर की प्यारी कन्या है, इनमें से जिससे भी झ्रापका काम बने, उसे 
ग्राज्ञा दी जिए, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं 
वे तो आपकी सेवा के लिए तुच्छ ही हैं, इसलिए उनका नाम लेते हुए 
भी मुझे हिचक हो रही है । 


नायिका 
पूथकथित गुणों से घुषत नापिका तोन प्रकार की होती हैं-- स्वीया, 
परकोया झोर सामान्या । 
__ _ पूबंकथित गुणों से युक्त कहने का भाव यही है कि पहले नायक 
१. देखिए पृ० १४७। 
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में रहने वाले जिन-जिन सामान्य गुणों को गिनताया है, उनमें से जहाँ तक 
हो सके उनका नायिका में रहना भी वाञ्छनीय है। विभाग करने पर नायिका 
तीन प्रकार की होती है--(१) स्वीया (अपनी ), (२ ) परकीया (दूसरे 
की), (३) सामानन्‍्या (सर्वसाधारण की उपभोग्य ) वेश्या भादि । 


स्वान्या साधारणखीति तद्गुणा नायिका त्रिधा | 

स्वीया--स्वीया (झपनी) नायिका के तौन भेद होते हैं-““+( १) 
मुख्घा, (२) मध्या और (३) प्रगल्भा । शील और सरलता से युक्त 
रहनेवाली नायिका को स्वीया कहते हैं। शील से युक्त कहने का 
भाव यह है कि उसका चरित्र सुन्दर हो, पतिब्ता हो, कुटिला न हों, 
तथा लज्जावती होने के साथ-साथ प्रपने पति के प्रसादन में निपुण हो । 

मुग्धा सध्या प्रगल्मेति स्वीया शीलार्जवादियुक्‌ ॥ १४ ॥ 

शीलवती नायिका जैसे--“कुलवालिका के यौवन झौर लावष्य के 

विश्वम ग्रौर विलास को तो देखो जो प्रियतम के प्रवास के साथ ह्दी 
चला जाता है और उनके ग्राते ही भरा जाता है ॥१५॥ 

सरलता से युक्त नाथिका का उदाहरण जैंसे-- 

"जो बिना कुछ सोचे-सममे, सरल भाव से भोलापन लिये हुए 
हँते, जिसके चाल-ढाल, घूमना-फिरना, उठना-बैठना, बोलना-चालना 
झादि बिना किसी बनावट के, स्वाभाविक होते हैं, ऐसी स्त्रियाँ माग्य- 
वानों के ही घर में पाई जाती हैं ।” 

लज्जावती नायिका का उदाहरण, जैसे-- 

"जिसकी लज्जा ही पर्याप्त प्रसाधन है, जिसको दूसरे को प्रसन्न 
करने की हीं प्यास लगी रहती है, ऐसी सुन्दर गरुणसम्पन्न स्त्रियाँ 
भाग्यवानों के घर में हो पाई जाती हैं । 

स्वीया नायिका के भी मुग्घा, मध्या और प्रगल्भा तीन भेद होते है । 

मुग्धा नववयःकामा रतो वासा सूद: क्रधि॥। 

मुधघा का लक्षण--जिसके दारीर में तारुण्य का प्रवेश हो, काम का 
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संचार भो होने लगा हो, रतिकाल में भी जो प्रतिकूलता का आचररा 
करतो हो, कदाचित्‌ प्रकुषित हो, तो भी उसका क्रोध मिठास लिए ही 
हो । ऐसी नायिका को म॒ग्घा कहते हैं । 

मुग्धा के भी कई भेद होते हैं -वयोमुग्धा, काममुरक्षा, रतिकाल में 
प्रतिकूल ग्राचारयित्री मृदुकोपना । 

वयोपुस्धा का उदाहरण--- 

“इसका बिस्तार को प्राप्त होनेवाला स्तनमण्डल जितना ऊँचा 
होना चाहिए ग्रभी उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया है, त्रिवली 
की रेखाएँ यद्यपि उद्धूभासित हो गई हैं किन्तु उनके अन्दर अभी 
ऊँचाई-निचाई स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके मध्यभाग में विस्तृत भूरी 
रंग की रोमावली बन गई है । इस प्रकार से इसके सुन्दर वय ने शैश्व 
और यौवन का संघटित रूप प्राप्त कर लिया है।” 

ग्रथवा जैसे मेरा यह पद्च-- 

“मण्डल-पर्यन्त रेखावाले तथा कुडमल को कसके बाँघे हुए नायिका 
के दोनों स्तन उच्छवसित होते हुए मानो कह रहे हैं कि मेरी वृद्धि के 
लिए सीना (छाती) पअपर्याप्त है | 

काममुग्घा का उदाहरण, जैसे--- 

“उसकी हृष्टि अलसाई हुई रहती है, बालक्रीड़ा में प्रव उसे कोई 
ग्रानन्द नहीं मिलता । सख्रियाँ जब कभी श्ज्भारिक बातें करना झारम्भ 
करतो हैं तो उसे सुनने के लिए अपने कानों को वह सावघान कर लेती 
है। पहले वह बिना किसी हिचक के पुरुष की गोद में बैठ जाती थी 
पर अब ऐसा नहीं करती । इस प्रकार की नवीन चेष्टाओं आदि से वह 
बाला मानों नई जवानी में लिपटी जा रही है। 

रतिकाल में ब्रतुकुल ग्राचरण न करनेवाली मुग्धा, ज॑से- 

“पार्वती इतनी लजाती थीं कि शिवजी कुछ पूछते भी ये तो ये 
बोलती न थीं, यदि वे इनका ब्राँचल थाम लेते थे तो ये उठकर भागने 
लगती थीं प्रौर साथ सोते समय भी ये मुंह फेरकर सोती थीं। पर 
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शिवजी को इन बातों में भी कम प्ानन्द नहीं मिलता था । 

मृदुकोपन।--कुपित होने पर जो आसानी से प्रसन्‍न की जाए--- 
“वति के किसी बुरे आचरण को देख, बाला को पहले-पहल जब क्रोष 
झ्राया तो किस प्रकार से क्रोध को व्यक्त किया जाता है, इसके न जानने 
से वह अपनी भुजाओं को भुकाकर पति की गोद में जाकर बैठ गई । 
इसके बाद उसके प्रियतम ने उसकी दुड्डो को उठाकर, गिर रहे 
हैं, ऐसी अपनी रोती हुई प्रियतमा के श्रश्रु-सिक्‍्त प्रोष्ठों को भी 
चूमा ।” 

इस प्रकार से लज्जा तथा अनुराग से भरे हुए मुग्धा नायिका के 
और भी व्यवहारों की कल्पना की जा सकती है । जैसे---/नायक भर 
नायिका दोनों बैठे हुए हैं। सामने प्याले में पेय पदार्थ रखा है । नायक 
का प्रतिविम्व उसमें पड़ रहा है। लज्जावती नायिका प्रियतम के प्रति- 
विम्ब को अनुराग के साथ देख रही है। नायक उस पेय पदार्थ में कुछ 
सुगन्धित पुष्प-रस आदि छोड़ना चाहता है, पर नायिका को भय है कि 
अ्रगर इसमें कुछ छोड़ा गया तो प्रियतम के प्रतिबिम्ब के देखने में बाघा ग्रा 
जाएगी । भ्रतः उसको पुष्प-रस आदि का छोड़ा जाना भी असद्य है । भ्तः 
सात्विक भाव से रोमांचित वह न तो उस पेय पदार्थ को हो पीती है 
और न बरतन को ही हिलाती है। भौर तो भौर, वह अपनी निःश्वासों 
को भी दबाकर इसलिए छोड़ती है कि कहीं पात्र में तरंगों के प्रा जाने 
से प्रियतम के प्रतिबिम्ब-दर्शन में बाघा न भ्रा जाए। बस, वह टकटकी 
लगाकर त्रियतम के प्रतिबिम्ब को ही देख रही है |” 


मध्या 
मध्योद्यय्योबनानड्भरा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६ ४ 
जवानी को सब कामनाओं से भरी हुई ओर मूर्च्छा की अवस्था 
वर्षम्त रति में समर्थ रहने वाली नायिका को मध्या 'कहते हैं ॥१६॥ 
इसमें योवनबती का उदाहरण, जैसे-- “उसके अूविलास आदिकों 
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ने झालाप (बातचीत) में कमी ला दी है। मस्ती से भुजाओों को घुमा- 

कर उसका चलना बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। उसके नितम्ब का 

मध्य भाग थोड़ा निम्न हो गया है, नीवी की गाँठ बढ़ती जा रही है, 

उसके पाझ्वों में विकास और सीने में कुचों का बढ़ाव जारी है । इस 

प्रकार मृगनयनी के योवन की शोभा को देखने से ऐसा लगता है 

मानो कामदेव अपने धनुष के अग्रभाग से उसका स्पर्श कर रहा है ।” 
कामवतो मध्या का उदाहरण, जैसे-- 

“कामदेव रूपी नई नदी के प्रवाह में बहते हुए वे दोनों (नायक 
झऔर नायिका), जिनके मनोरथ अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, गुरुजनरूपी 
सेतु से यद्यपि रोक लिये गए हैं, फिर भी लिखित के समान एक-दूसरे 
पर गआ्राकृष्ट हुए नेत्र-रूपी कमल के डण्ठल से एक-दूसरे के रसरूपी जल 
का पान कर रहे हैं ।” 

मध्या-सम्भोगा का उदाहरण, जैसे -- 

“महिलाओं के विश्राम विलास झादि रति के समय में तभी तक 
चलते रहते हैं जब तक नीलकमल के समान स्वच्छ ग्राभा वाले उनके 
बेत्र बन्द नहीं हो जाते।” 

इसी प्रकार इनकी धीरा, अ्रधीरा, धी रा-अधी रा आदि ग्रवस्थाओं 
को भी समभना चाहिए। 

ग्रब इनके नायक के साथ होने वाले व्यवहार को बताते हैं -- 

धोरा सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्या साश्रु कृतागसम्‌ । 
खेदयेह्‌यितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७ ॥। 

मध्याधोरा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से, मध्याधीराधोरा प्राँसुओं 
सहित वक्र उक्तियों से, और मध्या अ्रधीरा क्रोध के साथ कटवच्चनों 
द्वारा अपने अपराधी प्रियतम को फटकारती हैं ॥१७॥। ५ 

मध्या धीरा द्वारा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से नायक का फटकारा 
जाना--कोई अपराधी नायक अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने के लिए 
ध्राभ्रमंजरी भ्रपित करना चाहता है, नायिका उसको अस्वीकार करती 
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हुई कहती है--“इस दान के ग्रहण करने के योग्य हम लोग नहीं हैं 
(प्र्थात्‌ मैं नहीं हैँ), तुम उसे ही ले जाकर इसे दो जो एकान्त में स्वयं 
अपने अधरों का पान कराती और तुम्हारे अधरों का पान किया करती 
है ।” धीराधीरा का आँसुओं के साथ वक्रोक्ति द्वारा नायक को खेद 
उत्पन्न करना--“प्रकुषित नायिका को नायक मना रहा है--कहता है, है 
बाले', उधर से उत्तर झ्राता है, 'नाथ' ! फिर नायक कहता है-- है मानिनी, 
कोप छोड़ो, उधर से उत्तर आता है--'मैं क्रोध ही करके क्‍या कर 
लूँगी ?” फिर नायक कहता है--मिरा कोई अपराध नहीं हैं, उधर से 
उत्तर आता है--'तो आपसे कौन कहता है कि आपने अपराध किया है, 
सारे अपराध मेरे हैं ।। नायक पूछता है--यदि ऐसी ही बात है तो फिर 
गदुगद बाणी से रो क्‍यों रही हो ?” उत्तर झाता है--'मैं किसके सामने 
रो रही हूँ ?' नायक बोलता है--मेरे सामने रो रही हो ॥' उत्तर आता 
है--'मैं आपकी कौन हूँ कि रोऊँगी ?” नायक कहता है-- तुम मेरी भ्रिय- 
तमा हो ।' नायिका उत्तर देती है--“मैं आपकी नहीं हूँ, इसी से तो रो 
रही हूँ ।” ह 

आँसुप्रों के साथ अधीरा नायिका के कट वचनों द्वारा नायक को 
फटका रना-- 

“हे सख्ि, इसको जाने दो, जाने दो, रोकने की और आदर दिखाने 
की कया आवश्यकता ? सौत के अधर से कलंकित इस प्रियतम पापी को 
मैं देखना भी पसन्द नहीं करती ।” 

इसी प्रकार के मध्या के व्यवहार लज्जा से अनावृत और स्वयं सुरत 
में प्रवृत्त न होने वाले होते हैं । जैसे-- 

“नायक के प्रति आन्तरिक अनुराग के कारण नायिका के छारीर 
में सात्त्विक भावों का संचार हो गया है, उसके मुख पर पसीने की छोटी- 
छोटी बूंदें ऋलकने लगी हैं। रोमांच हो झाया है, नायक के सिवा और 
किसी के वहाँ न रहने के कारण ग्रुरुजन का भय भी दूर हो गया है, 
स्तनों पर कंपकंपी का ताँता भी बँधा हुआ है । मन में ऐसी प्रबल इच्छा 
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है कि नायक उसके केशों को पकड़कर जोरों के साथ आलिगन-रूपी 
अमृत का पान कराए, पर इतना होते हुए भी नायक, नायिका द्वारा स्वयं 
सुरत में प्रवत्त नहीं कराया गया । 

यहाँ पर नायिका ने स्वयं झाश्लेपष नहीं किया । इसके बारे में यह 
कहा गया है कि वह नायक द्वारा बलजोरी से केश खींचे जाते हुए घना- 
ब्लेष रूपी भ्रमृतपान की मानों लुब्धा है। इस प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा 
की प्रतीति होती है। 

यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगलभा दयिताडुके । 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारस्मेष्प्यचेतना ॥। १८ ।॥। 

प्रगहमा नायिका योवन में भ्रन्थी, रति में उन्मत्त, कामकलाध्षों में 
निपुण रति के समय मानो नायक के अंगों में ही प्रविष्ट हो जाएगी, इस 
प्रकार की इच्छा वाली तथा सुरतारम्भ में हो भ्राननदविभोर हो बेहोश 
हो जाने वालो होतो है। [इसके कई भेद होते हैं, नीचे उनका उदाहरशा 
दिया जाता है] ॥१४८॥ 

गाढयौवना---“ग्रदूभुत युवावस्था वाली उस नायिका के छाती पर 
के स्तन ऊँचे उठ आए हैं, नेत्र बड़े हो गए हैं, भौंहें तिरक़ी हो गई हैं, 
वाणी का क्या कहना, उसमें तो और वक्तिमा [नाज़, नखरे आदि] 
झा गई है, कमर पतली तथा नितम्ब स्थल हो गया है। गति भी मन्द 

हो गई है । 

..._ जैसे शौर भी--”इस सर्वाज़सुन्दरी को देख कौन ऐसा पुरुष होगा 
जिसका चित्त विचलित न हो जाए, क्योंकि इसके स्तन-मण्डल बंहुत ऊँचे 
हो गए हैं, कमर पतली हो गई है, झौर जघन प्रदेश में स्थूलता गा गई है ।” 

भावप्रगल्भा का उदाहरण--कोई नायिका अपनी सखी से कहती 
है कि “जब मेरा प्रियतम मेरे पास ग्राकर मधुर सम्भाषण करने लगता 
है भ्रथवा इतना भी काहे को, उसको सामने ग्ाते देखती हैं इतने ही मात्र 
से मेरे सारे अंग नेत्र हो जाते हैं ग्रथवा कान, इसका मुझे कुछ भी पता 


नहीं है न 
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रतप्रगहमा का उदाहरण--“कोई नायिका ग्पनी सखी से कहती 
है कि प्रियतम के सेज पर आने के साथ ही मेरी नीचे की ग्रन्यि झपने- 
आप खुल जाती है । नितम्व पर करघनी में झटके हुए को छोड़ सारा- 
का-सारा वस्त्र शरीर से अलग हो जाता है। उनके अंगों के सम्पर्क से 
शरीर में कॉपकपी झा जाती है, इतने तक का तो मुझे ज्ञान रहता है 
पर इसके बाद वे कौन हैं', 'मैं क्या हूँ, 'काम-करीड़ा किसे कहते हैं और 
कैसे किया जाता है', झ्ादि बातों का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ।* 

लज्जा की यन्त्रंणा से उन्मुक्त और वैदर्ब्य से युक्त इस प्रकार के 
प्रगत्भा के अन्य व्यवहारों को भी समझना चाहिए । 

से--शैया पर विछी हुई चादर नायिका की काम-सम्बन्धी अनेक 

अवस्थाप्नों को कह रही है, क्योंकि उसका कोई भाग ताम्बूल से लाल 
हो गया है, कोई भाग भगुरु के पंक से मलिन हो गया है। कहीं पर 
कपूर के चूर्ण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर महावर लगे पद-चिह्न, ऐसे 
ही कहीं पर जिवली के चिह्न कलक रहे हैं तो कहीं पुष्प बिखरे नज़र 
झा रहे हैं ।' 


प्रगल्भा की कोप-चेष्टा 
सावहित्थादरोदास्ते रतो धोरेतरा क्रधा । 
संतर्य ताडयेन्मध्या मध्याधोरेव तं वदेतु ॥। १६ ॥। 
प्रबलभा घीरा अपने क्रोध को छिपाकर ऊपर से प्रादर-सत्कार 
प्रदरशित करतो है, पर सुरत से उदासीन बनी रहती हैं। प्रगल्मा घोरा- 
घोरा को भाँति क्रोधयुवत वक्रोक्ति से नाथक को फटकारतों है और 
प्रगल्मा अघोरा क्ड़ होकर नायक को डराती-धमकातो तथा समारती भो 
है ॥१६॥॥ 
क्रॉध छिपाकर शभ्रादर प्रदर्शित करने वाली धोरा प्रगहमा, जैसे--- 
“प्रियतम को दूर से भ्राते देख खड़ी हो एक झासन पर बैठने की स्थिति 
को उसने दूर कर दिया, ताम्बूल लाने आदि के बहाने से हटकर वेग के 
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साथ किए जाने वाले आलिंगन में भी वाघा डाल दीं। प्रियतम की 
सेवा में परिजनों को नियुक्त करने के बहाने उसने बातचीत करने में 
भी आनाकानी कर दी | इस प्रकार उस चतुर नाथिका ने ग्रपनी चतुराई 
से उपचार आदि के बहाने नायक के प्रति उत्पन्न कोप को कृतार्थ कर 
दिया ।" 

रति में उदासोन रहने वाली नायिका, जैसे--नायक अपने मित्र से 
कह रहा है कि उसकी गाज की चेष्टाशों से ऐसा लगता है मानों उसने 
मेरे सारे दोषों की जानकारी प्राप्त कर ली है क्योंकि--“रति के प्रसंग 
में बस्चों को खोलते समय पहले वह कलह कर बैठती थी और केश- 
ग्रहण के साथ काम में प्रवृत्त होने पर जब मैं उसके झ्रधर के काटने की 
कोशिश करता था उस समय वह भौंहें टेड़ी कर काटने नहीं देती थी, 
पर आज वह स्वयं अपने झघरों को सौंप रही है। पहले जब मैं हठात्‌ 
झालिगन में प्रवृत्त होता था तो वह उस समय प्रतिकूल ही झाचरण 
करती थी, पर झाज तो वह स्वयं अपने झंगों को समपित कर रही है । 
पता नहीं, इसने कोप करने का यह नया ढंग कहाँ से सीख लिया है ।” 

इसके झलावा ग्रघीराप्रगल्मा कुपित होने पर भय उत्पादन करने 
के साथ-साथ मारती भी है। जैसे, म्मरूशतक में-... 

“प्रकुपित नायिका अपने कोमल चंचल बाहुरूपी लतिका के पाश 
में दृढ़ता से बाँधकर नायक को अपने क्रीड़ागह से घसीटती हुई सखियों 
के सामने ले जाकर उसके दुव्यंवहार-सूचक चिहक्नों को दिखा-दिखाकर 
यह कहती हुई कि 'फिर तो ऐसा नहीं करोगे” रोती हुई मार रही है 
और नायक उन चिह्लों को ढकने का यत्न करता हुआ हेंस रहा है । 
(कवि कहता है कि) ऐसे झवस्थापन्न व्यक्ति का जीवन घन्य है ।” 

घोराघोरप्रगल्भा मध्याघीरा के समान ही सहास वक्रोक्ति के द्वारा 
नायक से बोलती हैं। जैसे--- 

“भ्रपने पर पर गिरे हुए नायक से उसकी नायिका कहती है-- 
देखों, एक वह दिन था जब हम दोनों में से कोई किसी पर नाराज 
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होता तो भौंहों का चढ़ जाना ही कोप का सबसे बड़ा (परिणाम ) होता, 
मौन ही दण्ड होता, झापस में एक-दूसरे को देखकर हँस देना ही अनुग्रह 
और दृष्टिपात ही प्रसन्‍तता का कारण होता था, पर देखो न, वह प्रेम 
झाज इस दशा को पहुँच गया है कि तुम मेरे पैरों पर पड़े हो झौर मैं 
मान कर बैठी हैं और तुम्हारी प्रार्थना पर भी मुझ भ्रभागिनी का कोप 
दशान्‍्त नहीं हो रहा है ।* 
दंधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्रादशोदिता: । 

मध्या और प्रगलना नाथिकाओं के प्रत्येक भेदों के ज्येष्ठा ओर 
कनिष्ठा भेद होते हैं । इस प्रकार मध्या और प्रगल्मा के कुल भेदों की 
सम्मिलित संख्या १२ होती है । 

मुग्घा के सब भेद नहीं होते हैं, वह एक ही रूप की रहती है। 

ज्येष्ठा ध्लौर कनिष्ठा का उदाहरण 'अमझुशतक' के एक ही इलोक 
में मिल जाता है--/एक आसन पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रेमिकाओं को 
देख, क्रोड़ा के बहाने पीछे से ग्राकर नायक एक की आँख मूं द कर भपने 
कन्ये को ज़रा घुमांकर प्रेम से उल्लसित मनवाली तथा आनन्द मे 
विकसित मुखवाली झपतनी दूसरी नायिका को प्रसन्नता के साथ चूम 
रहा हैं । 

नायिका के ज्वेष्ठा और कनिप्ठा ये भेद नायक के दाक्षिण्य और प्रेम 
इन दोनों के कारण ही नहीं होते ्रपितु केवल प्रेम के कारण भी होते 
हैं। दाक्षिण्य के कारण ज्येष्ठा कनिष्ठा व्यवहार नहीं होता है । जो नायक 
सहृदयता से ज्येप्ठा में ग्राचरण करे वह दक्षिण कहलाता है । इसका 
यह प्र्थ कदापि नहीं है कि सहृदयता के साथ जिसके साथ व्यवहार 
होता है वह ज्येप्ठा है। इस बात को दक्षिण की परिभाषा देते समय 
स्पष्ट कर दिया गया है | 

इस प्रकार से नायिका के (१) धीरमध्या, (२) अ्रधीरमध्या 
और (३) घीराघीर-मध्या, (४) धीरप्रगल्भा, (५) अधीरप्रगल्मा 
प्रौर (६) धीराधीरप्रगल्भाये ६ भेद हुए। फिर इनके ज्येष्ठा झौर 
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कनिष्ठा भेद करके कूल १२ भेद हुए। 

*रत्नावली ” नाटिका में वासवदत्ता और रत्नावली के उदाहरण 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा के हैं। इसी प्रकार महाकवियों के और प्रबन्धों में भी 
इस बात को समझ लेना चाहिए । 


परकीया नायिका 

प्रन्यख्ली कन्यकोढा थे नान्‍्योढाड़्िरसे ववचित्‌ ॥ २० ॥। 

कन्यानुरागमिच्छात: कुर्यादेड्भाड्रिसंश्रयम्‌ । 

परकीया नाथिका के दो भेद होते हैं-(१) कन्या और (२) 
बिवाहिता । विवाहिता को ऊढ़ा तथा कन्या को प्रनूढा कहते हैं। प्रधान 
रस के वर्णन में ऊढा नायिका का प्रेम्-प्रदर्श न कहीं भी ठोक नहीं है । 
हाँ कन्या के अनुराग का प्रदर्शन प्रधान और ब्रप्रधान दोनों रसों में हो 
सकता है॥ २० ॥ 

दूसरे नायक से सम्बन्ध रखने वाली ऊड़ा का वर्णन--नायिका 
अपनी पड़ोसिन से कह रही है--"हे बहन, थोड़ी देर के लिए ज़रा मेरे 
घर का भी खयाल रखना बयोंकि मेरे इस लड़के का पिता भ्र्थात्‌ मेरा 
पति इस कुएँ के स्वादरहित जल को प्राय: नहीं पीता है । देखो बहन, 
यद्यपि मैं एकाकिनी हैँ, और जिस तालाब का पानी लेने जा रही हैं 
बहाँ तमाल के इतने घने वृक्ष हैं कि दिन में भी पग्रन्धकार का साम्राज्य 
रहता है । और भी दिक्कत यह है कि वहाँ नरकट के ऐसे पुराने-पुराने 
वृक्ष सगे हुए हैं जिनमें तीखी गाँठें पड़ गई हैं। झ्त: उनके भीतर से 
पानी निकलना खतरे से खाली नहीं है, खैर, मुझे तो जाना ही है चाहे 
जिन-जिन मुसीबतों का सामना करना पड़े ।” 

इस श्रकार की ऊढा को प्रधान झंगी रस का विषय कभी भी नहीं 
रखना चाहिए। इस बात को केवल संक्षेप में बताया गया है। कन्या 
यचपि झ्रविवाहित रहती है, फिर भी पिता, माता ग्रादि के अधीन रहने 
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के कारण परकीया कही जाती है। कन्या पिता आदि के वशी भूत होने से 
अलम्य ही रहती है, फिर भी उसके माता-पिता झ्ादि तथा अपनी स्त्री 
से छिपकर ही नायक उसके साथ प्रेम-व्यापार में प्रवत्त होता है ।' जैसे 
'मासतीमाधव' में माघव का मालंती से तथा 'रत्नावली' नाटिका में 
बत्सराज का रत्नावली (सागरिका) से प्रेम करना । 

कन्या के भरैनुराग को प्रधान-अप्रघान दोनों रसों में बिना किसी 
रोक-टोक के स्वेच्छया वर्णन करना चाहिए । जैसे 'रत्नावली' नाटिका 
में रत्नावली तथा 'नागानन्द' नाटिका में मलयवती का अनुराग-वर्णन । 

साधारणखी गरितका कलाप्रागल्म्यधौर्त्ययुक्‌ू ।। २१ ७ 

सापान्य नाधिका--गणिका को सामान्य नाथिका कहते हैं। यह 
कला, प्रगह्मता और धूर्तता से युक्त होती है ॥२१॥ 

इसके व्यवहार का अन्य शास्त्रों में विस्तृत वर्णन है। मैं केवल उसे 
संक्षेप में बता रहा हें“: 

छुन्‍्नकामसुखार्थाज्ञस्वतन्त्राहयुपण्डकान्‌ । 

रक्तेव रञ्जयेदाब्यातन्निःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ॥ २२ ४ 

यह (गणिका) केवल धन से प्रेम करती है। छिपकर प्रेम करने 
वाले, जैसे पण्डित, बनिया, ब्रह्मचा री ग्रादि, और झासानी से घन कमाते 
वाले मूर्ख, उच्छ खल, पाण्डुरोगी, नपु सक, इन लोगों से वह ऐसे हाव- 
भाव, आदि से प्रेम-प्रदर्शत करती है मानों वह वास्तव में अनुरक्‍त हो, 
झौर तब तक वह अपना प्रेम-व्यापार चलाती है जब तक उनके पास 
वैसा रहता है। धन ग्रहण करते-करते जब उनके पास कुछ भी नहीं 
रह जाता तब वह उनका अपमान करके घर से अपनी माता के द्वारा 


१. 'मालती साधव' प्रकरण का नाथक माधव प्रविवाहित है, श्तः 
उसके लिए झपनी स्त्रो से छिपकर प्रम-व्यापार चलाने को बात 
ही नहों उठती । 'रत्नावली' नाटिका के नायक में यह बात अक्षर: 
घटित होती है ॥ 
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निकलवा देती है । 

यह उसके स्वाभाविक रूप का वर्णन है ॥२२॥। 

किन्तु प्रहलन को छोड़कर अन्य रूपकों में खास करके प्रकरण में 
वेश्या के वास्तविक प्रेम का ही वर्णन रहता है । 

जैसे 'मृच्छकटिक' प्रकरण में वसन्‍्तसेना और चारुदत्त का प्रेम । 


रक्त व त्वप्रहसने नंषा दिव्यनूपाश्रये । 

प्रहसन में नायिका (वेश्या) यदि नायक में भ्रनुरक्त न हो तो भी 
उसके प्रेम-ब्यापार को दिखा सकते हैं, क्‍योंकि प्रहलन की रचना और 
उसका अभिनय हास्य के लिए ही होता है। पर नाटकों में जहाँ देवता, 
राजा आदि नायक हों वहाँ पर गणिका को नायिका रूप में कदापि नहीं 
रखना चाहिए । 

झब नायिका के ग्न्य भेदों को बताते हैं-- 

ग्रासामष्टाववस्थाः स्थुः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ ४ 

इनकी स्वाधोनपतिका भ्रादि झ्राठ अभ्रवस्थाएं होती हैं-- 

१. स्वाधोनपतिका, २. बासकसज्जा, ३. विरहोत्कण्ठिता, ४. खंडिता, 
५. कलहान्तरिता, ६. बिप्रलब्धा, ७. प्रोषितपुतिका और ८. अभि- 
सारिका ॥२३॥। 

ये आठ स्वीया, परकीया और सामान्या नायिका की अवस्थाएँ 
व्यवहार और दक्षा-भेद के अनुसार होती हैं। पहले बताये हुए सोलह 
प्रकार के भेदों को बताकर फिर नायिका की आठ अवस्थाएँ बताई गई 
हैं । इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि उन-उन अवस्थाओरों से युक्त 
नायिकाएँ इन-इन अवस्थाप्रों के धर्मं से भी युक्त हुआ करती हैं। 
झवस्था-भेद बताने के समय किसी को उनके भ्रधिक न्यून होने के सम्बन्ध 
में भ्रम न हो जाए, ग्रतः स्ष्टीकरणार्थ आठ लिख दिया । 

नायिका की ये आठों अवस्थादँ एक-दूसरे से भिन्‍न हुआ करतो हैं । 
उनका प्रापस में किसी के भीतर किसी का अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
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है। वासकसज्जा आदि को स्वाधीनपतिका के भीतर नहीं रख सकते, 
क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति तो पास में रहता है और बासकसज्जा 
का पास नहीं रहता । 

जिस नायिका का पति घर आने वाला हो (वासकसज्जा) उसे 
यदि स्वाधीनपतिका मानें तो प्रोषितप्रिया को भी स्वाधीनपतिका ही 
मानना पड़ जाएगा । 

अ्रपने पति के किसी भी प्रकार के अपराध के न जानने के कारण 
उसे खण्डिता भी नहीं कह सकते । रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त 
रहने के कारण उसे प्रोषितश्रिया भी नहीं कह सकते । 

जो नायिका कामार्त्त हो पति के पास जाए अथवा उसे अपने पास 
बुलाए, उसे अभिसारिका कहते हैं, सो इन दोनों के भ्रभाव में वह अभि- 
सारिका भी नहीं है । इस प्रकार से विरहोत्कंठिता भी औरों से भिन्‍न 
है । पति के आ्राने का समय बीत जाने से वह वासकसज्जा नहीं है | विय- 
लब्धा भी वासकसज्जा आदि से भिन्‍न ही है। विप्रलब्धा का पति प्राने 
की प्रतिज्ञा करके भी नहीं आता, इससे वह वासकसज्जा और विर- 
होत्क॑ठिता से पृथक ही हुई । कलहान्तरिता को भी यद्यपि अपने प्रिय- 
तम के अपराध की जानकारी रहती है फिर भी वह खंडिता से भिन्‍न 
ही है। क्योंकि कलहान्तरिता झपने द्वारा की गई प्रियतम की अब- 
हेलना से बाद में स्वयं दुःखी होने लगती है जो बात खंडिता में 
नहीं पाई जाती | इस प्रकार से ये आठ नायिकाझ्रों की अवस्थाएं 
स्वतन्त्र हैं । 

आ्रासन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतृं का । 

१. स्वाधीनपतिका--जिस नायिका का पति पास रहता है, भश्रौर 
जो भ्रपनी इच्छा के अनुरूप रमण करती है तथा जो सदा प्रसन्न रहा 
करती है, उसे स्वाघोनपतिका कहते हैं । 

जैसे--“एक के प्रिय ने उसके कपोल पर सुडोल पुष्पमंजरी ग्रंकित 
कर दी थी । वह अपने प्रेम का यह विज्ञापन गं के साथ दिखा रही थी 
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क दूसरी ने कहा कि हे सखि, तू प्रिय को प्रपने-हाथों-प्रंकित मंजरी 
को इस प्रकार दिखाती हुई गर्व कर रही है यह उचित नहीं है, दूसरी 
कोई भी इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र बन सकती थी यदि हाथ की 
कॉपकोपी बीच में ही विध्न न कर देती ।* 

मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयल्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 

२, बासकसज्जा--उस नायिका को वासकसज्जा कहते हैं जो 
प्रसन्‍तता के साथ सब प्पृंगारों से सजकर प्रिय के आगमन को प्रतीक्षा 
करती रहती हैं।। २४ ॥॥ 

जैसे--माघ का यह पद्य-- «» 

"अन्य कोई रमणी हस्तपल्‍्लव के प्राघात से मुखकमल की बायु 
को रोककर नाक के छिद्रों की ओर से उठने वालों मुख्-सुगन्धि की 
परीक्षा कर प्रसन्‍न होने लगी। 

चिरयत्यव्यलीके तु विरहोत्कष्ठितोन्मना: । 
बिरहोत्क॑ंदिता--विरहोत्कंठिता नाथिका उसे कहते हैं जिसका पति 
निश्चित समय पर नहीं श्राता । इसे झपने प्रिय का कोई झपराध मालुम 
नहीं रहता । प्रिय के विरह में उससे मिलने के लिए इसका चित्त उत्कं- 
ठित रहता है। 

जैसे--(“कोई नायिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रही, पर 
उसका पति समय से न ग्रा सका । ऐसी हालत में वह अपने मन को 
बात अपनी सखी से कह रही है--) है सखि, वे ग्रमी तक न आ सके । 
मु तो ऐसी झाशंका हो रही है कि वे निएचय हो वीणा-वाद्य के द्वारा 
किसी रमणों ने एक रात के लिए उन्हें जोत लिया है गौर वहीं 
उसके साथ यह सुन्दर रात बिता रहे हैं, नहीं तो भला यह कंसे हो 
सकता है जो ऐसी सुन्दर रात्रि में, जबकि आकाश में सुन्दर चाँदनी 
छिटकी हुई है भौर शेफोलिका के पुष्प नीचे बिश्वर रहे हैं, वे न 
झाते 


हितीय प्रकादा श्छप्‌ 


ज्ञातेध्न्यासज्भविकृते ख़ण्डितेष्याक्षायिता ॥ २४५ ॥ 

खण्डिता--उसे कहते हैं जो पति के वशारीर में भ्रन्य स्त्री के साथ 
किए गए संभोग के चिह्लों को देखकर जल उठे ॥ २५४ ॥ 

जैसे--“कोई नायिका अपने पति के शरीर में परस्त्रीकृत संभोग- 
चिह्लों को देखकर उससे कहती है--प्रन्य स्त्रो के द्वारा किए हुए ताजे 
नखकत को तो कपड़े से ढककर छिपा रहे हो, उसके हरा किए गए 
दन्तक्षत को भी तुमने हाथों से ढक लिया है, पर यह तो बताग्रों कि 
परस्त्री के संभोग को व्यक्त करने वाला जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इ्द- 
गिर्द फैल रहा है, भला ब्उसको कैसे रोक सकोगे ? ” 


कलहान्त रितामर्बा द्विधृतेष्नुशया तियुक्‌ । या | 

कलहान्तरिता--उसे कहते हैं जो प्रियतम को क्षमा-याचना करते 
समय फ़टकार बंठे झोर बाद में प्रपती करतृत पर पश्चात्ताप करे। 

जैसे, कोई नायिका सोच रही है--पता नहीं, सख्ियों ने मान में 
कोनता ऐसा गुण देखा था जो मुझे करने को कहा और मैं भी हत- 
भागिनी उसे कर बैठी । अब क्या करू ? प्रियतम ने झ्ाकर मुर्के मनाया 
भौर जब मैं नहीं मानी वल्कि उल्टे उसका तिरस्कार कर बैठी तो वह 
दुखी होकर चला गया । अब उसके वियोग में मेरी यह हालत है कि 
निःइवास मुंह को जला रहा है, हृदय को मथ रहा है, निद्रा झा नहीं 
रही है, रात-दिन रो रही हैँ, अंग सूख गए हैं। न मालूम उस समय 
मु्े क्या हो गया था जो मैं सल्लियों की बातों में झाकर पैर पड़े हुए 
प्रियतम की उपेक्षा कर बैठी । 

विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्तेशतिविमानिता ॥ २६ ॥ 

विप्रलब्धा--उसे कहते हैं जिसका प्रियतम बताए हुए समय पर 
न आए | ठगे जाने के कारणा उस्ते झ्रपतान भी मालूम होता है झ्तः वह 
बविसानिता या झ्रपमानिता होती है ॥ २६॥ 

जैसे--कोई धपनी दूती से कह रही है--'दूती, उठ, प्रब में जा 
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रही हैं बयोंकि रात्रि का जो समय उसने झाने के लिए तय किया था 
वह तो बीत गया, पर न गला सका, झतः यहाँ से अब चला जाना द्ठी 
ठौक है | अब इतने बड़े अपमान-सहन के बाद भी जो जीती बच जाए 
बस वह उसी का प्राणनाथ होगा ।”. 

दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यत: प्रोषितप्रिया । 

प्रोषितप्रिया--उसे कहते हैं जिसका पति किसी कार्यवश बिदेद्ा 
चला गया हो। 

जैसे 'ग्रमव्शतक' में---''कोई प्रेयसी अपने प्रियसम की बाद जोह 
रही थी। जहाँ तक प्राँख़ देख सकती थी उम्तने वहाँ तक देखा पर 
उसके प्रियतम की ग्राहट न मिल सकी । निदान, खिन्‍न हो उठी क्योंकि 
व्थिकों का आना-जाना भी बन्द हो चला था, सन्ध्या हो झाई थी, 
दिज्ञाओं में धीरे-धीरे क्‍झ्न्धकार का प्रसार हो रहा था। सो, निराश 
हो उसने घर में प्रवेश पाने के लिए एक पैर बढ़ाया ही था कि उसके 
मन में यह बात झाई कि प्रियतम कहीं झाता न हो, फिर क्‍या था, 
उसने अपनी गर्दन को घुमाकर देखना आरम्भ कर दिया |” 

कामार्ताभिसरेत्‌ कान्‍्तं सारयेद्ाभिसारिका ॥ २७ ॥ 

झभिसारिका--काम से प्रात्त (व्याकुल) हो जो स्वयं प्रियतम से 
मिलने जाए प्रयवा उसे झपने पाप्त बुलाएं, उसे झ्रभिप्तारिका कहते 
 हैं॥ २७ ॥। 

जैसे 'अ्मरुशतक' में--- 

कोई नायिका दूती के साथ सशंकित जा रही है । उसके इस व्यव- 
हार से दूती फ़कारती हुई कहती है--' यह तुम्हारा नखरा मुझे पसन्द 
नहीं, झरी भोत्री, यदि तुम्हें इस स्तब्ध निशा में भी किसी के देखने 
का भय ही है तो फिर नगाड़ा क्‍यों पीटती जा रही हो ? देखों छाती 
पर तुमने चंचल हार पहन रखा है, जघन के ऊपर कल-कल्ल की घ्वत्ति 
करने वाली काञठची विराज रही है, और पैरों में कंकार करने वाले 
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मणिनूपुर सुशोभित हो रहे हैं। प्रतः तेरे इस त्रास्मयुवत देखने झौर 
सदांकित चलने झादि से क्या लाभ ? 

जैसे औौर भी--'कोई नायिका प्रियतम के ग्रभिसरण कराने 
(बुलाने) के लिए दूती को भेज रही है, और उससे कह रही है कि 
हे दृती, उनके पास जाकर इस प्रकार से चतुराई के साथ मेरा संदेश 
जतलाना ताकि मेरी लघुता भी व्यक्त न होने पाए, साथ ही उनके मन 
में मेरे प्रति करुणा भी उत्पन्न हो जाए।" 

चिन्तानि:शवासलेदाश्रुवेवर्ण्यगल न्यभूषण:ः । 

पुक्ता: षडन्त्या हे चाद्ये क्रीडोज्ज्वल्यप्रहषितें: ॥ २८ ॥ 

इन उपपुक्त गश्राठ अ्रवस्थावालों नायिकाझों में शुरू की दो प्र्यात्‌ 
स्वाधीनपतिका झौर वासकस्तज्जा सदा प्रसन्न रहती हैं, तथा श्ूंगा- 
रिक क्ीड़ा झ्ादि में लगो रहती हैं। ये इनको छोड़ शेष छः चित्ता, 
निःश्वास, खेद, अश्लु, ग्लानि, वंव्य, झ्राभृषणामाव झ्ादि से युक्त होती 
हैं ॥ २८ ॥ 

परकीया नायिका की, वह चाहे ऊडा या पश्नूढा, इन प्रवस्थाओं में 
से केवल तोन अवस्थाएँ हो सकती हैं। शेष पाँच अवस्थाएँ इनकी 
नहीं होतीं, क्योंकि ये पराधीन होती हैं । परकीया नायिका संकेत स्थान 
पर चलने के पहले विरहोत्कंठिता रहती है, और बाद में विदूषक झ्रादि 
के साथ ग्रभिसरण करने से अभिसारिका तथा संकेतस्थल में देंवात्‌ 
प्रियतम से यदि भेंट न हों सकी तो विप्रलब्धा हो जाती है | 'माल- 
विकाग्निमित्र' नाटक में रानी के सामने राजा की परवश्शता देख माल- 
विका कहती है--हाँ, ग्राज जो नहीं डर रहे हैं उन महाराज का 
साहस, उस दिन देवी इरावतीजी के ग्राने पर मैं भली भाँति देख 
चुकी हूँ । 

यह सुनकर राजा कहते हैं -“हे बिबा के समान लाल-लाल म्रोंठों 
वाज्ली ! प्रेमी लोग यों दिखाने के लिए सभी से प्रेम करते हैं। पर है 
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बड़ी-बड़ी भ्राँखों वाली ! मेरे प्राण तो तुम्हें हो पाने की झ्राशा पर 
लटके हुए हैं । ख़ण्डिता नायिका का पति जैसी प्नुनय-विनय करता 
है वह बात यहाँ नहीं पाई जाती । यहाँ पर राजा का मालविका से 
इस प्रकार कहने का उद्देश्य है कि मालविका झपनी ग्बोधता के कारण 
राजा को हर तरह से रानी के अधीन समझ निराश न हो जाए, ग्रतः 
उसके गझन्दर विश्वास पैदा करना है । े 

मालविका परकीया नायिका है, ग्रतः वह ख़ण्डिता नहीं हो सकती, 
क्योंकि परकीया के सम्बन्ध से स्वकीया खण्डिता होती है, ऐसा नियम है। 
स्वकीया के सम्बन्ध से परकीया खण्डिता नहीं होती । यहाँ तो राजा 
दक्षिण नायक है जि+का पहली नायिका के साथ सहृदयतापूर्वक व्यव- 
हार करना उचित ही है। 

इसी प्रकार प्रियतम के परदेश में होने पर भी परकीया प्रोधित- 
पतिका नहीं होती । समागम के पूर्व देश का व्यवधान परकीया पग्रौर 
नायक के बीच रहा ही करता है। इसलिए वह मिलने के लिए उत्सुक 
विरहोत्कंठिता मात्र हो सकती है। 

नायिका के कार्यों में सहायता पहुँचाने वाली दूतियाँ-- 

दृत्यों दासों सखी कारूर्घान्रियो प्रतिवेशिका । 
लिड्रिती शिल्पिनी स्वं थ नेतुमित्रगुणान्विता: ॥ २६ ॥ 

दासी, सखी, घोबिन, घर के काम-काज करने वाली नौकरानियाँ, पड़ो- 
सिन, मिक्षुणी, चित्र श्रावि बनाने वाली हिश्रियाँ प्रादि जो नायक के सहायक 
मित्रों के समात गुएवाली होती हूँ, नायिका की दूतियाँ होती हैं ।। २६ ॥ 

नायिका अपनी कार्य-सिद्धि के लिए स्वयं भी दूती बन जाती है । 
नायक के सहायक पीठमर्द आदि में जो गुण होते हैं उन्हें दृतियों के अन्दर 
भी रहना चाहिए | जैसे 'मालतीमाधव' प्रकरण में -- 

“उसे क्षास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान के ही ग्रनुरूप सहज बोध है, 
गुणों में प्रगलभता प्राप्त उसकी वाणी है। समय कौ पहचान, प्रतिभा 


द्वितीय प्रकाश १७६ 


झादि और कार्यों में ययेच्छया फल प्राप्त कराने वाले गुण उसके भ्रन्दर 
निवास करते हैं । 

सखी का उदाहरण--नायिका की सखी नायक के पास जाकर उसा- 
हना देती है-- 

“मगों के बच्चों के समान नेत्रवाली मेरी सखी को तुम्हारे 
वियोग में कितना ताप है यह कंसे बताऊँ, वयोंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष 
नहीं रहती. उसको बताने के लिए उपमा आदि की सहायता लेनी पड़ती 
है। बहुत सोचने पर एक वस्तु मेरी दृष्टि में झ्राती है, वह है चन्द्र- 
सम्वन्धिनी मूर्ति। वह मूर्ति अग्नि में गिर पड़ने पर जिस दशा को प्राप्त 
कर सकती है वही दशा मेरी सखी की है। वह संसार-भर के नेत्र- 
धारियों के लिए स्त्रीरूप में अमृत है, पर हाय ! झ्राज तुम्हारी शठता 
के कारण ब्रह्मा की वह सर्वोत्कृष्ट रचना बिगाड़ी जा रही है | 

झोौर भी-- 

“ठीक है, तुम देखना जानती हो, तुम्हारा अपने सदृश जन (व्यक्ति) 
में ग्नुराग भी उचित ही है । तुम उसके प्रेम में मरो, मैं तो कुछ नहीं 
बोलूंगी क्योंकि उसके लिए मरना भी तेरे लिए इलाघा का ही विषय 
होगा ।” स्वयंदूृती नायिका का उदाहरण-- 

ऐ रोकने वाले पवन ! मेरे वस्त्रों को क्‍यों खींचते हो ? खैर एक 
बार फिर झ्राओ । हे सुन्दर ! मेरा गाँव दूर है, मैं एकाकिनी ठहरी, 
भव तुम्हीं बतापो तो सही, तुम्हें छोड़ किसका भ्राराधन करू ? 


नायिकाओझों के अलंकार--- 
योवने सत्त्वजाः स्त्रीणामलंकारास्तु विशतिः । 
युवावस्था में युवतियों के प्रन्दर सत्त्व से उत्पन्न बीस प्रलंकार 
उत्पन्न होते हैं । 
भावो हावइच हेला च॒ त्रयस्तत्न शरोरजा: ॥३०॥। 


श्च््० बचा हपक 


शोभा कान्तिइच दोप्तिदच साधुय च प्रगल्भता । 

झौदाय॑ घैर्यमित्येते सप्त भावा प्रयत्नजा: ॥३१।॥ 

लोला विलासो विच्छित्तिविश्वसमः किलकिड्चितम्‌ । 

मोट्टायितं कुट्टमितं बिब्बोको ललित तथा ॥३२॥ 

बिह॒तं चेति विज्ञेया दश् भावाः स्वभावजाः । 

निरविकारात्मकात्सत्त्वाद्भावस्तत्राद्मविक्रिया ॥३३७ 

इनमें भाव, हाव शोर हेला, ये तीन प्रंगों से उत्पन्न होते हैं। 
शोभा, कान्ति, दोप्ति, माधुय, प्रगल्भता, झोदाय॑, धैर्य, ये सात भाव 
बिना यत्त के हो पंदा होते हैं, इसोलिए इनको अ्यत्नज कहते हैं। 
लोला, विलास, विच्छित्ति, विश्वम, किलकिचित, मोट्रायित, कुट्टमित, 
विव्वंक, ललित तथा विकृत, ये दस भाव स्वभावज प्रर्थात्‌ स्वभाव से 
पैदा होते हैं ॥ ३०-३३ ॥॥ 

नीचे इनके बारे में बताया जाता है-- 

भाव--जन्म से विकार-रहित मन में विकार के उत्पन्न होने को 
भाव कहते हैं । 

विकार की सामग्री रहते हुए भी विकार का न पैदा होना सत्त्व 
( भाव ) कहलाता है, जैसे--/इसो बीच प्रप्सराशों ने नाचना-गाना 
झारम्भ कर दिया, पर महादेवजी टस-से-मस न हुए, अ्रपने ध्यान में 
ही लगे रह गए, बयोंकि जो लोग प्पने मन को वक् में कर लेते हैं 
उनकी समाधि क्या भला कोई छूड़ा सकता है ! / इस प्रकार के विका र- 
रहित मन में पहले-पहल विकार के पैदा होने से इसका नाम भाव है । 
मिट्टी ग्लौर जल के संयोग से बीज के प्रंकुरित होने को पहले बीज की 
जो दक्या होती है, वैसी ही मन की दशा का नाम विकार है| इस प्रकार 
सर्वप्रथम मन में ग्राए हुए विकार का नाम भाव है--जैसे दृष्टि: साल- 
सतां विभति” (पृ० १६२ पर इसका भ्रर्थ लिखा जा चुका है।) प्रथवा 
जैसे 'कुमारसम्भव' में--'कामदेव ने पार्वतीजी को पूजा करते देख 


द्वितीय प्रकादा श्ददर 


जब भगवान्‌ शंकर पर सम्मोहन नामक प्रचूक बाण का सन्धान किया, 
उस समय बाण लगते ही उनका मन चंचल हो उठा, और उसमें अनेक 
प्रकार के संकल्प-विकल्पों का ताँता वैसे ही लग गया जैसे चन्द्रमा को देख 
समुद्र में लहरों का लग जाता है। निदान उन्होंने विम्वाफल के समान लाल- 
लाल ओोंठोंवाली पार्वतीजी के सुन्दर गालों पर अपने नेत्र डल दिए |" 

पग्रथवा जैसे मेरा ही (धनिक का) पद्य--“बाणी जो पहले थी, वह 
श्राज भी है, नेत्रों भौर अवस्था में भी कोई परिवतंन नहीं दीखता, पर 
इसके अंगों कौ युवावस्था सम्बन्धी श्ञोभा कुछ और ही गुज़ार रही है ।' 

हेवाक पस्तु शड़ारो हावो$क्षिश्रु विकारछृतु । 

हाव--श्ूंगार के सहित प्ल्प बोलना शोर नहें तथा नेत्रों में 
कटाक्ष झाबि विकारों के उत्पन्न हो जाने का नाम हाव है। 

जैसे मेरा (घनिक का) ही पदच्च--“वह जैसे ही कुछ विचित्र प्रकार से 
देखती है वैसे ही उसका बोलना भी कुछ विचित्रता लिए रहता है। है मित्र, 
मेरी बातों पर ध्यान देकर स्नेह से भोली-भाली इप मुग्धा को ज़रा देखों 
तो सही । 

स एव हेला सुव्यक्तश्रू ड्राररससूचिका ॥॥३४।॥। 

हेला--कामवासना के भाव का प्रत्यन्त स्पष्ट झवगत होते लगते 
का नाम हेला है ॥ ३४ || 

जैसे मेरा (धनिक का ) ही पद्च--'नायिका के शरीर में स्तन के उठान 
के साथ-साथ इतना शीघ्र विश्वम, विलास प्रादि भावों का संचार हुआ कि 
उसकी सखियाँ बहुत देर तक उसके बालभाव के विषय में सब्यं कित रहीं । 

इसके बाद अ्यत्नज सात भावों को उदाहरण के साथ बताते हैं-- 


शोभो--- 

रूपोपभोगताउ्ुष्ये: शोभाजूनां विभूषणम्‌ । 

शझोभा--छूप, भोग झौर तारुण्य से अंगों के सौंदर्य के बढ़ जाने को 
ज्ञोमा कहते हैं । 


८ बइदारूपक 


जैसे--'शूंगार करने वाली सुहागिन स्त्रियों ने पावंतीजी को 
स्नान आदि कराके कोहबर में ले जाकर पूरब की ओर मुंह करके बिठा 
दिया। श्ूंगार की सत्र वस्तुएँ पास में होने पर भी बे सब पार्वतीजी 
की स्वाभाविक शोभा पर ही इतनी लट्ट हो गईं कि कुछ देर तक तो 
वे सुघबुध भूलकर उनकी भोर एकटक निहारती हुईं बैठी रह गईं । 
इत्यादि; और जैसे 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में-- 

महाराज दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में कह रहे हैं-- 

“प्रेरी दृष्टि में उसका रूप वैसा ही पवित्र हैं जैसा बिना सूँघा फूल, 
नखों से बिना काटे हुए पत्ते, बिना बिधा हुआ रत्न, बिता चखा हुआ 
नया मधु, तथा बिना भोगा हुआ पअ्रश्नण्ड पुण्यों का फल । पर पता नहीं 
इस रूप के उपभोग करने के लिए ब्रह्मा ने किसे बनाया है। 

मनन्‍्मयामाधपितच्छाया सेव कान्तिरिति स्मृता ॥३४५॥। 

कान्ति--कामस के बिकार से बढ़ी हुई शरोर को शोभा को कान्ति 
कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

(झोभा ही जब प्रेमाधिक्य से बढ़ जाती है तो उसे कान्ति कहते 
हैं।) जैसे नायिका के भ्द्भ सुख के झभिलाषी अन्धकार ने जब उसके 
मुख के पास जाने की इच्छा की तो वहाँ से उसे नायिका के मुखचन्द्र की 
किरणों ने निकाल भगाया, उसके बाद जब वह उसके स्थूल कुचों के 
पास तथा हाथों के पास डेरा डालने के लिए गया तो वहाँ पर भी 
कुच और हाथों की काल्ति द्वारा दुत्कारा गया | इस प्रकार हर जगह 
से तिरस्कृत वह झन्धकार ऐसा लगता है मानो प्रकुपित हो केशों पर 
ही जाकर चिपक गया हो | 

इसी प्रकार कान्ति का उदाहरण वाणभट्ट की 'कादम्बरी' का महा- 
इवेता व॒तान्त भी है | 

प्रनुल्वणत्व॑ साधु 

साधुर्यं--जिस गुण के रहने से नायिका हरेक अवस्था में रमणीय 
सालूम होती है उसे माधुर्य कहते हैं । 


द्वितीय प्रकाश श्दरे 


जैसे, 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में-- 

“'सेवार से घिरे रहने पर भी कमल सुन्दर लगता है और चन्द्रमा 
में पड़ा हुआ कलंक भी उसकी झोभा को बढ़ाता है, वैसे ही यह रमणी 
वल्कल पहने हुए भी बड़ी सुन्दर लग रही है। वस्तुतः बात यह है कि 
सुन्दर शरीर पर हरेक वस्तु सुन्दर लगती है ।” 

दीप्ति: कास्तेस्तु विस्तर: । 
दीप्ति--अ्रत्यन्त विस्तार पाने पर कान्ति हो दोष्ति कहलाती है । 
जैसे-- प्रार्थना करती हैँ, झ्री अपनी मुख़चंद्र की ज्योत्स्ना से 
प्रन्वकार को दूर भगाने वाली ! प्रसन्न हो जाप्रो, मेरी बात मानकर 
प्रव भागे मत बढ़ो । हे हताशिनी, तू भन्य अभिसारिकाझों को विष्न 
पहुँचा रही हैं ।" 

निःसाध्वसत्वं प्रागल्म्यं 

प्रागहम्प--साध्वस के झ्माव को प्रागल्म्य कहते हैं। 

(ग्र्थात्‌) मानसिक क्षोभ के साथ अंगों में पग्रवसाद होने का 
नाम साध्वस हैं ग्लोर उसके प्रभाव को प्रागल्म्य कहते हैं। जैसे मेरा ही 
पद्य-- 

“बह देखने में तो बड़ी लजीली झौर भोली मालूम पड़ती है पर 
सभा के अन्दर वल्ा के प्रयोगों के पाण्डित्य में तो उसने झाचाय॑ का 
स्थान प्राप्त कर लिया है | 

झौदाय्य प्रश्नयः सदा ॥३६॥ 
झ्रौदायं--सदा प्रेम के पग्रनुकूल व्ययहार करने का नाम झोौदाय्य॑ 
है ॥ ३६ ॥ | 

चापलाविह॒ता धर्य चिद्ृत्तिरविकत्यना । 

धेषं--भात्मइलाघा और चांचल्प-रहित मन को बृत्ति को घंय॑ 
कहते हैं । 

जैसे 'मालतीमाघव' के निम्नलिखित पद्म में मालती की उक्ति है--- 


एंछड ददारूपक 


“प्रतिरात्रि नभ में चन्द्र पुरन हृदय बढ तापत रहै | 
ग्ररु मृत्यु सों श्रागे करे कहा, मदन चाहे नित दहै |। 
मम इृष्ट पावन परम, पितु झ मातु कुल कौ मान है । 
तिहि त्यागि बस चहिए न मोहि, प्रानेस झौ यह प्रान है ॥ 

प्रियातुकरणं लीला मधुराज्भविचेष्ठितें: ॥३७॥। 

लीला--नायिका द्वारा प्रियतम के श्युद्धारिक चेष्टाप्नों, वेशनूषा, 
ब।तचीत आवि के प्रनुकरण किए ज्ञाने का नाम लीला है ॥३७॥॥ 

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-- 

"उसका देखना, बोलना, बैठना झ्रादि सब ठीक उसी प्रकार के होते 
हैं जैसे उसके प्रिययम का देखना, बोलना आदि उसके सौतों की साथ 
होता है ।' झथवा जैसे -- “उसका कहना, बोलना, गाता वैसा ही होता 
है जैसा इसका आदि । 

तत्कालिकों विशेषस्तु बिलासोइजुक्रियादिश्वु । 

बिलाप्त--प्रियत्तम के श्रवलोकन श्रादि के समय नायिकाझ्ों को 
ग्राकृति, नेत्र तबा चेष्टाप्नों में जो विज्ेषता ञ्रा जातो है उसे बिलास 
कहते हैं । 

जैसे मालतीमाघव' में माधव मालती के विषय में कहता है-- 

“इतने ही में जो कछु वानें करचो 
कहिबे नहिं बैननि में चतुराई। 
जय सील अनेक विलासिन कों, 
प्रकटाइ छटा चहूँघा छिटकाई ॥ 
बहु सात्त्विक भाव सनी मिस काउके, 
ऐसी ग्रधीर जताई दिखाई। 
वह वाल बड़ी-बड़ी आँख़िनि की, 
मनु मनु महीप ने झापु पढ़ाई ॥।” 
विच्छित्ति--अल्प वेदा-विन्यास के होते हुए भी नायिका के अंगों में 
ग्रधिक कमनीयता के झ्रा जाने का नाम विच्चछित्ति है । 


द्वितीय प्रकाश श्८५ 


झारुल्परचनालल्‍पाधि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ॥३८।॥। 

ध्र्थात्‌ कान्ति जिससे भ्रधिक चमत्कृत हो उठती है उसको बिच्छित्ति 
कहते हैं ॥३८॥ 

जैसे 'कुसारसम्भव' में--“पाव॑ तीजी के कानों पर लटके हुए जौ के 
प्रंकुर तथा लोध से पुते तथा गोरोचना लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने 
सुन्दर लगने लगे कि सबकी आँखें हठात्‌ उनकी झोर खिंच जाती थीं ।* 


विश्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपर्यय: । 

विश्रम- शौघ्रतावश झ्राभूषशों को जहाँ पहनना चाहिए वहाँ 
पहनकर भ्रन्यत्र पहन लेना, इस प्रकार के आचरण को विभ्रम कहते हैं । 

जैसे--“रात हो झाई, चन्द्रमा निकल आया, यह देख नायिका ने 
शीघक्रतावश प्रिय से मिलने के लिए आभूषणों को पहनना आरम्भ कर 
दिया । इधर यह गहना पहन रही थी और उधर इसकी सख्ियाँ इसके 
प्रिय की दूती से बातचीत करने में लगी थीं; सो प्रिय की बातों को 
सुनने के लिए इसने भी अपने मन और आँखों को उधर ही लगा दिया, 
निदान जो आभूषण जहाँ पहनना चाहिए था, उसे वहाँ न पहनकर 
ग्रन्यत्र ही पहन बैठी, यह देख उसकी सखियाँ हँस पड़ी ।” 

प्रथवा जैसा मेरा (धनिक का) ही पद्य--“नायिका आाभूषणों से 
अपने अंगों को सजा ही रही थी कि इतने में उसने सुना कि उसका श्रिय- 
तम बाहर आ गया है। बस क्‍या था, शीघ्र ही सज-घधजकर तैयार हो 
गई। इस पर जल्दी करने का परिणाम यह निकला कि उसने भाल में 
अंजन, आ्ाँखों में महावर और कपोलों पर तिलक कर लिया । 


क्रोधाश्रुह॒षं भीत्यादे: संकरः किलकिड्चितम्‌ ॥३६॥। 
किलकिड्चित--उस भअ्रवस्था को कहते हैं जिसमें नायक के सम्पर्क से 
नायिका के अन्दर क्रोध, प्रश्नु, हर्ष, मय, ये चारों मिले हुए पैदा होते हैं।३६। 
जैसे मेरा (धनिक का ) ही पद्म -- 
नायक अपने मित्र से कहता है---“रतिक्रीड़ा रूपी दूत में मैंने किसी 


१८ बगारूपक 


प्रकार से मौका पाकर ना, ना आदि वाक्यों को कहने वाली नायिका के 
अधरों को तो काट ही लिया । मेरे इस व्यवहार से पहले तो उसने 
भौंहों को चढ़ाया, फिर कुछ लज्जा का अनुभव किया झौर उसके बाद 
घोड़ा-बोड़ा रोना भी भ्रारम्भ कर दिया। इसके बाद उसके मुख पर 
ईषद्‌ हास्य दिखाई दिए, इतने में दया देखता है कि वह फिर क्ोघ से 
विचलित हो उठी ।"' 

मोट्टायितं तु तज्भावभावनेष्ठकथादियु । 

मोट्टायित--प्रियत्म-सम्बन्धी मनचाही कपाबार्ता को छुनने तथा 
सोचते-सोचते प्रिय के झनुराग में तत्मय (सराजोर) हो जाने क्वा नाम 
मोट्टापित है । 

जैसे 'पद्मगुप्त' काव्य के इस पद्च में--- 

“नायिका प्रिय के चित्र को देख रही थी, देखते-देखते उसके झनु- 
राग में इतनी विभोर हो उठी कि उसने उस चित्र को ही प्रियतम समझ 
भट से लज्जा के मारे झपनी ग्रीवा को टेढ़ा कर लिया ।” 

अ्रथवा जसे--ऐ भोली, हृदय में किसे रखकर रोमाडिचत हो 
रही है, भौर सुन्दर अपांग प्रदेश, जिसमें कनीनिकाएँ जेभाई के कारण 
उल्लसित हो रहो हैं, धारण कर रही है। शौर तो प्रौर, उसके कारण 
तेरी यह दशा हो झाई है कि तू सोई हुई-सी, चित्रलिखी-सी कला- 
मात्र अ्वद्षिष्ट घून्य हृदयवाली हो गई है। है अपने-झ्ाप भपना बिनाहा 
चाहनेवाली ! लज्जा क्यों कर रही है ? साफ-साफ बताझ्रो भी तो सही, 
मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे अन्दर में छिपा हुआ काम ही तुमे झनेक 
प्रकार से सता रहा है ।' 

झ्रयवा जैसे मेरा (धनिक का) हौ पद्च-- 

कोई दूती नायक से उसके प्रेम में मरनेवाली किसी नायिका के बारे 
में बताती है--"हे सुन्दर ! सल्षियों के मन में जब यह आता है 
कि उसके मन में छिपी हुई कामवासना को ज़रा उभार दिया जाए तो 
वे सब तुम्हारे ग्रनुपम सौन्दर्य झ्रादि का वर्णन करना झ्मारम्भ कर देती 


द्वितीय प्रकाश श्द७ 


हैं। भौर जब तुम्हारा वर्णन आरम्भ हो जाता है तो फिर क्या कहना ? 
उस चौड़ी पीठ और मोटे स्तनों वाली के अंग्र-प्रत्यंगों में मरोड़ पैदा हो 
जाती है, जेंभाई आने लगती है, भौर भुजाएँ बलयित हो जाती हैं । 
(दोनों हाथों के द्वारा ग्रपने सीने को कसना यहाँ बलयित झब्द से 
प्रभिप्रेत है ।) 

सादन्दान्तः कुट्टमितं कुप्येत्‌ केश्ाघरग्रहे ॥४०॥॥ 

कुट्टमित--सम्भोग में प्रवृत्त होते समय केद्राग्रहएा झौर भ्रधरक्षत 
के कारण भीतर से प्रसन्‍्न होते हुए भी ऊपर से नायिकाप्ं द्वारा जो 
फोप का प्रदर्शन होता है उसे कुट्टमित फहते हैं ॥ ४० ॥। 

जैसें--- 

“हाथों के ब्रग्रभाग भर्थात्‌ प्रगुलियों से रोके जाते रहने पर भी 
प्रियतम के द्वारा झंठों के काट लिए जाने से कूठमूठ का रुदन और 
सीत्कार करने वाली नायिकांग्नों की जय होवे, जिनका इस प्रकार का 
सीत्कार रतिरू्पी नाटक के विश्वम का नांदी पाठ है भ्रथवा कामदेव का 
महत्त्वपूर्ण आदेश है ।' 

गर्वाभिमाना दिष्टेषपि बिब्योकोडनादरक्रिया । 
बिब्योक--गर्व और झभिमान से इच्छित वस्तु के अनावर करने को 
बिब्योक कहते हैं । 

जैसे मेरा (घनिक का) ही पद्य-- 

“मैने भौंहों को तानकर झनादर के साथ प्रियतम को जो देखा 
झौर इस प्रकार से जो उसकी अवहेलना कर दी, इसका परिणाम यह 
हुआ कि मेरा भी मनोरथ चरितार्थन हो सका। अरी, मैंने भी तो 
हृ॒द कर डाली । केवल #ौंहों का तरेरना ही किया होता सो भी नहीं । 
मैंने बहाने से क्रोध के आवेश में तिलक और केशों को हाथों से बिखेर 
दिया और भावावेश में स्नेक बार अपनी नीली साड़ी के आँचल को 
स्तनों पर से उठाया औौर रखा ।” 


१दद वदारूपक 


सुकुमाराड़विन्यातों मसणों ललितं भवेत्‌ ॥४९१।॥। 

ललित--कोमल प्रंगों को सुकुमारता के साय रखने का नाम ललित 
है ]53 १।॥॥ 

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्च-- 

“उसका भौंहों को नचाकर किसलय सहद्ता अैगुलियों को इधर- 
उधर घुमाकर बोलना, और लोचन के पअ्ंचलों से अति मधुर देखना, 
तथा स्वच्छन्द्ता के साथ जाते हुए कमलबत्‌ चरणों का रखना आदि 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह कमलनयनी चढ़ती हुई जवानी 
के द्वारा बिना संगीत के ही नचाई जा रही है| 

प्राप्तकालं न यद्ब् यादव्नोडया बिहृतं हि तत्‌ । 
बविहुत--उपयुक्‍त श्रवसर के पाने पर भी लज्जा के कारण न बोल 
सकने का नाम बविहृत है । 

जैसे-- 

“पल्लव सदश कान्तिवाले पैर के अंगूठे से धरती को खोदती हुई 
धौर उसी बहाने काछ्षिमा से चित्रित अपने चंचल नेत्रों को मेरे ऊपर 
फेंकती हुई, लज्जा से नम्न मुखवाली, तथा बोलने की चाह से फड़कते 
हुए अ्रधरोंवाली प्रियतमा सामने खड़ी होते हुए भी लज्जा के कारण 
जो-कुछ न बोल सकी, ये सब बातें स्मृति-पथ में आते ही हुदय को 
कुरेदने लगती हैं।' 

इसके बाद नेता के भन्य कार्य-सहायकों को बताते हैं-- * 

सन्‍त्री स्वं वोभयं वाषि सल्ला तस्यायंचिन्तने ॥॥४२॥। 

झपने राष्ट्र तथा झ्रन्य राष्ट्र की देखभाल झावि मासपल्नों में राजा के 
सहायक मन्त्रो हुप्रा करते हैं । कहों राजा स्वयं झकेले कार्यभार बहन 
करता है। कहीं राजा प्लौर मनन्‍्त्रो दोनों तथा कहीं मनन्‍्त्री ही ॥४२॥ 

मन्त्रिणा ललित: शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 

ऊपर बताये हुए नायकों में से घीरललित नायक प्रर्यश्विद्धि के लिए 


हितीय प्रकावा श्द्ह 


मन्त्रियों पर झवलम्बित रहा करता है। ग्नन्य तायकों (घोरोदात्त, घीर- 
जशञान्त और घीरोद्धत) में कहीं राजा, कहीं मन्त्रो और कहीं दोनों कार्प- 
भार को बहन करते हैं। 
इनके लिए (धीरोदात्त, धीरक्षान्त, धीरोड़्त के लिए) कोई खास 
नियम नहीं है कि झमुक नायक का सहायक मन्‍्त्री हो, अथवा स्वयं हों 
झथवा झाप भी हो झौर मन्त्री भी । 
ऋत्विक्पुरोहितो घर्मे तपस्विब्रह्मवादिन: ॥।४३॥। 
राजा के धामिक कार्यों में सहायता पहुँचाने वाले ऋत्विक, पुरोहित, 
तपस्थी और ब्रह्माज्ञानी हुआ करते हैं । 
वेद के पठन-पाठन करनेवाले और उसके व्याख्याता को ब्रह्मज्ञानी 
कहते हैं। पुरोहित ग्रादि के अर्थ बतलाने की कोई झावश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके श्रर्थ तो स्पष्ट ही हैं । 
दुष्टों के दमन करने को दण्ड कहते हैं। 
सुहृत्कुमाराटविका दण्डे सामन्तसेनिका:। 
राजा के दण्डकार्थों में सहायता पहुँचानेवाले मित्र, कुमार, भ्राटविक 
(सीमारक्षक) सामन्‍्त पौर सेनिक होते हैं । 
ये प्रत्येक अपने-प्रपने अनुरूप कार्यों में लगाए जाते हैं, ग्र्थात्‌ जो 
जिस कार्य के योग्य होता है वह उस कार्य में राजा की सहायता पहुँचाया 
करता है| जैसा कहा भी है-- 
श्रन्‍्त:पुरे वर्षवरा: किराता मूकवामनाः ॥।४४॥ 
म्लेच्छा भी रशकाराद्यः स्वस्वकार्योपयोगिन: । 
ग्र्त:पुर में कल्रीव (नपुसक) किरात, ग़ूंगा, बोना, स्लेच्छ, प्हीर, 
हकार, ये सब सेवा करने के लिए रहते हैं । इनमें जो जिस कार्य के उप- 
पुक्त होता है उसे बहू कार्य करने को दिया जाता है ॥४४॥ 
शकार राजा का साला हुग्मा करता है। वह निम्न जाति का हुप्ना 
करता है। (यह राजा के निम्नजातिवाली पत्नी का भाई होता है ।) 
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ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्देबां च त्रिकृपता ॥४५॥ 

तारतम्यागद्यवोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता । 

एवं नादये विधातध्यों नायकः सपरिच्छुद: ॥॥४६॥। 

पहले बताये हुए नायक-नापिका, दृत-दूती, पुरोहित, भन्‍त्री झादि 

के उत्तम, मध्यम और श्रघम, इनक्षे द्वारा प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते 
हैं। यह जो उत्तम, मष्यम और प्रधम भेद है वह गुरों को घटती-बढ़ती 
को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, किन्तु गुणाधिवय को ध्यान में 
रखकर किया गया है ॥४५-४६॥ 

झ्ब ऊपर बताये हुए नायक के व्यवहारों को बताते हैं-- 

तवृव्यापा रात्मिका वृत्तिइचतुर्घा तत्र कंशिकी । 

नायक धोौर नायिका के व्यवहार को वृत्ति कहते हैं । यह चार 

प्रकार की होती है-- १. कंशिकी, २. सात्वतो, ३. झ्रारमटी झौर ४. 
भारती । 

गोतनृत्यविलासाह्षमुं दुः शव ड़रारचेप्टित: ॥॥४७॥। 

कशिको वृत्ति--कंशिकी वृत्ति उत्ते कहते हैं जिसमें नायक-नाथिका 
का व्यवहार गोत, नृत्य, बिलास तथा श्द्भारिक चेष्टाप्नों (काम की 
इच्छा से युक्त चेष्टाप्नों) के द्वारा घुकुमारता को प्राप्त हुआ रहता 
हैं ॥४७॥ 

नमंतत्त्फिज्जतत्तफोटतद्गर्मेंइबतुरज़िका । 

वेद्ध्यक्रीडितं नर्म प्रियोपच्छुन्दनात्मकम्‌ ।।४८॥। 

केशिको के चार भेद होते हैं--!?. नर्म, २. नर्म (:फज्ज, ३, नर्म- 
स्‍्फोट और ४. नम-गर्म । 

१. नर्मं-प्रिष को प्रसन्न करने बाली चातु्य से युक्त कीड़ा को 
नर्म कहते हैं। इसके तोन भेद होते हैं--१. हास्य नम, २. सहात्य 
श्यूद्धार नम श्रोौर ३. सहास्य भय नम । इसमें सहात्य श्युज्भगर नर्म के 
मी तोन भेद होते हैं --१. आस्मोपक्षेप नम, २. सम्भोग नर्म श्ौर 
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३. सान नरम । सहात्य सय नर्स के भी दो भेद होते हैं--१. शुद्धभय 
नर्म, और २. श्यृंगारान्तर्गत भय नर्स । 


हास्पेनेव सश्यू ड्रारभयेन बिहित॑ त्रिधा । 
भय नरम या सहास्य भय नर्म के भी शुद्ध भौर श्युंगारान्तर्गत भय- 
: नर्म ये दो भेद होते हैं। 
झात्मोपक्षेप्सं भोगमारने: 'दुद्भार्यपि त्रिधा ॥४९७ 
फिर ये वाणी, वाशोवेष और चेष्टा, इनके द्वारा तोन-तोन प्रकार के 
होते हैं । 
शुद्धमद्भ भयं ह धा त्रेधा वाग्वेबचेष्टित: । 
सर्व सहास्यमित्येदं नम ष्टादशाघोवितस्‌ ॥५०।॥ 
इस प्रकार सब मिलाकर कुल !८ भेव होते हैं ॥४८-५०॥। 
घनिक की वृत्ति--प्रियजन को प्रसन्न करने फे लिए किये गए परि- 
हास का नाप नर्म है। इसमें ग्रास्य परिहास का होना निषिद्ध है। यह 
१. शुद्ध हास्य, २. सहास श्यूगार झौर सहास भय, इनके द्वारा तीन प्रकार 
का होता है । इसमें डूसरे का स्वानुराग निवेदन (झपने प्रेम को जतलाना) 
सम्भोगेच्दा प्रकाशन (प्रपनी सम्भोग की इच्छा को व्यक्त करना), 
सापराघ प्रिय प्रतिभिदन (अपराध करके झाये हुए नायक का भण्डाफोड़ 
करना) इत भेदों से तोन प्रकार का होता है । 
इसमें वाणी द्वारा उत्पन्न हास्यनर्म का उदाहरण--“पार्वंतीजी के 
चरणों में सखी जब महावर लगा चुकी तब उसने ठिठोली करते हुए . 
झ्राशीर्वाद दिया कि भगवान्‌ करे इन पैरों से प्रपने पति के सिर की चन्द्र- 
कला को छुप्रो । इस पर पाव॑तोजी मुँह से कुछ न बोलीं पर एक माला 
उठाकर (धीरे से) उसकी पीठ पर जड़ दी । 
वैषनर्म का उदाहरण “नागनन्द' नाटक में विदूषक शेख रक की बेश- 
भूषा झादि का वर्णन । 
क्रियातर्म का उदाहरण--'मालविकास्निमित्र' नाटक में स्वप्न देखते 
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हुए विदूषक को डराने के लिए निपुणिका द्वारा उसके ऊपर डण्डे का 
फेंका जाना ताकि वह सर्प समभकर चौंक उठे । 

इस प्रकार वाणी, वेश, चेष्टा झादि के द्वारा हुए और भेदों को भी 
जानना चाहिए | ै 

झ्ब सहास श्ूंगारनर्म के भेदों का उदाहरण देखिए -- 

आत्मोपक्षेपतर्म, जैसे--गरमी का दिन है, कोई पानी पिलाने वाली 
स्‍त्री प्याऊ पर बैठी है। इतने में गरमी झौर रास्ते से क्लान्त और 
श्रान्त एक पथिक पानी पीने की इच्छा से वहाँ झाता है, उसे देख 
प्रयापालिका (प्याऊवाली) कहने लगती है--"हे बटोही, दोपहरी 
यहीं बिताइए, पसीना सूख जाने दीजिए, थोड़ी देर रुककर जल पीजिए । 
है पथिक, मैं यहाँ अकेली हैँ, यह सोचकर ग्राप यहाँ से चले न जाइए | 
यह मेरा पनीसरावाला घर बहुत ठण्डा है, झ्मतः यहीं झ्रापका रुकना 
हर तरह से आरामदायक होगा | साथ-ही-साथ यहीं से बैठे-बेंठे कामदेव 
के वाणों से त्र॒स्त झपनी प्रियतमा का भी ध्यान लगा सकते हैं, क्‍योंकि 
झापके मन को लुभाने में शायद पानी पिलानेवाली समर्थ न हो सके ।” 

सम्भोगनर्म, जैसे-- अभी सूर्य दिखाई ही दे रहे थे कि गृहिणी ने 
झपने पति को पकड़कर उसकी इच्छा की परवा किये बिना ही हँसती 
झौर हँंसाती हुई पैरों को दबाने लगी। 

माननमं-जैसे कोई दठनायक किसी से रमण कर किसी दूसरी 
नायिका के पास तुम मेरी प्रिया हो' इत्यादि कहता हुप्ना पहुँचा। नायिका 
ने उसके झरीर पर दूसरी स्त्री की साड़ी झ्रादि को (नायक जल्दो- 
जल्दी में साड़ी ही पहनकर चल दिया था) देख फटकारना शुरू कर 
दिया--'तुम मेरी प्रिया हो' यह झ्रापका कहना सर्वंधा सत्य है, क्‍योंकि 
यदि मैं आपकी प्रिया न होती तो आप भ्रपने प्रियजन (दूसरी नायिका 
के पहने हुए वस्त्र) उपयुक्त इस साड़ी को पहनकर न झाये होते । बात 
ठीक भी है, कामीजन को अपने को आभूषण आदि से सुसज्जित करना 
प्रियजन के देख लेने मात्र से ही चरितार्थ हो जाता है ।" 
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भयनमं--जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में चित्र देख लेने के बाद सुसंगता 
कहती है--हाँ मुझे चित्र के साथ-ही-साथ सारी बातें मालूम हो गईं । 
झब तो मैं जाकर देवी से यह बात कहूँगी”, इत्यादि । 

श्वृगारान्तगत मयनमं-- अपने अपराध के व्यक्त हो जाने पर नायक 
ने अपनी नायिका को प्रसन्न करने के लिए प्रनेक उपायों का सहारा 
लिया, पर जब किसी से भी सफलता न मिल सकी तो बहुत सोचने पर 
एक उपाय की सूक उसके मन में आई । वह यह कि इसको भयभीत किया 
जाए, सो वह लगा कहने, 'देखो वह पीठ-पीछे क्‍या है?” 'देखो यह 
पीठ-पीछे कया है ?” इस प्रकार से नायिका को भयभीत करके ऋट 
मोका पाकर वह शठ नायक मन्द-मन्द मुस्कान करने वाली प्रिया का 
झालिगन कर रहा है ।' 

नमंस्फिज्ज: सुखारम्भो भयान्तों नवसंगमे । 

नम स्फिज्ज--नायक-नायिका के प्रथम समांगम को नर्म स्फिज्ज 
कहते हैं, जिसका झ्मारम्भ सुख के साथ तथा प्रन्त भय लिये हुए होता है । 

जैसे, 'मालविकाम्निमित्र' नाटक में संकेत-स्थल पर आई हुई 
नायिका (मालबिका) से नायक (राजा) का यह कथन-- 

“है घुन्दारि, मेरे गले लगने से मत डरो। कितने दिन से मैं तुमसे 
मिलने के लिए व्याकुल था। हे प्यारी प्राप्नो, भौर झाकर मुमसे वैसे 
ही लिपट जामप्रों जैसे माघवी लता ग्राम से लिपट जाती है ।" 

इसके बाद मालविका राजा से कहती है--'मुझे! महारानी से बड़ा 
डर लगता है, झतः चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती ।' इत्यादि । 

नमंस्फोटस्तु भावानां सूचिनोइल्‍्परसो लबेः॥५१४ 

नरम स्फोट--अल्प भावों से अल्प रस के प्रकट होते का नाम नर्स 
स्फोट है॥ ५१ ॥ 

जैसे 'मालतीमाघव' में मकरन्द माधव की दक्शा का वर्णन करता 
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चलत में यह प्रति ही अलसात । 
देह म करति बुष्टि सुखमा की सूनीं हृष्टि लखात || 
चिन्तातुर सो सांस भरत छिन-छिन दूनों दरसावे । 
कारन का, यहि के सिवाय कह्न पौर समझ नहिं झावे ॥ 
झवसरही फिरि भुवन-मुवन में मनमथ विजय दुह्ाई। 
जोर मरोर भरी जोबन नदि यहि तन में उमड़ाई॥ 
प्रकृति मघुर रमनीय भाव जब जोबन ज्योति प्रकास। 
बरबस मन बस करत घीरता धीरज हूं की नासे।। 
यहाँ पर माघव के गमन झादि से प्रकट होने वाले थोड़े भावों से 
मालती के बिषय में उसका अनुराग थोड़ी मात्रा में सूचित होता है । 


नमंगर्भ-- 

छन्‍्ननेत्रप्रतीचा रो नर्मगर्भोष्यहेतवे । 

अर : सहास्यनिहस्येरेभिरेषात्र केशिकी ॥५२।। 

कार्यसिद्धि के लिए नायक के गुप्त व्यवहार को नरमंगर्म कहते हैं। 
यह कंदिकी वृत्ति का झ्नन्तिम चोया भेद है। इसके भो दो भेद होते 
हैं - सहास्य और नि्ल्यि ॥ ५२ ॥ 

जैसे 'प्रमर्शतक' में--एक प्रासन पर भ्रपनी दोनों प्रेमिकाझ्ों को 
बैठा देख, कामक्रीड़ा के बहाने पीछे से ग्राकर नायक एक को आँख मूंदकर 
ग्रपने कन्धे को ज़रा मोड़कर प्रेम से उल्लसित मनवाली तथा आनन्द से 
विकसित मुखवाली अपनी दूसरी नायिका को आनन्द से चूम रहा है । 

और जैसे 'प्रियद्शिका' के गर्भाछु में वत्सराज का वेद धारण करके 
झ्राई हुई सुसंगता के स्थान पर पाप्त ही में स्वयं वत्सराज का झा जाना । 


सात्त्वती-- 
विश्ञोक्ता सात्त्वतों सत्त्वद्ोय॑त्यागदयाजंव: | 
संलापोत्थापकावस्यां साहूतत्य: परिवर्तक: ॥५३॥। 
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नायक के जश्ोफरहित सत्व, ज्ञौयं, दया, त्याग झौर झाजबयुक्त 
व्यापार को सात्त्वतों दृत्ति कहते हैं। इसके संलापक, उत्थापक, सांघात्य 
ओर परिबर्सक, ये जार भेव होते हैं ।।५३॥ 

संलापको गरभीरोक्तिनानाभावरसा मिथः । 

संलापक--नाना प्रकार के भाव और रसों से शुक्त गम्भोर उक्ति 
को संलापक कहते हैं । 

जैसे राम 'महावोरचरित' नाटक में परशुराम से कहते हैं-- 

“निश्चय हो यह बह फरसा है जो सपरिवार कातिकेय के जीते 
जाने पर भगवान्‌ छंकर के द्वारा हजार वर्ष तक प्षिष्य बने हुए आपको 
भसाद रूप में दिया गया था ।” 

यह सुनकर परशुराम बोलते हैं--- 

“है राम तुम्हारा कथन सत्य है, यह मेरे गुरुदेव शंकर का प्यारा 
यही परशु है । 

“शस्त्र-परीक्षा के दिन बनावटी युद्ध में गणों से घिरे हुए कुमार 
कात्तिकेय को मैंने हराया, इससे प्रसन्‍न हो गुणों के प्रेमी भगवान्‌ दंकर 
ने प्रसाद रूप में इसे मुझे प्रदान किया । इत्यादि । नाना प्रकार के भावों 
और रसों से युक्त राम शभौर परशुराम की ग्रम्भीर युकिति-प्रयुक्ति 
संलापक है | 


. उत्थापक--- 

उत्यापकस्तु यत्रादों युद्धायोत्यापयेत्‌ परस्‌ ॥५४॥ 

युद्ध के लिए जहाँ नायक्त द्षात्र को ललकारे, ऐसे स्थल पर उत्यापक 
होता है । प्रर्यात्‌ नायक् के द्वारा युद्ध के लिए दात्रु के ललकारने को 
उत्पापक कहते हैं ॥ ५४ ॥। 

जैसे 'महावीरचरित' में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं-- 

“है राम, तेरा दर्शन मेरे लिए झआनन्दप्रद हुग्ला, श्रथवा झ्राइबर्यो- 
पादक हुआ्मा, या दुःख देने के लिए हुआ, कुछ ब्रमर में नहीं भा रहा 
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है | पता नहीं क्‍यों मेरे ऐसे नीरस के नेत्रों में भी तुझे देखते रहने को 
इस प्रकार की उत्कट तप्णा पैदा हो गई है ! खैर मेरी तकदीर में तेरी 
संगति का सुख नहीं बदा है, झ्रतः प्रसिद्ध पराक्रमी परशुराम के जीतने 
के लिए तेरी भुजाओों में मेरा यह घनुष प्रेरणा संचार करे ।_ 


सांघात्य--- 

मन्त्रार्यदवशक्त्यादे: साड्डात्यः सद्भुमेदनम्‌ । 

मंत्र, घन या देवी शक्ति के सहारे किसी संघटना में फूड पेदा कर 
देने का नाम सांघात्य है। 

मंत्र-शक्ति द्वारा फूट पैदा करना, जसे-- 

मुद्राराक्षतष” नाटक में चाणक्य का भ्रपनी बुद्धि के द्वारा राक्षस क्के 
मित्रों में फूट पंदा कर देना | 

प्रभंधकित, जैसे--वहीं पर (मुद्राराक्षस नाटक में) पव॑त के झाभू- 
षण को राक्षस के हाथ में पहुँचाकर मलयकेतु के साथ फूट पैदा करा 
देना । 

दव-शक्ति का उदाहरण--रामायण में राम का रावण से विभीषण 
को फोड़ लेना । 

प्रारब्धोत्यानकार्यान्यकरणातु परिवर्तकः ॥५५॥ 

परिवर्तक- प्रारम्भ किये हुए कार्य को छोड़ दूसरे कार्य के श्ारम्भ 
कर देने को परिवर्तक कहते हैं ॥ ५४ ॥ 

जैसे 'महावीरचरित' में-- परशुराम कहते हैं कि “हे राम, गणेश के 
मूसल के समान दाँतों से चिह्नित तथा स्वामी कात्तिकेय के तीक्षण घरों 
के प्रहार के ब्रण से सुझ्ोभित मेरी छाती तेरे जैसे प्रदुभुत पराक्रमश्ाली 
के मिलने से रोमांचित हुई (तेरा) क्‍ग्रालिगन चाहती है । यह सुनकर 
शाम कहते हैं-- 

“भगवन्‌ ! झालिगन तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध) के विरुद्ध है। 
इत्मादि । सात्वती के बाद झारभटी वृत्ति को बताते हैं-- 
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इस वृत्ति में माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोष, उदज्नान्ति, प्रस्ताव 
आदि वातें होती हैँ । 
एभिरज्) :इचतुर्घेयं सातत्वत्यारभटी पुनः । 
मायेचल्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्ञान्तादिचेष्टिते: ॥५६।। 
संक्षिप्तिका स्यात्संफेटों वस्तृत्थानावपातने । 
झवास्तविक वस्तु को मंत्र के बल से दिल्ललाने आदि को माया कहते 
हैं। इसके चार भेद होते हैं--१. संक्षिप्ति, २. संफेट, ३. वस्तुस्यथापन, 
झोर ४. झवपात ॥ ४६ ॥ 


संक्षिप्ति-- 
संक्षिप्तवस्तुरचना संक्षिप्ति: शिल्पयोगतः ॥५७॥। 
पुरबनेतुनिवृत्त्यान्ये नेत्रस्त रपरि ग्रह: । 
शिल्प के योग से संक्षिप्त वस्तु-रचना को संक्षिप्ति कहते हैं । कुछ 
लोगों के मत में प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्थान पर दूसरे 
नायक क्वा झा जाना संज्षिप्ति है ॥। ५७ ॥ 
मिट्टी, बाँस, पत्तों भौर चमड़ों आदि के द्वारा वस्तु का उत्पापन 
अर्थात्‌ वस्तु के तैयार हो जाने का नाम संक्षिप्ति है। इसका उदाहरण 
है बाँस का बना झथी । 
दूसरे लोग नायक की एक अवस्था के बाद दूसरी झ्वस्था के झश्ाने 
को संक्षिप्ति बतलाते हैं।" जो लोग प्रथम नायक के चले जाने पर उसके 
स्थान पर दूसरे नायक का भ्राना संक्षिप्ति कौ परिभाषा बताते हैं, उनके 
अनुस्तार इसका उदाहरण है वालि का निधन हो जाने पर सुग्रीव का 
१. प्रस्थकार घनंजप का मत्त पहला है झौर वृत्तिकार घनिक का दूसरा 
है, भ्र्यातु एक नायक के बाव दूसरे नायक का प्लाना संक्षिष्ति है 
यह ग्रल्थकार घनंजप का मत है। भौर एक धवत्या के बाद दूसरी 
अवस्था का पाता वृत्तिकार घनिक का मत है। 
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नायक बनना । और जो लोग एक पअ्वस्था की निवृत्ति के बाद दूसरी 
अवस्था के आने का नाम संक्षिप्ति बताते हैं उनके झनुसार इसका 
उदाहरण है--'महावीरचरित' में परशुराम का उद्धतता को त्यागकर 
दान्तभाव का ग्रहूण करना । 
संफेटल्तु समाघातः क्र द्धसंरब्घयोईयो: ।५८।॥। 

संफेट--दो #झ्ध व्यक्षितयों में एक की दूसरे के प्रति जो गाली- 
गलोज होती है उस्ते संफ्रेट कहते हैं । 

ज्ते, 'मालतोीमाधम' में माघव शौर श्रधोर घण्ट का झोर रामा- 
यण् में वरणित घरित्रों में से लक्ष्मण भ्ौर मेघनाव का झापती बाकपुद्ध 
आदि ॥ ४५८ ॥ 


वस्तृत्थापन--- 
मायाधद त्यापितं वस्तु वस्तृत्यापनभिष्यते । 

माया पश्ादि से उत्पन्न बस्तु को बस्तुत्यापन कहते हैं । 
जैसे 'उदात्त राघव' नाटक में--- 

“विजयी होते हुए भी चमकती हुई सूर्य की सम्पूर्ण किरणें पता 
नहीं कंसे प्राकाशव्यापी झति सघन अम्धकार के द्वारा पराजित हो रही 
हैं । दुसरी तरफ भयानक कबन्धों के छेदों से निकले हुए रक्त को पी-पी* 
कर पेट भर जाने से डकारने वाली भौर अपनी मुखरूप कन्दरा से झाग 
उगलनेवाली सियारिनों का कदझुण ऋन्‍दन हो रहा है | 

श्रवपातस्तु निष्क्रामप्रवेशब्रासविद्रबें: ॥५६॥ 
झवपात--निकलना, प्रवेश करना, भव करना और भागना, ये बालें 
झवपात के भीतर पाई जातो हैं ॥॥ ५६ ॥ 

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में, “प्रश्वशाला से बन्धन को तोड़कर यह 
बन्दर रनिवास में प्रवेश कर रहा है। इसके गल्ले में सोने की टटी हुई 
सॉँकल पड़ी हुई है। वह उसे नीचे की तरफ स्रींचता हुआ बढ़ रहा 
है। वह भपनी बानर जाति के झनुरूप जब क्रीड़ा (घुड़की देना आदि) 
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करता है उस समय उसके पैरों में लगी हुई छोटी-छोटी घष्टियाँ भंकृत 
होने लगती हैं । वह स्त्रियों को डराते हुए तथा भ्रदवशाला के रक्षकों से 
पोछा किए जाते हुए रनिवास में प्रवेश कर रहा है ।* 

और भी--“मनुष्य में गिनती न होने से नपुंसक लज्जा छोड़कर 
छिप गए, बौने डर के मारे कंचुकी के वस्त्र में छिपने लगे, किरातों ने 
भी अपनी जाति के प्रनुरूप ही कार्य किया, क्योंकि वे इधर-उधर 
(कोने में) तितर-बितर हो गए | ग्रौर कुब्जे भी, बन्दर कहीं देख न ले 
इसलिए और नीचे स्थित हो गए ।/ 

'प्रियदश्शिका' में विन्थ्यकेतु पर किये गए गा क्रणकालीन कोलाहल 
भी इसका उदाहरण हैं । 

एभमिरड्ड इचतुर्घेयं नार्यवृत्तिरतः परा । 

चतुर्थो भारती सापि वाच्या नाटकलक्षसे ॥६०७ 

कंशिकीं सात्त्वतीं चार्यवृत्तिमारभटोमिति । 

पठन्तः पड्चमों वृत्तिमौज़ूटाः प्रतिजानते ॥६१॥ 

[तीन वत्तियों को बताया जा चुका है।] चौयी भारती वृत्ति का 
नाटकोय घ्यापारों से कोई सम्बन्ध नहीं है । बहु केवल बाचक वत्ति है। 
इन चारों के अलावा कुछ लोग एक 'अरथ॑वत्ति' नाम फो पाँचवों बृत्ति 
मानते हैं। इसके माननेवाले उज्भूद शौर उप्तके झ्रनुपायी हैं । पर इस 
ब॒त्ति को मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कोई उदा- 
हरणा मिलता नहीं है। शोर यह हास्य झादि रसों में पंदा भी नहीं हो 
सकती, प्रयोंकि भारती के समान ही उसके होने से नोरसता स्वयंततिद्ध 
है। ध्र्यात्‌ वाच्य होने के कारण भारतो नीरस होतो है क्योंकि रस 
तो ध्यंग ही रहता है और उल्लो के समान हो इस पाँचवों फो भी मारने 
तो वह भी भला हास्यादि रसों में कंसे रह सकेगी ? 

साहित्य-शास्त्र में काव्य का व्यवहार रसवानु के हो लिए होता है 
नीरस के लिए नहीं होता; पग्रतः तोन ही सात्बती, श्रारमटी झौर कंशिफी 
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वृत्ति मानना युक्तिसंगत है ॥ ६०-६१॥ 
कौन वृत्ति किस रस में रहती है इस बात को बताते हैं-- 
शुद्धारे कंशिको बोरे सात्त्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रोद च बीभत्से वृत्ति: सर्वत्र भारतो ॥६२।॥। 
कंशिकी वृत्ति श्रृंगार रस में, सात्त्वतो बोर रस में, ग्रारभटी रोड 
झौर बोभत्स रस में तथा भारतो वत्ति स्ंत्र रहतो है ॥ ६२ ॥ 
देशभाषाक्रियावेषलक्षणा: स्थुः प्रवृत्तय: । 
लोकादेवावगम्येता ययौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥६३॥। 
नायक श्रादि देश के भिन्‍न होने से भिन्‍न वेश श्रादि में प्रवत्त होते 
हैं । भ्र्थात्‌ जिस देश के नायक श्रावि होंगे उसी देश को भाषा और 
वेश धारण करंगे। पात्र जिस देश के नायक झादि का झभिनय करता 
है उसी देश की भाषा, वेश, क्रिया भ्रादि का व्यवहार करता है। पात्र 
को लोकिक व्यवहार श्राद्दि ज्ञान के हारा इस बात को जानकारी प्राप्त 
कर जहाँ जैसा उचित हो वहाँ बसा करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
पाठ्य तु संल्छृतं नुशामनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 
लिगिनोनां महादेव्या मन्त्रिजावेशययों: क्वचित्‌ ॥६४॥ 
स्‍त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः शोरसेन्यघमेबु च । 
कौन पाज किस भाषा का प्रयोग करे, झब इस बात को बताते 
हैं--भरेष्ठ पुदष, महात्मा, ब्रह्मचारी संस्कृत भाषा का प्रयोग करें । कहीं- 
कहीं महारानों, मंत्री को लड़की और वेश्या भी संस्कृत में बोल सकती 
हैं। स्त्रियों को प्राकृत में ही बोलना चाहिए। अधम लोगों के लिए 
शौरसेनी भाषा उपयुक्त है ॥ ६४ ॥ 
प्रकृति कहते हैं संस्कृत को, अतः उससे पैदा होने के कारण देशी 
भाषाझ्रों को प्राकृत कहते हैं। झ्ौरसेनी और मागघी अपने स्थान पर 
ही द्वोती हैं। भ्र्थात्‌ श्ौरसेनी मध्यम भौर मागधी अधम लोगों को 
बोलनी चाहिए । 
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पिज्ञाचात्यन्तनीचादो पैज्ञाचं मागधं तथा ॥६५॥ 

यहेंश नीचपाज्र यत्तदुदां तस्य भाधितस्‌ । 

कार्यनइचोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रम: ॥६६॥ 

पिज्ञाचों को पैशाची तथा झत्यन्त निम्नवर्ग के लोगों को मागधों 
बोलनी चाहिए । जिस देश का वह नोच पात्र हो उसको उसी देश की 
भाषा बोलनी चाहिए । कार्य झादि को दृष्टि से उत्तम लोगों की भाषा 
में भी व्यतिक्रम हो सकता हैं ॥ ६५-६६ ॥| 

बुलानेवाले तथा बोलनेवाले के झौचित्य का ध्यान रखकर बुलाने 
की बात, या कौन किसे किस छाब्द से सम्बोधित करे यह बात बताते हैं--- 

भगवन्तो वरेवाच्या विदृददेवर्धिलिंगिन: । 

विप्रामात्याग्रजाइचा5र््या नटीसृत्रभृुतों मियः ॥६७॥। 

रथी सूतेन चायुष्मान्‌ पुज्येः शिष्यात्मजानुजा: । 

बत्सेति तात: प्रृज्योष्पि सुगृहीताभिघस्तु ते: ॥६८॥ 

सज्जन लोग, विद्वान, देव, ऋषि, ब्रह्मचारी, इन लोगों को 'मगवदत्‌' 
फहके बुलावें भौर ब्राह्मण, मन्त्री तभा बड़े भाई को 'आय॑' कहके पुकारें। 
नटी और सृत्रधार आपस में एक-दूसरे को 'पझाय॑ कहके बुलाबें। रथ 
हॉकनेवाला रथ पर चढ़े व्यक्त को 'प्रायुष्सान्‌' कहके सम्बोधित करे । 
पृज्य लोग दिष्य, पुत्र, छोटे भाई इनको वत्स और तात इन दोनों शब्दों 
में से किसी से पुकारें | भौर पुज्य लोग भी शिष्य झावि के द्वारा 'तात॑', 
सुगृहीतनामा' इन शब्दों से पुकारे जाएँ । पारिपाश्विक सूत्रबार को भाव 
झोर सूत्रधार उसे सार्थ कहके बुलावे ॥ ६७-६८ ॥ 

भावोष्नुगेन सूत्री च सार्षेत्येतेत सो5पि च । 

देव: स्वामीति नृपतिभ्‌ त्यैर्भट्रति चाधम: ॥६६॥। 

भृत्य राजा को देव और स्वामी कहे झौर प्रधम जन भट्ट कहें । 
ज्ञायक झपनो नागिकाश्नों को ज्येष्ठा, सध्यमा झौर पश्रथमा को जेता 
बुलाता हो वैसा ही बुलावे । विद्वानु ओर देवता झ्ादि की स्त्रियाँ पति 
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की तरह देवर से भो सम्बोधित फो जाएं।॥| ६६ ॥। 
एक स्त्री दूसरें को क्या कहकर बुलाती है इस बात को बताते हैं--- 
झआमन्त्रणोया: पतिवज्ज्येष्ठमध्याधमे: स्थत्रिय: । 
समा हलेति प्रेष्या च हज्जे वेइयाउज्जुका तथा ॥॥७०॥। 
कुट्टिन्यम्बेत्यनुगते: पूज्या वा जरतो जनेः । 
विवृषकेश भवती राज्ञी चेटोति शब्धते ॥७१॥। 
झपतनी सहेलियों को हुला, प्रेष्या को हण्जे, वेश्या को प्रञज्जुका कह- 
कर पुकारे । कुट्टिनी प्म्बा, पृज्या शोर जरती इन शब्दों से पुकासे जाएँ। 
विवूषक रानी झोर चेटो दोनों फो 'मवती' शब्द से बुलावे ॥ ७०-७१ ॥ 
चेष्टागुसोदाहतिसत्त्वभावानशेषतो नेतृदशाविभिन्नान्‌ । 
को वक्तमीशों भरतों नयो बायोवा न हे 
देव: शशिखण्डमोंलि: ॥॥७२॥ 
झाचारय॑ भरत झोर भगवान्‌ शंकर के छलावा ऐसा कौन होगा जो 
चेब्टा, गुर, सात््विक भाव शोर अगशित नायक झोर नायिक्काद्ों को 
विभिन्‍न दक्षाह्रों का बन करने में समर्थ हो सके ? अर्थात्‌ इनके वर्णन में 
सगवानु शंकर और शझ्ाचार्य मरत के झ्रल्ावा कोई भो समर्थ नहीं ॥७२॥ 
| घनज्जय के ददारूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥ 
कहने का तात्पय यह है कि संक्षेप में केवल एक रास्ता-भर दिखला 
दिया गया है | प्रगर कोई चाहे तो इसका और भो विस्तार कर सकता 
है। लीला आदि को चेष्टा कहते हैं, विनय आदि को गुण कहते हैं । 
' उद्ाह्ृतयः का प्र्थ होता है संस्कृत भौर प्राकृत में वोलना । सत्त्व, विका र- 
रहित मन को कहते हैं। सात्तविक भाव मन की प्रथम विकृत अवस्था 
को कहते हैं | इसी के द्वारा हाव भादि का ग्रहण होता है । 
॥ विष्णु के पुत्र धघनिक के दशरूपावलोक व्याह्ष्या का नेतृ प्रकाश 
नाम का द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥। 


कह कऑ्+फकिकतन- 
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यदायपि इस प्रकाश में रस का हो वर्णन होना चाहिए क्योंकि वस्ततु 
और नेता के वर्णन के बाद उसी का क्रम प्राप्त है, पर रस के विषय नें 
बहुत कहना है इसलिए उसको छोड़ यहाँ (इस प्रकाश में) वस्तु, नेता 
झौर रस इनका पृथक-पृथक नाटक में क्‍या उपयोग होता है इस बात 
को बताते हैं । 
प्ररत--रूपक के दस भेदों में से सर्वप्रथम नाटक को ही क्‍यों 
बताते हैं ? 
प्रकृतित्वादथान्येदां भूयोरसपरिग्रहात्‌ । 
संपुर्णलक्षणत्वाच्च पूर्व. नाटकमुच्यते ॥ १॥। 
उत्तर--नाठक हो सब रुपकों का मूल है, एक तो यह कारण है । 
बूसरो बात यह है कि इसी के भीतर रसों का भ्राचुयं रहता है। इसके 
झलावा तीसरा कारण यह है कि सम्पूर्णा रूपकों के लक्षणा केवल इसोमें 
घटित होते हैं। इन्हों कारणों से सर्वप्रथम नाटक के हो भौोतर वस्तु, 
नेता ध्लौर रस के उपयोग को बताते हैं ॥१॥ 
पुर्व॑रंगं विधायादों सूत्रधारे विनिर्गंते । 
प्रबिदय तद्॒दपरः काव्यमास्यापयेन्नट: ॥२॥ 
नाटक में सर्वप्रथम पूर्वरंग होना चाहिए । पूर्वरंग के बाद सूत्रषार 
को प्लाता चाहिए और उसके चले जाने के बाद उसो के हो सम्रान किसी 
दूसरे न को रंगमंच पर आकर प्रभिनेय काव्य-कृथा को सूचना सामा- 
जिफ़ों को देनी चाहिए ॥२॥। 
[नाटक की मुख्य कया के आरम्भ से पहलेवाले सारे कत्पों को 
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पूर्व रंग कहते हैं। इसमें नाट्यशाला की रचना पग्मादि से लेकर देवस्तुति 
आदि सभी बाते झा जाती हैं ।] 

वृत्तिकार धनिक का कहना है कि पूर्व रंग तो हुई नाट्यशाला और 
उसमें होनेवाला प्रथम जो प्रयोग है उसके भ्ारम्भ को पूर्व रंगता कहते 
हैं । उसी पूर्व रंगता का सम्पादन कर सूत्रधार के चले जाने के बाद उसके 
ही सहश वैष्णव वेषधारी कोई दूसरा नट प्रवेश कर, जिसका झभिनय 
होनेवाला है, उस काव्य-कथा को सूचित करे । इस सूचना देनेवाले 
व्यक्ति को स्थापक कहते हैं, क्‍योंकि वह सूचना द्वारा काव्य-कथा को 
सूचित करता है । 

दिव्यमत्यें स तद्॒ पो सिश्रमन्यतरस्तयों: । 

सूचयेद्वस्तु बोजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥३॥ 

स्थापक को यवि दिव्य बस्तु को सूचना देनी हो तो उसे दिव्य 
(वेबता के) रूप से, झर यदि श्रदिव्य वस्तु की सूचना देनो हो तो 
मनुष्य वेश से, तथा यदि मिश्रचस्तु की सूचना देनी हो तो दोनों में से 
किसी एक का रूप घारण करके सूचना देनो चाहिए । 

यह सूचता चार बातों को होती है--१. वस्तु, २. बीज, ३. सुख 
झौर ४. पात्र ॥३॥ 

वस्तु की सूचना, जैसे 'उदात्त राघवा नाटक में-- 

“रामचन्द्र अपने पिता की आराज्ञा को माला के समान शिरोघाय कर 
जंगल को चले गये । उनकी (राम की) भक्ति के कारण भरत ने झपनी 
माता के साथ प्रयोध्या के सम्पूर्ण राज्य को तिलाड्जलि दे दी । सुग्रीव 
भौर विभीषण ने राम से मित्रता कर अत्यधिक सम्पत्ति को पाया। 
और घमण्ड में चूर रहने वाले रावण प्रादि सारे शत्रु झत्रुता रखने के 
कारण विनाश को प्राप्त हुए । 

बीज की सूचना का उदाहरण रत्तावली नाटिका का 'द्वीपादन्य* 
स्मात्‌ इलोक है जिसका अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। 

मुख--जैसे, “घने भन्धकार वाले वर्षाऋतु रूपी रावण को मार- 
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कर स्वच्छ चन्द्रमा का हास्य लिए हुए स्वच्छ-दारदकाल-रूपी राम 
प्रकटित हुए ।* 

पात्र-सूचना--जैसे 'अभिज्ञान शाकुन्तल में-- 

“तुम्हारे गीत के मनोहर राग ने मेरे मन को बलपूबंक बंसे ही 
खींच लिया है जैसे वेग से दौड़ता हुआ यह हरिण राजा दुष्यन्त को ।” 

रंगं प्रसाद्य मधुरे: इलोकेः काव्यार्थसूचक: । 
ऋतु कंचिदुपादाय भारतों वृत्तिमाअ्येत्‌ ॥४॥ 

ग्रभिनेय काव्यकया भौ जिससे लक्षित होती हो ऐसे मधुर श्लोकों 
से सामाजिकों को प्रसन्‍न करता हुआ किसी ऋतु को लेकर भारतो वृत्ति 
का ग्राश्षयण करे | ४॥ 

उदाहरणारथ-- 

“प्रधम समागम के अवसर पर भगवान्‌ दांकर से झ्लाइिलष्ट पार्वतीजी 
आ्राप लोगों की रक्षा करें । पार्वती, जो पति के पास जाने की तैयारी 
कर चल चुकने के बाद भी जो नवोडढ़ा अवस्था के भ्रनुकूल स्वाभाविक 
लज्जावद रोक दी गईं और फिर सख्ियों द्वारा ग्रनेक प्रकार की शिक्षा 
पाकर दिवजी के पास पहुँचा दी गईं तथा वहाँ जाने पर द्ांकरजी के 
अ्पूर्व दर्शन से चकित हो गईं भोर अनु रागवद् उनके द्वारीर में रोमाड्च 
हो प्राएं । इस अवस्था को प्राप्त भगवान्‌ दांकर द्वारा झालिगित पावंती 
श्राप लोगों की रक्षा करे।” 

भारतो संस्कृतप्रायो वाग्यव्यापारों नटाअ्यः । 
भेदें: प्ररोचनायुक्ते बीयोप्रहसनामु खेः ॥५॥। 

भारतों वृत्ति--नट के प्राक्षय करके होने वाले संस्कृतबहुला बाणी 
के व्यापार को भारती वृत्ति कहते हैं। अर्थात्‌ भारती वृत्ति बह है जिसमें 
बातचौत संस्कृत में होती है शोर जो नट के भझ्राश्वित रहती है भोर 
जिसमें वाणी को हो प्रघानता होती है, भर्थ को नहों । 

इसके चार झंग होते हैं-- १. प्ररोचना, २. बोथी, ३. प्रहसन झौर 
४. प्रामुख ।४॥ 
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उन्युखीकरणां तत्र प्रशंसातः प्ररोचना । 

प्ररोचना-- प्रस्तुत को प्रशंसा कर साम्राजिकों के भोतर उत्कण्ठा 
जागृत कर देने का नाम प्ररोचना हैं । 

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में सूचशार कहता है-- 

“मेरे सौभाग्य से ताटक में ग्रपेक्षित सभी गुण एक ही साथ मिल 
गए । इनमें से एक-एक वस्तु भी वाडब्छित फल की प्राप्ति के लिए 
पर्याप्त है झौर जब सब मिल जाएँ तो फिर क्या कहना ? देखों, इस 
नाटिका के रचयिता स्वयं महाराज हफं हैं। सामाजिक (दर्शक) नी 
गुणग्राही है और कथावस्तु का चुनाव भी झ्ति उत्तम है। कारण यह है 
कि इसमें वर्णित वत्सराज उदयन का चरित्र भी लोगों के मन को 
बुरानेवाज्ञा (लुभानेवाला) सिद्ध हो चुका है तबा इसका प्रभिनय भी 
हम लोगों जैसे चतुर झभिनेताओं द्वारा किया जा रहा है ।' 

वीथी प्रहतनं चापि स्वप्रसंगेषइनिधास्पते ॥॥६॥। 

यीयो झोर प्रहसन के बारे में आगे चलकर जहाँ उसका प्रसंग झ्ाएगा 
बताया जाएगा। वोयो फे जो प्रंग हैं वहीं प्रामुज्ञ के भी हैं। झतः यहाँ 
पर प्रामुख्त होते के कारण वबीयी के श्रंगों का वर्णन कर रहे हैं-- 

वीश्यंगान्पासुांगत्वादुच्यन्तेडत्रेव तत्पुनः । 

सूत्रधारों नटीं ब्र ते मार्ष वाय विवृषकस्‌ ॥७॥। 

स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्‍त्या यत्तदामुखभ । 

प्रस्तावना वा ततन्न स्युः कयोंद्घातः प्रवृत्तकम्‌ ।।८।। 

प्रयोगातिदापक््याथ वीश्यांगानि जयोदद । 

प्रस्तुत बिधय पर विचित्र उक्षितयों के द्वारा नटी, पारिपाध्विक ओर 
बिंदूषक इनमें से किसी एक से बातबोीत करता हुआ्ला सृत्रधघार का पाण्डित्य- 
पुरा ढंग से रूपक के झारम्भ करा देने का नाम झामुख है। आासुस्त का 
डूसरा नाम प्रस्तावना भी है। भामुख के तोन झंग होते हैं--- १. कर्योदघात, 
२. प्रवुत्तक झौर ३. प्रयोगातिशय | बीबी के तेरह प्रंग होते हैं ॥७-८।॥। 
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स्वेतिवृत्तिसमं वाक्यमर्थ वा यत्र सूत्रिणः ॥६।॥ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कयोद्घातों द्विघेव सः । 
कथोद्घात--अपनी कथा के हो सहझ् सूत्रघार के सुख से निकले हुए 
वाक्य या भ्र्य को प्रहण करके पात्र के प्रवेश होने का तान कथोद्घात है। 
यह दो प्रकार का होता है। पहला वाक्य ग्रहण करके पात्र का प्रवेश 
करना और दूसरा वाबयादर्थ प्रहुण कर पात्र का प्रवेश करना ॥६।॥ 

पहले का उदाहरण हैं-- 

द्वीपादस्थस्मावपि-- 

इसका प्रर्थ पहले दिया जा चुका है | 

वादयार्थ का उदाहरण, जैसे 'वेणीरांहार' में सृजबार कहता है-- 

“मन्बि के हो जाने से तथा ध्रुप्नों के नष्ट हो जाते के कारण 
शान्त हो गया है भ्रग्निरूपी द्वेष जिनका, ऐसे पाण्डव भगवान्‌ कृष्ण के 
साथ प्रानन्दपूर्वक विचरण करें और विग्रह-विहीन कौरव, जिन्होंने प्रेम- 
पूर्वक प्रजा-गालन से समस्त भूमण्डल को वशीभूत कर लिया है, वे भी 
अपने गझनुचरों के साथ स्वस्थ होवें । 

इसके बाद पूर्व-कथित वाक्य के श्रर्थ को लेकर भीम का यह कहते 
हुए प्रवेश करना--- 

“जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लाख (लाह) का घर बनाकर, विष- 
मिज्ना भोजन देकर, छलने के लिए छूत का झायोजन करके, हम लोगों 
के प्राण भौर घन हुरण करने की चैष्टा की, तथा जिम्होंने भरी सभा में 
हमारी सत्री द्रौपदी के केशों और वस्त्रों को खींचा, वे मेरे जीते-जी स्वस्थ 
कंसे रह सकते हैं ? 


प्रवृत्तक 
कालसाम्यप्ताक्षिप्तप्रवेश: स्यात्‌ प्रवुत्तकम्‌ ॥१०॥। 


सूत्रभार के द्वारा ऋतु-विशेष के वर्णान में , समान शु»ों के कारण 
जिसको सूचना मिलती उस पात्र के प्रवेश करने को प्रवत्त क कहते हैं॥ [१ ०।॥। 
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जैसे--पृष्ठ १८ की टिप्पणी में दिया जा चुका है । 

एषोध्यमित्युपक्षेपात्‌ सृत्नरधारप्रयोगतः । 

प्रान्रप्रवेशों यत्रे प्रयोगातिशयों मतः ॥११॥। 

प्रयोगातिशय--जहाँ सुत्रधार नटो से किसी प्रसंग को चर्चा करते 
हुए झभशिनेय व्यक्ति का नाम लेकर संकेत करें कि “अरे ये तो वे ही हैं या 
“उनके समान हैं।' झौर उसके कथन के साथ हो उत्त व्यक्ति के अभिनय 
करने वाले पात्र का प्रवेश हो जाए उसे प्रयोगातिशय कहते हैं ॥११॥ 

जैसे 'प्रभिज्ञानशाकुन्तल' का--“एप राजेव दुष्यन्त:' 

भ्रब वीथी के ब्रंगों को बताया जा रहा हैं-- 

उद्घात्यकावलगिते प्रपझचत्रिगते छलम्‌ । 

वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥॥१२॥। 

असत्पलापव्याहारमृदवानि त्रयोददा । 

वोधी के तेरह अंग होते हैं--(१) उद्घात्यक, (२) अ्वलगित_ 
(३) प्रपंच (४) त्रिगत, (५) छल, (६) वाक्केली, (७) अ्रधिबत,. 
(८) गण्ड, (£]) भ्रवस्यन्दित, (१०) नालिका, (११) अ्सत्यलाप, (१२) 
व्याहार, (१३) म॒दव ॥१०॥॥ 

गूढार्थपदपर्पायमाला प्रइनोत्तरस्थ बा ॥१३॥ 

यत्रान्योन्यं समालापो द्वेघोद्घात्यं तद॒च्यते । 

१. उद्घात्यकर- गुढ़ार्थ की पर्यायमाला (क्रम से एक के बाद दूसरे 
का प्राना) प्रयवा प्रश्नोत्तर शूंखला (ताँता) के द्वारा जो दो व्यक्तितयों 
को बातचीत होती है उत्ते उद्घात्यक कहते हैं ॥१३॥। 

प्रथम का उदाहरण, जैसे 'विक्रमोवंशी नाटक में-- 

“विदूषक- हे मित्र, वह कौन कामदेव है जा तुम्हें दुःख पहुँचाया 
करता है ? वह क्‍या पुरुष है अथवा स्त्री ? 

राजा-मित्र ! मन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, प्रतः मन ही 
इसकी जाति है । 
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यह स्वच्छन्द रहता है और सुख में ही इस पर चला जाता है । 
स्नेह के इस प्रकार के ललित मार्ग को ही कामदेव कहते हैं। 

विदूषक--क्या जो कोई जिस किसी वस्तु की चाह रखे वहू उसके 
लिए काम ही हो जाएगा ? 

राजा--और क्‍या ? 

विदृूषक--ग्रच्छी बात है, तब तो मैं जान गया, भोजनालय में मेरी 
भोजन करने की इच्छा का होना भी काम है ।" 

दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'पाण्डवानन्द' काव्य में--“गुणीजन 
किस वस्तु के होने से इलाघनीय समझे जाते हैं ? 'क्षमा' | झनादर किसे 
कहते हैं ? 'जो अपने कुलवालों के द्वारा किया जाए ।' दुःख किसे कहते 
हैं? “दूसरे के वश में रहना ।' संसार में कौन प्रशंसनीय हैं? “जो 
विपत्ति में पड़े लोगों को आश्रय दे ।' मृत्यु किसे कहते हैं ? “व्यसनों में 
फंसे रहने को ।' चिन्ता-रहित कौन है ? 'जिसने छात्रुओं पर विजय 
प्राप्त कर ली है।' ऊपर कहे तथ्यों से युक्त कौन पुरुष है ? 'विराद 
नगर में छिपे हुए पाँचों पाण्डव-पुत्र ।' 

पत्रंकत्र समावेशात्‌ कार्यमन्यत्मसाध्यते ॥१४॥ 

प्रस्तुतेष्न्यत्र वान्यत्स्यात्तन्वावलगितं द्विधा । 

खवलगित--( १) एक ही क्रिया के द्वारा जहाँ दो कार्यों की सिद्धि 
होती है, तया (२) भ्नन्य वस्तु के प्रस्तुत रहते श्रन्य किया जाए उसे 
झ्रवलगित कहते हैं । इस्त प्रकार अवरूणित दो प्रकार का होता है ॥१४॥ 

उसमें पहले का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित' में गर्भिणी सीता 
को ऋषियों के ग्राश्रम देखने की इच्छा होती है, पर इस इच्छा की पृतति 
के बहाने फैले हुए भ्रपवाद के कारण वह लक्ष्मण के द्वारा छोड़ दौ जाती 
हैं | दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'छलितराम' में--“राम--लक्ष्मण ! 
पिताजी से रहित इस अयोध्या में विमान के द्वारा जाने में असमर्थ हूँ, 
ग्रतः उतरकर पैदल ही चलता हूँ । 

“अरे सिंहासन के नीचे पादुकाओं को आगे करके बैठा हुआ अक्ष- 
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मालाओं तथा जटाजूटों से युक्त कौन पुरुष सुशोभित हो रहा है 
यहाँ भरत के दर्शनरूप कार्य की सिद्धि होती है। 
झसदऊू त॑ मिथः स्तोत्र प्रपज्चों हास्यकृल्मतः ॥१४॥ 
प्रपंच--अ्सत्कर्मों के कारण आपस में हास्योत्पादक प्रशंसा करने 
का नाम प्रपंच है ॥१४५॥ 
ग्रसत्कर्मे के प्रन्दर परस्त्रीगमन में निपुण होना ग्रादि बातें ग्राती 
हैँ । 
जैसे 'कपपू र-मंजरी ' में मै रवानन्द का यह कथन --'कौन ऐसा व्यक्ति 
होगा जिसको हमारा कौल धर्म पसन्द न झाए ? रण्डा (विधवा), चण्डा 
प्र्धात्‌ प्रचण्ड पराक्रमशालिनी स्त्री ही तो हमारी श्ञास्त्रविहित नारियाँ 
हैं। भिक्षाटन ही जीविका का साधन है। चर्म का दुकड़ा ही हमारी 
शैया है तथा मद्य और मांस ही हमारा पेय तथा खाद्य पदार्थ है। 
श्रुतिसाम्यावनेकार्थयोजन त्रिगतं त्विह । 
नटादित्रितयालाप: पुर्वरंगे तविष्यते ॥१६॥। 
जिगत--शब्दों की सास्यता पश्रर्यात्‌ जहाँ एक उच्चारण से प्रनेक 
क्र्यों को योजना होतो है उसे त्रिगत कहते हैं ॥ इसका प्रायोज्न पूर्व॑ 
रंग में नट श्रादि तीन पात्रों कौ बातचीत से होता है ॥१६॥ 
जैसे “विक्रमोवंशी! नाटक में--“क्या यह फूलों का रस पीकर 
मदोन्मत्त भौंरों की गुजार है, या कोयल की मस्तानी कूक़ ! प्रथवा 
झ्ाकाझ में देवताप्रों के साथ प्राई हुई अ्रप्सराओं कौ मीठी तान ? 
प्रियार्भरप्रियेर्वाक्येविलोस्य छलनाच्छलम्‌ । 
छलन--ऊपर से देखने में जो प्रिय लगे, पर हो प्रप्रिष, ऐसे वाक्यों 
द्वारा लुभा करके छलने (ठगने) का नाम छलन है। 
जैसे भीम-प्र्जुन--ूतरूपी कपट का निर्माता, लाख (लाह) निर्मित 
भवन में आग लगानेवाला, द्रौपदी के केश और वस्त्रों के अपहरण करने 
में वायु के समान पराक्रम को दिखानेवाला, पाण्डव जिनके सेवक हैं 
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और दुःशासन झ्रादि सौ भाइयों में ज्वेष्ठ कर्ण का मित्र दुर्योधन कहाँ है ? '' 

विनिदृत्त्यास्य वाक्केली द्विल्िः प्रत्युक्तितो४षपि बा ॥१७॥ 

बाक्केलो-- इसके दो भेव होते हैं । पहले का लक्षणा- प्रकरण प्राप्त 

हा को कहते-कहते रक जाना था उसको बदल देने को बाक्केली कहते 
॥ (७।॥ 

जैसे 'उत्तररामचरित' में वासन्ती राम से कह रही है कि आपने 
जिस सीता से यह कहा था कि “तुम हो मेरा जीवन-सर्व॑स्व॒ हो, तुम्हीं 
मेरा दूसरा हृदय हो, तुम्हीं मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, और तुम्हीं 
मेरे भ्रंगों के लिए अमृत हो, उसी सीता को इस प्रकार से सैकड़ों चाटू- 
कारिता-भरी बातें करके शौर भरमाकर उसकी जो दक्ा (आपके द्वारा) 
की गई उसका न कहना ही ठीक है।' 

वाक्केली का दूसरा लक्षण--बो-तोन व्यक्षितयों की हाल्ययुक्त उक्ति- 
प्रयुक्ति को वाक्केलोी कहते हैं । 

जैसे “रत्नावतीनाटिका' में--विवृूषक--मदनिके ! मुझे भी यह 
चचंरी सिखाझों । 

मदनिका--मूर्ख, इसे चर्च री नहीं कहते, यह तो द्विपदी खण्ड है । 

विदूषक--प्रजी, तो क्या यह लड्डू बनाने के काम गाता है ? 

मदनिका--ऐसी बात नहीं है, यह पढ़ा जाता है। 
ग्रस्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्धधाइघिबल भवेत्‌ । 
झधिवल--दो व्यक्तियों का एक का दूसरे की प्रपेक्षा बढ़ु-बढकर 
स्पर्धा के साथ बात करने को ग्रधिवल कहते हैं । 

जैसे, 'वेणीसंहार' में ग्र्जुन का धृतराष्ट्र और गान्धारी के सामने 
झपता परिचय देते हुए यह कवन-- 

“जिसके बल पर भापके पुत्र सम्पूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की 
ग्राशा लगाए हुए थे, जिसके झ्रहंकार से विश्व तिनके के समान तिरस्कृत 
हो चुका था, उसी कर्ण के सिर को युद्ध के बीच काटनेवाला यह पाण्डू 
का मध्यम पुत्र प्र्जुन जाप लोगों को प्रणाम करता है ।” इसके बाद 
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भीम भी धृतराष्ट्र और गान्धारी को प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 

यहाँ से प्रारम्भ कर फिर दुर्योधन के इस कथन तक--“अरे नीच, 
मैं तेरे जैसा डींग हॉकनेवाला नहीं हूँ, किन्तु झ्ीक्ष ही तेरे भाई-बन्धु 
तुके समराज्भण के बीच मेरी गदा से टूटी पसलियों के भयानक झाभू- 
पषण से सुसज्जित शीघ्र ही देखेंगे। 

यहाँ पर भीम और दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति बढ़-चढ़कर 
स्पर्धा के साथ वाक्युद्ध का होता ही ग्रधिवल है | 

गण्ड: प्रस्तुतसंबन्धिभिन्‍्ना्थ सहसोदितम्‌ ॥१८॥ 

गण्ड--प्राकरशिक विषय से सम्बन्धित भिन्‍न प्रर्थ को प्रकट करने 
वाले त्वरायुक्त वाक्य को गण्ड कहते हैं ॥ १८ ॥ 

जैसे--'उत्तररामचरित' में - “यहू सीता घर की लक्ष्मी हैं, यह 
नेत्रों में अमृततलाका है, इसका यह स्पर्श छारीर में प्रचुर चन्दन 
का रस के समान है और यह बाहू-गले पर हीतल और कोमल मुक्ता- 
हार है। इसकी क्या वस्तु प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका वियोग तो 
बहुत ही झसहनीय है | 

प्रतिहारी (प्रवेश कर )--महाराज, उपस्थित है । 

राम--अरी कौन उपस्थित है ? 

प्रतिहारी--महाराज का समीपवर्ती सेवक दुमु ख । 

रसोक्तस्थान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि ततु । 

झ्रवस्यन्वित -- साफ़-साफ़ कहे हुए वाक्य का दूसरे ही प्रकार से 
दूसरी ही व्याख्या कर देने (लेने) को झवस्यंदित कहते हैं । 

जैसे--छलित राम' नाटक में “सीता लव और कुश दोनों लड़कों 
से कहती हैं-वेटा, तुम लोगों को कल भ्रयोध्या जाना है। वहाँ जाकर 
राजा को नम्नतापूर्वक प्रणाम करना । 

लव--माताजी, क्‍या हम लोगों को भी राजा के झाश्वित होकर 
रहना पड़ेगा ? 


तृतौय प्रकादा २११ 


सींता-- बच्चों, वे तुम लोगों के पिता हैं । 

लव--कक्‍्या रामचन्द्र हम लोगों के पिता हैं ? 

सीता-- (सश्ंक होकर ) केवल तुम्हीं दोनों के नहीं प्रपितु सम्पूर्ण 
विश्व के पिता हैं ।' 

सोपहासा निगृदार्था नालिकंव प्रहेलिका ॥१६॥ 
हे नालिका-- उपहासपूर्ण गूढ़ भाववाली पहेली को नालिका कहते 
न | १६ ॥। 

जैसे 'मुद्राराक्षस' नाटक में--चर-भरे ब्राह्मण, कुपित मत होझो, 
सभी सब-कुछ नहीं जानते, कुछ तेरे गुरु जानते हैं भौर कुछ मेरे ऐसे 
व्यक्ति भी जानते हैं। 

दशिष्प--( क्रोध के साथ) क्‍या तू गुरुजी की सर्वज्ञता नष्ट करना 
चाहता है ? 

चर- भरे ब्राह्मण, यदि तेरा गुरु सब-कुछ जानता है तो बताए 
चन्द्र किसकों प्रिय नहीं है ? 

जक्षिष्य--मूखं, इन बेकार की बातों की जानकारी की क्‍या 
झावश्यकता ? 

इन बातों को सुनकर चाणक्य समझ गया कि इसके (चर के ) 
कहने का तात्पर्य यह है कि 'मैं चन्द्रगुप्त के झनत्रुओ्रों को जानता हूँ ।' 

झसंबद्धकथाप्रायोइतत्यलापो ययोत्तरः । 

ग्रसत्पलाप-- झसम्बद्ध बे-सिर-पेर की बात कहने को प्रसत्प्रलाप 
कहते हैं । 

स्वप्न में बर्राते हुए की, पागल की, उन्मत्त की शौर शिक्षु आदि 
की कही हुई ऊँटपटांग बातें इसमें झ्ाती हैं | 

जैसे--'वासुकि सर्प के मुंह में हाथ डालकर मुंह को फैलाकर विष 
से चित्रित दाँतों को प्रंगुली से छू-छूकर एक, तोन, नव, सात, छः इस 
प्रकार से क्रमरहित गिनी जाती हुई भगवान्‌ स्वामि कात्तिकेय की 
वाल्यावस्था की तोतली बोली आप लोगों की रक्षा करे |” 


का 


ब्ह४ं बदारूपक 


झथवा जैसे--“राजा हाथ जोड़कर हंस से कहता है--हैं हंस, 
मेरी जिस प्यारी की चाल तुमने चुरा ली है उसे मुझे लौटा दो, क्योंकि 
चोर के पास यदि चोरी की हुई एक भी वस्तु मिल जाए तो उसे पूरे 
को लौटाना पड़ता है | 

झथवा जैसे --कोई प्रलापी कह रहा है-- 

“मैंने पव॑तों को खाया है, मैंने अग्नि में स्नान भी किया है इसके 
झलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऐसे पुत्रों को भी पैदा किया है । बस 
इसी खशी में झानन्द के साथ नाच रहा हूँ।* 

अ्न्यायमेव व्याहारों हास्यलोभकरं बचः ॥॥२०॥। 

व्याहार--दूसरे की प्रयोजन-सिद्धि के लिए हास्यपूर्ण श्लौर लोभ- 
जनक बचम बोलने को व्याहार कहते हैं | २० ॥। 

जैसे मालविकाम्निमित्र' में लास्य के प्रयोग के बाद मालविका 
जाना चाहतौ है, उसको जाते देख विदृषक कहता है--अभी नहीं, थोड़ी 
देर रुकके उपदेश सुनकर जाझो | यहाँ से धुरू करके [गणदास झौर 
विदृूषक के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्यन्त] गणदास विदृूषक से कहता है-- 
शार्य, यदि आपने इनके इस कार्य में कोई क्रमभेद पाया हो तो कहिए । 

विदूषक--सर्वप्रथम ब्राह्मण की पूजा का विधान है, इसका ग्रवदय 
इन्होंने उल्लंघन किया है । 

यह सुनकर मालविका हेसने लगती है । यहाँ पर हाल्य झौर लोभ- 
कारी वचन कहे जाने का मुख्य उद्देश्य नायक को विश्वब्ध नायिका का 
दर्शन कणना है, ग्रतः यह व्याहार है| 

दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमूं दव॑ हि तत्‌ । 
मृदव--जहाँ वोष को गुण झौर गुण को दोष समभा जाता हो ऐसे 
बर्णन को स॒दव कहते हैं । 

जैसे 'प्रभिज्ञानशाकुन्तल' में सेनापति महाराज दुष्यन्त से कहता है-- 
महाराज, यह व्यर्थ की बात करता है । महाराज, आप स्वयं इस प्राख्ेट 
का गुण देख ही रहे हैं-- 
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“आलेट से चर्बी घट जाती है, तोंद छोटी हो जाती है, शरीर 
हलका और फुर्तीला हो जाता है (चुस्ती झा जाती है), पशुओं के मुँह 
पर जो भय और क्रोध दिखाई देता है उसका ज्ञान होता है, और चलते 
हुए लक्ष्यों पर वाण चलाने से हाथ सघ जाता है। लोग व्यर्थ में ही 
ग्राल्लेट को बुरा कहते हैं। भला इत्तना मनोविनोंदन और कहाँ . मिल 
सकता है ? 

और भी जैसे--इस विजेता राजा पर तो ज़रा दृष्टिपात करिए, 
इसका चित्त राज्य प्यादि के भंमटों में पड़कर सर्वदा ग्शान्त बना 
रहता है और यह पनेक प्रकार के परिश्रम के कारण कष्ट सहता रहता 
है। चिन्ता के मारे इसे रात को भरपेट नींद भी नहीं आती। यह 
राज्य के मामलों में इतना सझंक रहता है कि किसी पर विश्वास नहीं 
करता । 

यहाँ राज्य के ग्रुण को दोष-हूप में वर्णन किया गया है । 

प्रब एक ही पद्च में दोनों बातें अर्थात्‌ दोष को गुण भौर ग्रुण को 
दोष बताया जाता है-- 

“सदाचार का पालन करनेवाले महात्मा लोग सबंदा आपत्तियों 
में ही पड़े रहते हैं। भौर सदा इस बात से सशंकित रहते हैं कि कहीं 
कोई उनके चरित्र में दोष न निकाल दे । उनका जीवन ही सतत परोप- 
कारपरायण रहने के कारण दुःखमय बना रहता है। इससे तो प्रच्छा 
साधारण पुरुष का जीवन है--मूर्खों को, कुछ भ्च्छा हुआ्ना तो, बुरा हुआ 
तो, उन्हें हर्प-विषाद नहीं होता | इसलिए मेरी दृष्टि में क्या युक्त है, 
क्या ग्रयुक्‍त है, इस ज्ञान से मुक्त व्यक्ति ही घन्य है भौर उसका ही 
जीवन सुखकर है | 

एथामन्यतमेनायं पात्र चाक्षिप्य सूत्रभुत्‌ ॥२१॥॥ 

प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत्ततो वस्तु प्रपठचयेत्‌ । 

उपयुक्त बताए हुए बीची के प्ंगों में से किसो एक के द्वारा प्र्य 





१. यहाँ पर झालेट का दोष गुण रूप से बणित है | 
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झौर पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अंत में सुत्रधार को चला जाना 
चाहिए। भ्रोर उसके बाद कयावस्तु का प्रनभितय प्रारम्भ हो जाना 
चाहिए ॥२१:॥ 
अ्भिगम्यगुरणोर्युक्तो धीरोदात्त: प्रतापवान्‌ ॥२२॥। 
कौतिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपति: । 
प्रत्यातवंशों राजधिदिव्यों वा यत्र नायकः ॥२३॥। 
तत्मख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए । नायक के प्नन्दर अ्च्छे- 
अच्छे गुण, प्रताप श्रौर कीति प्राप्त करने की इच्छा, महान्‌ उत्साहु- 
सम्पन्त भौर वेद का रक्षक होना चाहिए । इसके झलावा उसका जम्म 
उच्च वंश में होना चाहिए । नाटक का नायक राजा या राजधि झववा 
दिव्य पुरुष होना चाहिए ॥२२-२३॥। 
ऊपर कहे हुए गुणों से युवत नायक जिस प्रसिद्ध कथा में हो वही 
कथा नाटक को प्राधिकारिक कथा कही जाती है । 
जिस इतिवृत्त (कथावस्तु) में सत्यवादिता, कौटिल्यर हित श्रेष्ठ 
नीतिज्ञता, भ्रादि से युक्त राजा, राजधि या दिव्य पुरुष का चरित वर्णन 
हो, उसी प्रधान कथा को नाटक की प्रधान कथावस्तु रखना चाहिए | 
इसके झलावा एक शर्ते इसमें यह भी है कि उस कथा का वर्णन रामा- 
यण या महाभारत में झ्वद्य हुआ हो, तभी वह और गुणों से युक्त होते 
हुए नाटक की प्रधान' कथावस्तु हो सकती है। 
यत्तत्रानुचितं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥२४।॥ 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यया वा प्रकल्पयेतु । 
उस कथावस्तु के भीतर यदि कहीं नायक के गुण था नाटकीय रस 
का विरोधी वृत्तान्त दिलाई देता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए श्रयवा 
यदि उसे वर्णन करने की इच्छा ही हो तो उसे ऐसे ढंग से वर्णन करे 
ताकि बिरद्धता न लक्षित होती हो ॥२४॥ 
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जैसे 'उदात्त राघव' नाटक के प्रणेता ने ग्रपने नाटक में छल के साथ 
बालि के वध का वृत्तान्त हटा दिया है। और 'महावीरचरित' नाटक में 
तो कबि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि बालि रावण का मित्र था 
ग्रौर राम-रावण युद्ध में रावण की तरफ से राम से लड़ने गया था, पर 
स्वयं मारा गया | इस प्रकार यहाँ पर कथा को ही अन्यथा करके वर्णन 
किया गया है | 
झ्राचन्तमेव॑ निश्चित्य पञचधा तद्रिभज्य च ॥२५॥ 
झण्डशः संधिसंज्ञांइच विभागानपि खण्डयेत । 
नाटक को रचना करते समय आदि और श्रन्त का निइयय कर 
ग्राधिका रिक कथा को पाँच भागों में विमक्षत कर प्रत्येक खण्डों की संधि 
संज्ञा देनो चाहिए। उसके बाद पाँचों खण्डों (संधियों) में से प्रत्येक को 
प्रनेक भागों में बाँट देना चाहिए ॥२५॥ है 
अनुचित और विरोधी रसों को छोड़कर शुद्ध सूचनीय और दर्शनीय 
वस्तुप्रों का विभाग फल के अनुसार बिहित बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी 
झौर कार्य, इनको आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति फलागम, इन पाँच 
अवस्थाओं के अनुकूल पाँच संधियों में विभकत करना चाहिए। 
चतुःषष्निस्तु तानि स्पुरद्भानीत्ययरं तथा ॥२६॥। 
पताकावृत्तमप्यूनमेकाहरनुसंधिभि: । 
इसके बाद संधियों के प्रत्येक भाग को बारह, तेरह, चोदवह इत्यादि 
भागों में विभकत करना चाहिए । इस प्रकार से संधियों के ६४ अंग होते 
हैं ॥२६॥ 
ऊपर भ्राधिकारिक कथा की बात झा चुकी है, भ्रव कथावस्तु का 
दूसरा भेद भ्र्थात्‌ प्रासंगिक कथा के बारे में बताते हैं । 
झड़ान्यत्र ययालाभमसंधि प्रकरीं न्यसेत्‌ ॥२७॥ 
प्रासंगिक इतिबृत्त दो प्रकार का होता है--?. पताका झौर 
२. भ्रकरी | पताका में प्रधान (पग्राधिकारिक) कथ्ावस्तु की प्रपेक्षा कुछ 
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(एक, दो या तीन) कम्त संधियों को रखना चाहिए। प्रोर प्रकरी में तो 
इतिवृत्त के भ्रति श्रल्प होने के कारण संधि की योग्यता हो नहीँ 
है ॥२७॥। 
प्रादों विष्कम्भकं कुर्यादडू वा कार्यपुक्तितः । 
इस प्रकार से सब्र विभाग प्रादि कर चुकने के बाद प्रस्तावना के 
ग्रनंतर काव्य-व्यापार को ध्यान में रखकर युक्ति के साथ श्लावि में 
विष्कु भक या झ्रंक की रचना करे। 
विष्कं मक और अंक की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस 
बात को बताते हैं-- 
अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम ॥२८॥ 
यदा संदर्शयेच्छेषं कुर्पादिष्कम्भकं तदा । 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रव्तते ॥२६।॥। 
झ्रादावेव तदाडू: स्पादामुखाकेपसंञ्रयः । 
वस्तु के उस विस्तुत भाग को, जो अपेक्षित भी हो झौर नोरस भौ 
हो, छोड़कर अवद्िष्ट भ्रपेक्षित माग से विष्कंभक की रचना होनी चाहिए। 
झौर जहाँ पर सरस वस्तु भ्रारम्भ से ही हो वहाँ पर झ्रामुस्त में को गई 
सूचना का प्राअ्य लेकर अंक की रचना करनो चाहिए ॥२८-२६॥ 
प्रत्यक्षनेतुचरितों बिन्दुव्याप्तिपुरल्कृतः ॥३०।॥। 
अड्जो नानाप्रकारार्यसंविधानरसाअय:। 
प्रंक -- इसमें नायक के कार्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है | यह विन्दू 
के लक्षण से युक्त तया गझनेक प्रकार के प्रयोजन का करनेवाला तथा 
रस का ध्राक्षय होता है। रस के प्राश्रय होने के कारण इसका नाम प्रंक 
पड़ा है ॥३०॥ 
इसके झंक नामकरण का तात्पय यह है कि जैसे उत्संग (गोद) 
किसी वच्चे के बैठने के लिए ग्राश्नय होता है, वैसे ही यह (अंक ) भी रसों 
के बैठने (रहने) के लिए आश्रय होता है, इसीसे इसको झंक कहते हैं । 
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ग्रनुभावविभावान्यां स्थायिता व्यभिचारिभि: ॥३१॥ 

गृहोतमुक्ते: कतंव्यमाड्भन: परिपोषणशस्‌ । 

इसमें भी विभाव, प्रनुभाव, व्यभिचारीभाव तथा स्थायीभावों 
के द्वारा झ्रंगी (प्रघात) रस को पुष्ट करता चाहिए। कारिका में 
ग्रगिन', पद शझ्राया है, इसका प्रर्थ है 'बंगी रस का स्थायीमावब | 
'गुहीतसुकते:' का झ्र्थ है, 'परस्पर मिले हुए! । 'स्थायिता' का अर्थ 'प्रन्य 
रस का स्थायी होता है ॥३४१॥ 

न चातिरसतो वस्तु दूरं बिच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥३२॥। 

रसं वा न तिरोवध्याइस्त्वलंकारलक्षण: । 

नाटकों को रसपुर्णा तो होना ही चाहिए, पर रस का इतता प्रात्रिक्य 
न होना चाहिए कि क्थावस्तु का प्रवाह ही विच्छिन्न हो जाए श्ौर इसो 
प्रकार नाटक-रचना में वस्तु और प्र॒लंकार तो रहना चाहिए पर ऐसा न 
हो जाए कि वस्तु और अलंकार के हो चक्कर में पड़कर रस हो गायब 
(नष्ट) हो जाए ॥३२॥ 

एको रसोइड्भीकर्तव्यों वोरः श्रृंगार एवं वा ॥३३॥ 

अ्रड्भमनन्‍्ये रसाः सर्वे कुर्यान्तिबहरणे$दुतम्‌ । 

नाटक में प्रघधानता एक ही रस की होनो चाहिए, वह चाहें '्यृंगार 
हो या वीर ॥३३॥ 

[ तात्पर्य यह है कि नाटक-मर में केवल एक रस की प्रधानता होतो 
है] श्लौर नाटक में श्राये हुए झ्रन्य रसों को प्रघान रस के अंग रूप में हो 
रखना चाहिए । इसके झलावा नाटक में जहाँ निर्वहण संधि का स्थल हो 
वहाँ पर श्रदृभुत रस की रचना होनो चाहिए । 

प्रशन--यदि कोई यह कहे कि पहले ३१वीं कारिका में 'स्थायिना' 
(स्थायी के द्वारा) झाया है उम्तका तो भ्रर्थ 'प्रन्यरस का स्थायी होता 
है, इसलिए इस ३१वीं कारिका के द्वारा अन्य रसों को प्रघान रस का 
झंग होना चाहिए, यह यात कहौ जा चुकी है, फिर यहाँ पर ३३वीं 
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कारिका में फिर “भ्रद्धमन्येरसाः सर्वेकुर्यान्निवहणेदुभुतम्‌” इत्यादि से 
उसी बात को दोहराने से क्या लाभ है ? 
उत्तर -ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों स्थानों पर 
अलग-अलग लिखे जाने का भाव भी अलग-गलग है--जहाँ पर भअन्य रस 
का स्थायीमाव अपने विभाव, झनुभाव और व्यभिचारी भाव प्राचुयेंण 
हों, वहाँ ग्रन्य रसों को प्रधान रस की अंगता प्राप्त होती है अन्यथा 
केवल स्थायी रहने पर तो व्यभिचारी मात्र हो रहते हैं। 
नाटक में निम्नलिखित बातों को नहीं दिखलाना चाहिए-- 
दूराध्वानं बधं युद्ध राज्यदेगादिविलवतसू ॥३४॥ 
संरोधं भोजूनं स्तान॑ सुरतं चाजुलेउनत । 
भ्रम्बरप्रहणादीति प्रत्यक्षाशि न निद्दिशेत्‌ ॥३५॥।' 
दूर का रास्ता, वश, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लव प्रादि और दूसरे 
राजा से किया गया नगर का घेरा, भोजन, स्तान, सुरत, अनुलेपन और 
बस्त्रधारण करना इत्यादि, इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहां 
दिखाना चाहिए, किन्तु प्रवेशक झ्रादि के द्वारा सूचित कर देगा 
चाहिए। ॥ ३ ४-३५॥ 
नाधिकारिवधं क्यापि त्याज्यमावइ्यकं न च । 
कयावस्तु के प्रघात नायक की वध दिखाने की बात दूर रही, प्रवेशक 
भ्रावि से भी उसकी सूचना न होनों चाहिए ओर प्रावइ्यकौय देवकार्य, 
पितृकार्य झादि को कभो मो नहों छोड़ना चाहिए। उनका दिखाना 
झावश्यक है । 
एकाहाचरितेकार्थमित्यमासन्ननायकमस्‌ ॥३६॥ 
पात्रक्षिचतुरेरडूःः तेषामस्तेउस्य निर्गसः । 
एक प्रंक में प्रयोजन से सम्बन्धित एक ही दिन को कथा होनी 
चाहिए। साथ नाथक को भी प्ंक में अवद््य उपस्थित रखना 


चाहिए ॥३६॥। 
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नायक के झ्तिरिक्‍त तीन या चार पात्रों को रहना चाहिए | प्नन्त 
में सबको (यहाँ तक कि नायक) को भी निकल जाना चाहिए । 
पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजबत्‌ ॥३७॥ 
एबमडूग: प्रकतंव्या: प्रवेशादिपुरस्कृताः । 
पड्चाडुमेतदवरं दशाडुः नाटक॑ परम्‌ ॥३८॥। 
इसी प्रकार यथोचित स्थान पर पताकास्थानक तथा बोज के ही 
सहद्य बिन्चु को भी रखना चाहिए । बिल्लु की रचना अंकों के श्रन्त में 
होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रवेशक भ्रादि के साथ प्रंकों की रचना 
करनो चाहिए। नाटक कम-से-कम पाँच श्रंकों का तथा श्रधिक-से-प्रधिक 
बस प्रंक का होना चाहिए ॥३७-३ ८॥। 
इसके बाद प्रकरण-नामक रूपक-भेद को बताते हैं--- 
श्रथ प्रकरणों वृत्तमुत्याद्यं लोकसभ्यम्‌ । 
भ्रमात्यविप्रवश्जामेक कुर्याच्च नायकरम्‌ ॥३६॥। 
घीरप्रशान्तं सतापाय॑ धर्मकामार्थतत्परम्‌ । 
शेष नाटकवत्पंधिग्रवेशकरसादिकम्‌ ॥४०॥॥ 
प्रकरण- इसको कथावस्‍त्तु लोकिक तथा कविकल्पित होती है। 
इसका नायक घीरज्ञान्त होता है। इसके नायक ब्राह्मण, मन्ही, बंद, 
इनमें से कोई एक होते हैं। इसका नायक धर्म, श्रर्थ, काम और मोक्ष 
में तत्यर रहता है।. यह (नायक) विड्त-बायाय्रों का प्तामता करते हुए 
झपनी इच्छा-पृर्ति में लगा रहता है । इसमें (प्रकरण में) शेष बातें, जे 
सन्धि, प्रवेशक तथा रस पश्राबि को नाठक के समान ही रखा जाता 
है ॥४०॥॥ 
नाथिका तु दिधा नेतुः कुलखी गणिका तथा । 
ववचिदेकंव कुलजा वेदया क्वापि हय॑ क्वचित्‌ ॥॥४१॥। 
कुलजाम्यन्तरा बाह्मा वेश्या नातिक्रमोइनयो: । 
श्राभि: प्रकरण तज्रेघा संकीरं घूर्तसंकुलम्‌ ॥४२॥ 
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प्रकरण में नायक की गणशिका, कुलजा, दोनों प्रकार की नायिका 
विहित हैं। कहीं पर कुलजा (कुलीन), कहीं पर गणिका झौर कहीं पर 
दोनों ही नायक को नायिका होती हैं। प्रकरण में तीन ही प्रकार की 
नाथिकाएं हो सकतो हैं । इससे भ्रधिक भेव नहीं किया जा सकता । इस 
नियम का उल्लंघन कदापि नहीं किया जा सकता | इत्त प्रकार प्रकरण 
के कुल तीन भेद हुए--पहला, जिसमें कुलकन्या नायिका होती है, यह 
शुद्ध भेद हुआ । जिसमें गणिका हो वह बिक्ृत तथा जिसमें दोनों हों उस्ते 
संकी्ण कहते हैं ।।४१-४२॥ 

भर्थ पैदा करना ही जिसके जीवन का प्रधान कर्म है उसे वेश्या 
कहते हैं, इसीमें कुछ और विश्लेषता आ जाती है तो गणिका इशाब्द से 
झभिहित हो जाती है | जैसे कहा भी है-- 

सामान्य वेश्याग्रों में श्रेष्ठ, रूप, शील और गुणों से युक्‍त वेश्या 
समाज के द्वारा गणिका शब्द की छ्याति को प्राप्त करती है। 

जैसे--तरंगदत्त' की नायिका वेश्या है, 'पुष्पदूतिका' और 'मालती 
माधव की नायिकाएँ कुलजा हैं तथा 'मृच्छकटिक' की नायिका दोनों 
(कुलजा और वेश्या) दोनों हैं, भ्र्थात्‌ संकीर्ण हैं। 'मृच्छकटिक' की 
नायिका वसन्तसेना जन्म से वेश्या है पर उसका आचरण कुलजा-सा है। 
वह वेदया-कर्म से घुणा करती है झ्लौर भ्रपना जीवन एक कुन्तीन सती 
नारी की तरह आर्य चाददत्त से विवाह कर बिताना चाहती है। अतः 
इसमें दोनों का मिश्रण होने से संकी्णता है। 'मृच्छकटिक' में घ्॒त, 
जुप्रारी, विट, चेट, ग्रादि भरे हैं। ऐसे संकी्ण प्रकरण में धूत, जुझारी, 
विट ग्ादि का वर्णन करना प्रावक्ष्यक है | 

लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकोर्णान्यनिवृत्तये । 

नाटिका--नाटक और प्रकरण मे मिश्वित उपरूपक को नाटिका 
कहते हैं । नाटिका उपरूपकों के १८ भेदों में का प्रथम भेद है। नाटक 
और प्रकरण के संकीर्णों में से यदि कोई समझा जाए तो नाटिका ही एक 
मात्र संकीर्ण भेद है। ग्रन्य उपरूपक (प्रकरणिका) नहीं । बस अन्य उप- 
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रूपकों की निवृत्ति के लिए भ्रन्य उपरूपकों के साथ इसे न रखकर नाटक 
झौर प्रकरण के बाद ही इसे रखा गया । 

कुछ लोगों का विचार है कि “नाटक और प्रकरण के मिश्रित” 
नाटिका और प्रकरणिका दो भेद होते हैं, पर अगर मिश्चवित करके समभा 
जाए तो प्रसिद्ध नाटिका ही है प्रकरणिका नहीं । 

यद्यपि उपयुक्त भरतमुनि-विरचित इलोक की “नाटी' संज्ञावाले 
काव्य के दो भेद होते हैं। उसमें का एक भेद प्रसिद्ध है जिसे नाटिका 
शब्द से कहा जाता है और दूसरा भेद प्रकरणिका है। इस प्रकार की 
व्याल्या कुछ लोग करते हैं सो ठीक है । कारण यह है कि लक्षण और 
लक्ष्य ये दोनों जब तक न मिलें तब तक चीज़ प्रामाणिक नहीं मानी 
जाती है। प्रकरणिका कह देने मात्र से उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं 
किया जा सकता है जब तक उसका लक्षण कहीं न घटे । 

नाटिका और प्रकरणिका दोनों का समान लक्षण होने से दोनों में 
कोई भेद नहीं है । ग्रगर कोई कहे कि प्रकरणिका और प्रकरण में वस्तु, 
रस और नायक एक ही जैसे होते हैं, अतः प्रकरणिका ही मानना ठीक 
है। तो इसका उत्तर यह है--तो फिर प्रकरण के झ्मतिरिक्त प्रकरणिका 
को ग्रलग मानना व्यर्थ है क्‍योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। इसलिए 
नाटिका का नाम पृथक न गिनाने पर भी भरतमुनि ने जो लक्षण किया 
है उसका अभिप्राय यह है--“शुद्ध लक्षण के संकर से ही संकीर्ण का 
लक्षण स्वत.सिद्ध था, फिर भी संकीर्ण का लक्षण भरतमुनि ने जो बनाया 
बह ब्यर्थ पड़ता है और व्यर्थ पड़ के ज्ञापन करता है कि संकीर्णों में यदि 
किसी की गणना हो तो बस नाटिका की ही । 

नाटक प्रकरण के मेल से कंसे प्रकरणिका बनती है, इस बात को 
बताते हैं-- 

तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः ॥४३॥। 

प्रव्यातो धीरललितः श्वुड्भरारो$ड्री सलक्षण: । 

नाटिका का इतिवृत्त प्रकरण से ओर नायक राजा आदि नाटक से 
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लेना चाहिए । नापक को ह्यातिलब्ध तथा सुन्दर लक्षणों से युक्‍त धीर- 
ललित होना चाहिए। नाटिका में प्रधान रस श्यृंगार को ही रखता 
चाहिए ॥॥४३॥ 

नाटक, प्रकरण झौर नाटिका, इन तीनों से वस्तु प्रादि के द्वारा 
प्रकरणिका में कोई भेद नहीं है। अर्थात्‌ इन तीनों में ग्रानेवाली वस्तुग्रों 
के ग्रतिरिक्त प्रकरणिका में कोई भी विशेषता नहीं रह जाती । प्मतः 
उसके मानने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है। फिर भी-- 

खीप्रायचतुरडूदिभेदक यदि चेष्यते ॥४४।॥। 

एकद्विव्यडूपात्रादिभेदेनानन्तरूपता । 

यदि कोई इस प्रकार से कहे--“अंक झावि के भेद से प्रकरशिका 
को नाटिका से झ्रलग मानना चाहिए, क्‍योंकि नाटिका में स्त्रियों की 
प्रघानता रहती है झौर फैशिकी वृत्ति होती है, झौर विमर्श सन्धि प्रति 
अल्प तथा शेष चारों सन्धियाँ रहती हैं ।” तो इसका उत्तर यह है कि 
यदि अंक, पांत्र झावि के न्यूुनाधिक्य से भेद मानने लगेंगे तब तो रूपकों 
के भेद की कोई सीमा हो नहों रह जाएगी झौर ऐसा होने से बड़ा 
झनर्थ होगा । झ्तः प्रकरणिका को प्ललग मानने को कोई श्रावश्यकता 
नहीं है ॥४४॥ 

नाटिका में और कौन-कौनसी विशेषता होती है या रहती है, इस 
बात को बताते हैं-- 

देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगलल्‍भा नृपवंशजा ॥४४॥ 

गम्भोरा मानिनी कृच्छात्तद़ शान्नेतुसंगमः । 

नायिको ताहजशी मुग्धघा दिव्या चातिमनोहरा ॥॥४६॥। 

अ्न्तःपुरादिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदर्शाने: । 

प्रतुरागों नवाबस्थो नेतुस्तत्यां ययोत्तरम्‌ ॥४७॥ 

नेता तत्र प्रवर्तेत देवोत्रासेन शड्धूतः । 
कंशिक्यड्ध इवतुर्भिइव युक्ताकेरिव नाडिका ॥४5८॥। 
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नाढिका में महारानों राजदंद को प्रगल्मा नायिका होती है। बही 

ज्येष्ठा होती है। उसका स्वभाव गम्भीर होता है और वह पद-पद पर 
मान करनेवालो होतो है । द्वितोप नायिका भी महारानों के हो बंश- 
परिवार की रहतो है झौर उसके साथ नायक का मिलन कठिनाई के 
साथ हुआ करता है। नायक की दूसरों नायिका, जिसके प्रेम में वह 
दोवाना बना रहता है, वह भी राजकुमारी हो होती है। इसका रूप 
अत्यन्त सुन्दर झोर मन को मोह लेनेवाला होता है । झवस्या की दृष्टि 
से यह मुग्धा होती है। इसका सम्बन्ध राजमहल से लगा रहता है । 
भ्रन्त;पुर में उसके गाने प्रादि के देखने-सुनने से झ्ाकृष्ट हुआ नायक पहली 
नायिका महारानी से छिपकर डरते-डरते उससे प्रेम करता है। यह प्रेम 
उत्तरोत्तर बढ़ता हो जाता है । कंशिको वृत्ति के चारों झंगों को नाटिफा 
के चारों अंकों से रखना करनी चाहिए। नाहिफा के भोतर चार अंक 
होने चाहिए ॥४५-४८॥ 

भारास्तु घूर्तचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 

यत्रोपदर्णेयेदेको निपुणः पण्डितो बिटः ॥।४६।॥ 

संबोधनोक्तिप्रत्यक्तो कुर्यादाकाशभाषिते: । 

सूचयेद्वोरश्यू डरा रो शौर्यत्तौभाग्यसंस्तवे: ॥॥५०।॥। 

भूयसा भारतो वृत्तिरेकाडूः वस्तु कल्पितम्‌ । 

मुखनिवंहरणों साड़ लास्याड्रानि दक्ापि च ॥५१।॥। 

भाण--इसमें केवल एक ही पात्र होता है। यह कोई बुढ़िमान 

फारयकुशाल विट होता है। यह झपने तया दूसरे के घृतंतापर्ण कार्यों 
का वर्णान फरता है। इसका वर्णान बार्तालाप के रूप, में होता है। यह्‌ 
किसी व्यक्ति को कल्पना करके उसको सम्बोधित करके कुछ कहता है 
झोर उसका मन से कुछ उत्तर बिठाकर किर उसका उत्तर देता है ॥ 
इस प्रकार सम्बोधन झोर उक्ति-प्रत्युक्ति के कारण उसको कह्पित ध्यक्ति 
से बातचीत चलती है। इस प्रकार की बातचीत को "'पाकागभाषित' 
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कहते हैं । श्ोयं झौर सोमाग्य के बर्णन द्वारा यह बोर कोर शूंगार रस 
को सूचित करता है | इसमें (भारा में) भारती धृत्ति की झ्धिकता रहती 
है। यह एक का होता है श्ौर इसको कया कविकल्पित होती है। इसमें 
मुख तया निर्वहण सन्धि श्रपने झंगों के साथ रहतो हैं । 

इसके झलावा लास्य के निम्नलिखित दस झंग भी इसमें व्यवहृत 
होते हैं ॥४६-५१॥ 

गेयं पद' स्थितं पाठ्यमासीन पुष्पगण्डिका । 

प्रच्छेदकस्त्रिगढ च॒ संन्धवास्यं द्विग्‌ढकम्‌ ॥॥५२॥ 

उत्तमोत्तमक चंव उत्तप्रत्यक्तमेव च । 

लास्ये दह्ाविधं ह्वां तदड्भूनिर्देशकल्पनम्‌ ॥५३॥। 

लास्य के झंग--ये दस अंग हैं--१. गेयपद २. स्थित पाख्य, रे- 
झासोन, ४. पुष्पणण्डिका, ५- प्रच्छेदक, ६- निगूढ़, ७. सेन्धव, ८. ठ्िगढ़, 
६. उत्तमोत्तमक झौर १०. उक्तप्रत्युक्त ॥५२-५३॥ 

तहत्प्रहसनं त्रेधा शुद्धवेकृुतसंकरे: । 

प्रहलन--भारा के ही समान प्रहसन भी होता है। भार के ही 
समान इसमें कयावस्तु, सन्धि, सन्धियों के अंग और लास्य जादि भी 
होते हैं। यह तौन प्रकार का (होता है--१- शुद्ध, २- बिकृत ओर ३े- 


संकर । 

पाजण्डिविप्रप्रभृतिचेटचेटीविटाकुलम्‌ ॥५४।। 

चेछ्वितं वेषभाषाभि: शुद्ध हास्पवचोन्वितस्‌ । 

शुद्ध प्हहन--पाणण्डो, म्रह्मचारों, संन्यासों, तपस्बी, पुरोहित, चेट, 
बेटी और बिट इनसे मरा हुआ रहता है। नायक तो सीधा ब्राह्मण, 
ब्रह्मचारो, संन्‍्यासी, तपस्बो, पुरोहित झादि हुप्ला करते हैं। इसका 
व्यापार चेट झौर चेटी के ब्यनहार से युक्त होता है। इसमें अजद्भीरस 
(प्रधान रस) हाल्य होता है। इसका उद्देश्य सामाजिकों के भोतर हास्य 
को पेदा करना रहता है ॥५४॥ 
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कामुकादिवजोवेधे: षण्डकड्चुकितापस: ॥५५४॥। 
विक्ृतं संकराद्रीध्या संकोर् धघृतंसंकुलम । 
रसस्तु भूयसा कार्य: पडिवधों हास्य एवं तु ॥५६॥ 
बिक्ृत प्रहुलन--इस प्रहसन में नपु सक, कड्चुकीं झौर तपस्बी लोग 
कामुकों के वेश सें तथा कामुकों को तरह बातब्रोत आदि व्यवहार करते 
दिखाए जाते हैं ॥५५।॥। 
संको्श--बह धू्तों से भरा रहता है। इसमें बोयी के तेरहों प्ंग 
रहते हैं। बीथी के श्ंगों को संकीर्णाता के कारण ही इसे संकोर्ण कहते 
हैं। इसमें रस की प्रचुरता रहती है झौर हास्य के छहों भेद होते हैं ॥५६।॥ 
डिसे वस्तु प्रसिद्ध स्थाव्वृत्तय: केशिकों बिना । 
नेतारों देवगन्धर्वयक्ष रक्षोमहोरगा: ॥५७।। 
भूतप्रेतपिशाचाद्या: षोडशात्यन्तमुद्धता: । 
रसरहास्यश्त ड्ारे: षड़भिदोप्तं: समन्वितः ॥५८।॥। 
मायेन्रजालसंग्रामक्रोधोद्ध्रान्तादिचेष्ठिते: । 
चन्द्रसुयोपरागेश्च न्याय्ये रोदरसेडईज्िनिः ॥५६॥। 
चतुरडुश्चतु:संधिनिविमज्ञों डिसः स्मृतः । 
डिसम--डिसम, शझ्र्थात ग्रनेक नायक्तों का संघात । इसको कयांबस्तु 
इतिहास-प्रतिद्ध होतो है । इसमें कशिको के अलावा शेष सभो वृत्तियों का 
प्रयोग होता है । इसके नेता वेबता, गन्ध, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, 
प्रेत, पिज्ञाच ब्रावि सोलह होते हैं । इसमें हास्य झोर श्ूंगार के श्रलावा 
शेष छहों रसों का भी प्रयोग किया जाता है। यह माया, इचखजाल, संग्राम, 
क्रोध, उन्मत्त आदि को चेष्टाप्मों तथा सूर्यग्रहण घोर चन्डग्रहण श्रादि बातों 
से भरा रहता है । इसमें चार झंक झौर चार हो सन्धियाँ होती हैं। बिमदा 
सन्धि इसमें नहों होती । इससें प्रधान रस रोड रहता है ॥५७-५६॥ 
“ब्रह्मा ने त्रिपुरदाह में डिस के इन लक्षणों को कहा था, इसलिए 
त्रिपुरदाह को डिम कहा जाता है ।” भरतमुनि ने स्वयं तरिपुरदाह की कथा 
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वस्तु को छिम की तुलना में दिखलाया है, श्र्थात्‌ डिम का उदाहरण 
तरिपुरदाह है | 
व्यातेतिवृत्तो व्यायोग: ख्यातोद्धतनराश्रय: ॥६०॥। 
होनो गर्भविमर्शास्पां दीप्ता: स्युडिमबद्रसा: । 
ऋक्षीनिभित्तसंग्रामो जामदस्न्यधजये यथा ॥६१॥ 
एकाहाचरितकाडूरे व्यायोगो बहुभिर्नर :। 
व्यायोग--इसको कथया-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। नायक इति- 
हास प्रसिद्ध और घीरोद्धत होता है। इसमें पर्भ झौर विमर्श सन्धि नहीं 
होती । इसमें डिम्त के समान ही रसों का सन्विवश्ञ होता है, प्र्यात्‌ जो 
रस डिम्र में होते हैं वही इसमें भी रहते हैं। इसमें के सभी पात्र पुरुष 
होते हैं । इसमें युद्ध ग्रादि भी स्त्री के लिए नहों होता । इसमें एक ह्ठी 
अंक होता है. भोर उसमें एक ही दिन का यृत्तान्त रहता हैं। उदा- 
हरणा्थ-- 
सहलाजु न ने परशुराम के पिता जमदग्नि को सारा । पिता को मृत्यु 
की फबर सुनकर प्रकुपित परशुराम ने सहल्ाज़ु न को मारा । इसमें (व्यायोग 
में) पात्रों की बहुलता रहती है | 
व्यायोग दाब्द का धाब्दिक छार्थ--“जिसमें बहुत पुरुष लगे हुए हों 
ऐसे कार्य को ध्यायोग कहते हैं।'' इसमें श्युंगार भ्रोर हास्य को छोड़कर 
जेष सब रसों का परिपाक डिस के सहद्य होता है ॥६०-६१॥ 
समवकार-- इसमें नाटक पश्रादि के सहज श्ामुख रहना चाहिए ॥ 
इसकी कथयावस्तु देवता झोर प्रसुरों से सम्बन्धित इतिहास-अ्सिद्ध होती 
है। विमश्ञ को छोड़ शेष चारों सन्बियाँ इसमें होतो हैं। इसमें सभी 
यु्तियों का प्रयोग होता है, किन्तु कैशिकी वृत्ति का प्रयोग झ्ल्प ही सान्ना 
में होता है। इसके नायक देवता होते हैं झोर उनकी कुल संढ्या बारह 
होती है । इनका चरित्र उज्ज्यल होता है। साय हो ये बीर भी होते हैं । 
इन बारहों नायकों की फल-प्राप्ति भी प्रथक्‌-पृथक्‌ हो होतो है। जंसे 
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समुद्र-मन्यन के सप्रय में विष्छु को लक्ष्मी, इन्द्र को रत्न, वेवताझों को 
अमृत, इत्यादि प्रथक-पुथक फल को प्राप्ति होती है। इसमें बोर रस फो 
अ्रधानता रहती है ओर प्रन्य रस उसको पुष्ठ करते हैं । 
कार्य समवकारे5पि शझामुखं नाटकादिवत्‌ ॥६२।॥ 
स्यातं वेवासुरं वस्तु निविमशस्तु संघयः । 
वुत्तयों मन्दकशिक्यों नेतारों देवदानवाः ॥६३॥। 
द्ावशोदात्तविस्याताः फल तेषां पृथक्पूथक । 
बहुवीररसा: संब यहदम्भोधिसन्थने ॥६४।। 
झंकखिभिश्लिकपटब्िशूज्भारश्ििविद्रव: । 
हिसंबिरडूः प्रथमः कार्यो द्वादशानालिकः ॥६५॥। 
चतुहिनालिकावन्त्यों नालिका घटिकाहयस्‌ । 
वस्तुस्वभावदंवारिकृताः स्थुः कपटाखयः ॥६ ६।। 
नगरोपरोधयुद्धे वाताग्ल्यादिकविद्रवा: । 
धर्मर्थकार्मः श्यूज्भारों नात्र बिन्दुप्रवेशकों ॥६७॥। 
वोथ्यड्भानि यथालाभ कुर्यात्यूहसने यथा । 
इसमें तीत झंक, तीनों प्रकार के कपट धौर तीनों हो प्रकार के 
विद्रव होते हैं। इसका पहला श्रंक बारह नालिका का होता है। इसमें 
दो संधियाँ होती हैं। दूसरा श्रौर तीसरा प्रंक क़मद्: चार और दो 
नापछ्ििका का होता है। एक नालिका (नाडिका) वो घटी के बराबर 
होती है । प्रहलतन के समान ही इसमें बोची के भ्ंगों को रखना चाहिए | 
इसमें विस्दू और प्रवेश़्क का रखना सर्वया निषिद्ध है ॥ ६२-६७ ॥ 
कपट--स्वाभाविक, दैविक, कृत्रिम (शरत्रुकृत) इन भेदों के द्वारा 
तीन प्रकार का होता है। 
बविद्रव (उपद्रव)--यह भी तीन प्रकार का होता है-- १. चेतनकृत 
(मनुष्यकृत), २. प्रवेतनक्ृत और ३. चेतनाचेतनकृत । इसमें पहले का 
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हरण, जैसे--शत्रु के नगर घेरने या श्राक्रमण करने के कारण भगदड़ 
आदि का होना | 
दूसरे का उदाहरण, जैसे--जल,; वायु, अश्नि झादि के द्वारा 
बाढ़ आ जाना, वर्षा का न होना, ग्राग लग जाना आदि | तीसरे का 
उदाहरण जैसे--हाथी झादि के छूटने झादि से उत्पन्त उपद्रव का 
होना । 
इसी प्रकार श्यृंगार भी तीन प्रकार का होता है--१. धर्मं श्रृंगार 
२. अर्थ शृंगार औौर ३. काम शूंगार | 
ऊपर बताए हुए तीनों प्रकार के बिद्गव, तोनों प्रकार के कपट, 
और तीनों प्रकार के श्रृंगार के भेदों को क्रमशः समबकार के तीनों पंकों 
में रखना चाहिए | 
समवकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है “सब नायकों के प्रयोजन का 
एकत्र रहना । चूंकि समवकार रूपक में कई नायग्कों का प्रयोजन 
निहित रहता है, प्रत: इसे भी समवकार कहते हैं । 
वीथो तु केशिकीवृत्तों संध्यड्भांकस्तु भाणवत्‌ ॥६८॥ 
रसः सृच्यस्तु श्ृड्भारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 
युक्ता प्रस्तावनाव्यातंरज्भी दद्धात्ययादिभिः ॥६६॥। 
एवं बोथी विधातव्या दृष्येकपात्रप्रयोजिता । 
बोचो--इसमें कंशिको ब॒त्ति होती है। संधियाँ श्लौर उनके प्रंग 
तथा झंक भाण के समान हो होते हैं। इसमें भ्रन्य रसों का किचित्‌ 
स्पर्श रहते हुए भी प्रधानता व्यूृंगार रस को हो रहती है। इसमें पात्र 
दो या एक होते हैं। पहले भ्रत्तावता के भीतर जो वोयो के उद्दघात्यक, 
झवलगित झादि झंग गिनाए हैं, वे सभी इसमें होते हैं ॥६८-६६॥ 
उत्सुष्टिकाडूः प्रस्यात॑ वृत्तं ब॒ुद्धया प्रपठचयेत्‌ ॥७०॥ 
रसस्तु करुण: स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्संधिवृत्त्यड्भ यु क्त: खोपरिदेवित: ॥७१॥॥ 
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वाचा युद्ध विधातव्यं तथा जयपराजयों । 
प्रंक या उत्सृष्टिकाडु:-इसकी कथावस्तु प्रसिद्ध पर कवि-कल्पना 

द्वारा भ्रति विल्तृत को हुई रहतो है| इसमें स्श्रियों के विलाप आदि का 
बर्णन रहता है । इसमें करण रस की प्रधानता रहती है। इसका नायक 
साधारण पुरुष होता है । जय झोर पराजय प्रादि का बन इसमें रहता 
है। युद्ध केवल बासी द्वारा प्रदर्षित किया जाता है, पर्थात्‌ इसमें केवल 
बाब्युद्ध दिखाया जाता है । प्रौर बातें, जैसे संधि, वृत्ति श्रोर भ्रंग, इनकों 
भाण के समान हो समझना चाहिए ॥७०-७१॥ 

मिश्रमोहामृगे वृत्तं चतुरड्ू त्रिसंधिमतु ॥७२॥ 

नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकों । 

स्यातों धोरोद्धतावन्त्यों विपर्यासाक्युक्तकृत्‌ ॥७३॥ 

दिव्यखियमनिच्छन्तीमपहाराविनेच्छतः । 

श्यूड्राराभासमप्यस्थ किचित्किचित्प दर्शयेत्‌ ॥७४।॥। 

संरंभ परमानोय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 

वधप्राप्तस्थ कुर्वोत वध नंव महात्मन: ॥७४॥। 

ईहामग--इसमें चार प्रंक तया मुख, प्रतिमुख, झोर निबंहरा, ये 

तोन सन्धियाँ होती हैं। इसके नायक शोर प्रतिनायक इतिहास-प्रसिद्ध 
मनुष्य और देवता होते हैं । इनकी प्रकृति घीरोद्धत होतो है। प्रतिनायक 
दिव्यनाथिका को चाहता है झौर जब वह उसे प्रासानो से प्राप्त नहीं 
होती तो हरण करने पर तुल जाता है। इसमें श्रृंगार रस का भो वर्णन 
थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए । इसमें युद्ध की सब तरह से तंयारी हो चुकने 
पर भी किसी बहाने से टल जातो है, भ्र्यात्‌ युद्ध होते-होते बच जाता 
है । प्रकरणातः इसमें महापुरुष का वध यदि प्राप्त भी हो तो भी कदापि 
प्रदरक्षित नहीं करना चाहिए । इसमें नायक हरिणी के समान झलम्य 
नायिका को चाहता है, श्रतः इसे ईहामृग कहते हैं ॥७२-७५॥ 
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इत्यं विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्मसार्ग- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्र बन्धान्‌ । 
कुर्यादयत्नवदलंकृतिभि: प्रबन्ध॑ 
वावयरुवारमधुरे: स्फुटमन्दवुत्ते: ॥७६।॥। 
॥ घनंजयकृत दशरूपक का तृतीय प्रकाश समाप्त ।। 
इस प्रकार दशहछृपकों के दसों भेदों के लक्षणों झौर उसके निर्माण 
के ढंग भ्रौर वस्तु वेखकर तथा महाकवियों को रचनाप्रों का अध्ययन 
करके सरल छन्दों में कृत्रिमता रहित झलंकारों, उदार मघुर, वाक्यों 
प्रादि के द्वारा प्रबन्ध की रचना होनों चाहिए ॥७६॥ 
विष्णुपुत्न धनिककृत दशखरूपावलोक नामक व्याख्या का लक्षण- 
प्रकाश नामक तृतीय प्रकाश समाप्त । 


चतुर्थ प्रकादा 


झब यहाँ से रस के भेदों को बताते हैं-- 
विभाव॑रतुभावइच सात्तविकंब्यमिचारिधि: । 
झ्ानोयमान: स्वादत्वं स्थायोभावों रसः स्मृतः ॥१॥ 

विभाव, झनुभाव, सात्विकमाव ओर व्यभिवारी भांवों के हारा 
परिपुष्टावल्था (स्वच्छता) को प्राप्त किया हुआ स्थायोमावब रख कहु- 
लाता है १॥ 

झागे वर्णण किए जाते वाले विमाव, अनुभाव, व्यभिचारी झौर 
सात्तविक भावों के द्वारा काव्य में वर्णन और अभिनय में प्रदर्शन देख 
काव्य पढ़नेवालों और गझ्भिनय देखनेवाले साम्राजिकों को अपने हुदय 
में रहतेवाले स्थायी माव (जिनका वर्णन झागे किया जाएगा) जब स्वाद 
करने के योग्य हो जाते हैं तो उन्हें रस की संज्ञा दी जाती है। स्वाद 
के योग्य बन जाने का अभिप्राय यह है कि काव्य पढ़ने और सुननेवालों 
और झभिनय देखतेवालों के चित्त में केवल आनन्व-ही-भ्ानन्द रह 
जाता है। 

यह परमानन्द काव्य झर नाटक पढ़ने, सुनने और देखनेवाले 
सामाजिकों में हुआ करता है, इसलिए सामाजिक रसिक कहे जाते हैं। 
इस अ्रकार का आनन्द केवल चेतन के ही अन्दर हो सकता है| अचेतन 
काव्य आदि में वह रह नहीं सकता। काव्य की रस के पैदा करने सें 
कारणता है, न कि वह स्वयं ही रस है । 'रसवत्‌ काव्यम्‌' 'रसवान्‌ काव्य 
है', इस वाक्य में रसयुकत काव्य का जो कथन है वह लाक्षणिक है । 
जैसे घृत की श्रायुव्‌ द्धि में कारणता देख लोग 'ग्रायुघु तम्‌' इस प्रकार 
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का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से रस के विषय में भी “रसवान्‌ 
काब्य है इस प्रकार का व्यवहार होता है। वस्तुतः काव्य रसवान्‌ नहीं 
होता, बल्कि होते हैं सामाजिक । 
ज्ञायमानतया तत्र विभावों भावपोषक्ृत । 
भ्ालम्बनोहीपनत्वप्रभेदेन स च द्विघा ॥२॥। 

विभाव--.ज्ञान के विषयोजन्गत हो जो भावों का ज्ञान कराएं झोर 
भावों को परिपुष्ट करें, उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-- 
१. झालम्बन झोर २. उह्दीपन ॥२॥। 

यह ऐसा ही है, यह ऐसी ही है' इस प्रकार का अतिशयोक्ति रूप 
में किया गया जो वर्णन और उससे उत्पादित विश्षिष्ट रूप से ज्ञायमान 
जो झ्ालम्बन रूप नायक और नायिका, और उद्दीपन रूप जो देश, काल 
आदि उनको विभाव कहते हैं। 

विभाव का ज्ञायमान अर्थ में जो ब्यवहार किया गया है, इसमें 
प्रमाण है--भरत सुनि का “विभाव इति विज्ञाताय इति" यह वाक्य । 
इन बाकयों को यथाक्रम, उनके भ्रवसर झाने पर, रसों में दिखाया 
जाएगा । 

[क्या विभावादिकों में बस्तुशुन्यता है ?] 

बाह्य सत्त्वों की अपेक्षा न रखनेवाले इन विभाव झ्ादि का, वाब्द की 
उपाधि के बल से उन भावों का सामान्य रूप से प्रपने-अपने सम्बन्धियों 
के द्वारा साक्षात्‌ भावकों के चित्त में स्फूरण कराने से झालम्बनत्व 
उद्दीपनत्व होता है। झ्तः इसमें बस्तुशूुन्यता का कोई स्थान ही नहीं है । 
इसी बात को भरत हरि ने भी कहा है-- 

शब्द की उपाधि से प्राप्त स्वरूप वाले जो विभाव भ्रादि हैं वे 
बुद्धि के विषयीभूत होकर कंस, राम, दुष्पन्त आदि को प्रत्यक्ष के समान 
जान कराने में कारण होते हैं ।' 

घट्सहख्रीकार ने भी 'ये विभाव झादि साधारणीकरण के द्वारा रस- 
निष्पादन में साधन होते हैं' इस प्रकार से लिखा है । 
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पग्रालम्बन विभाव का उदाहरण, जैसे 'विक्रमोवंशीय' नाटक में पुरूरवा 
उवंश्ी को देखकर कहंता है--“इसकी सृष्टि करने के लिए कोन प्रजा- 
पति (उत्पादक) हुझा होगा ? कांति का दाता चन्द्रमा, अथवा शूंगार 
रस का एकमात्र रसिक स्वयं कामदेव, किया वसंत ऋतु ? क्‍योंकि 
बेद पढ़ने से जड़ ग्रौर विषयों से जिसका कुतूहल शांत हो गया है वह 
पुराना मुनि ब्रह्मा भला इस मनोहर रूप को कंसे बना सकता है ? 

उद्दोपन विभाव का उदाहरण, जैसे--“जिसकी चाँदनी में सारा 
विश्व घोकर स्वच्छ कर दिया गया है, और जिसकी प्रभासे सम्पूर्ण 
ग्राकाशमण्डल कपूर के समान घवलित हो गया है, तथा जिसकी चाँदी 
के सीघे-सोघे स्वच्छशलाका की स्पर्धा रखनेवाले चरणों (किरणों ) द्वारा 
यह विश्व, कमलदंड के बने हुए पिजड़े के भीतर रखे हुए के समान 
प्रतीत होता है, ऐसे चन्द्रमा का उदय हो रहा है | 

ग्रनुभावों विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः । 

ग्रनुभाव-- (१) आन्तरिक भावों कौ सूचता जिनसे मिलती है 
ऐसे (श्रू कटाक्ष विक्षेप आदि) विकारों को झनुभाव कहते हैं । 

(२) सामाजिकों को स्थायी भाव का भअनुभव कराते हुए जो रस को 
परिपुष्ट करें ऐसे भौहों का चलाना और कटाक्ष विक्षेप करने आदि को 
झनुभाव कहते हैं। ये रसिकों के साक्षात्‌ प्रनुभवकर्म के द्वारा ग्रनुभव 
किए जाते हैं इसलिए इनको ग्रनुभाव कहते हैं। 

(३) रति श्रादि स्थायी भावों के पश्चात्‌ इनकी उत्पत्ति होतो है, 
गत: इनको झनुभाव कहते हैं । 

झान्तरिक भावों की सूचना जिससे मिलती है ऐसे भ्रकटाक्ष ग्रादि , 
विकारों को अनुभाव कहते हैं | ग्रनुभाव की यह परिभाषा जो दी गई है 
वह लौकिक रस की दृष्टि से की गई है। पर काब्य नाटकों के ग्ललौकिक 
रसों के प्रति इन भश्रूकटाक्ष आदि की का रणता मात्र ही होती है । कहने का 
तात्पयं यह है कि लोक में भ्रुकटाक्ष, विक्षेप झादि ही अनुभाव हैं। नाटक 
शभादि में ग्रभिनय करनेवाले नट इत्यादि के श्रूकटाक्ष विक्षेप ग्रादि से 
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नायक और नायिका के प्रन्तगंत होनेवाले अनुभाव का अनुमान किया 
जाता है। इसलिए प्रलोकिक रस की दृष्टि से भ्रूकटाक्ष विक्षेप झादि की 
केवल कारणता है। लोक में ऐसी बात नहीं होती, वहाँ तो नायक और 
नायिका प्रत्यक्ष ही रहते हैं, झत: झनुमान करने का कोई प्रइन ही नहीं 
उठता । अनुभाव का उदाहरण, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य--कोई 
दूती किसी प्रत्यन्त सुन्दरी नायिका से उसके रूप-सम्पदा की प्रशंसा करते 
हुए कहती है--“है मुस्धे, तेरे मुंह पर बार-बार जंभाई झा रही है, स्तन- 
प्रांत बार-वार उल्लसित हो रहे हैं, चंचल भौंहें बार-बार घूम रही हैं, 
सारा द्ारीर पसीने से लथपथ हो रहा है, भत्यधिक उत्सुकता के कारण 
लज्जा दूर हो गई है, सारे छ्वारीर में रोमांच का प्रादुर्भाव हो गया है, त्तू 
जिसके ऊपर क्षीरसिन्धु के स्वच्छ फेन के सदृश अपनी सुन्दर स्वच्छ 
कटाक्ष छटा को फेंकती है, वह कोई भ्रत्यन्त सुन्दर परम सौभाग्यशाली 
युवक धन्य है ।' 

इत्यादि बातों को रखों के प्रसंग में उदाहरणों के द्वारा कमानुसार 
स्पष्ट किया जाएगा । 

हेतुकार्यात्मनो: सिद्धिस्तयो: संब्यवहारतः ॥३॥। 

लोकिक रस के भ्रति विभाव झोर प्रतुभाव का श्रापस में हेतु और 
कार्य-सम्बन्ध है, भ्र्थात्‌ लोकिक रस के प्रति विभाव तो हेतु और अनुमाव, 
कार्य होता है । ये बातें व्यवहार से ह्नवगत होती हैं । इसोलिए इनका 
श्रलग से लक्षण देना ठीक नहों है ॥३॥ 

कहा भी है--“विभाव और अनुमाव लोक से ही स्विद्ध हैं, ये दिन- 
रात लोकिक व्यवहारों में प्राया करते हैं ग्रौर लौकिक व्यवहारों के द्वारा 
जाने जा सकते हैं, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण नहीं दिया जा रहा है ।” 

सुखदुःखादिकंभविर्भावस्‍्तड्भावभावनम्‌ । 

भाव--अनुकार्य (राम श्रादि) को प्राशय बनाकर बण्णित सुल्न- 
दुःख जावों के द्वारा भावक के चित्त के पश्नन्तर्वत्तों तदू-तद्‌ू भावों के 
सावन को हो भाव कहते हैं । 
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कहा भी है--“श्राश्च्य की बात है कि रस से यह वस्तु भावित 
(भावना के विषयीभूत) कर दी गई है, इस गन्ध से यह वस्तु वासित 
(सुगंधित) कर डाली गई है ।” इति । 

प्राचीन झाचायों के अनुसार, “रसों को जो भवित (घोंटा हुआ ) 
बनाएँ उनको भाव कहते हैं ।” “कवि के भ्रन्तगंत रहनेवाले भावों को 
जो भावना के विषयी भूत करें उनको भाव कहते हैं ।" 

इस प्रकार से भाव के दो पृथक्‌-पृथक लक्षण किये गए हैं, उनसे मेरे 
भाव के लक्षण के विरोध की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि उन 
लोगों ने भावात्मक काव्य और भावात्मक भ्रभिनय, इन दोनों बातों को 
ध्यान में रखकर उनके ग्रनुसार ऋमदाः एक-एक लक्षण बनाए हैं। 
पर्थात्‌ इसमें प्रथम मत भावात्मक काब्य को दृष्टि में रखकर तथा दूसरा 
भावात्मक अभिनय को दृष्टि में रखकर बनाया गया है । और (ग्रन्थकार 
ने) रसिकों के हृदय में रहनेवाले भाव को दृष्टि में रखकर ग्रपनी भाव 
की परिभाषा दी है। झ्रतः विषय-भेद के कारण ग्रन्यकार और प्राचोन 
झाचार्यों के लक्षणों में कोई विरोध नहीं है । 

ये भाव व्यभिचारी और स्थायी भी होते हैं, इनके विषय में प्रभी 
बताया जाएगा | 

पुथरभावा भव्न्त्यन्येब्तुभावत्वेषपि सात्तविका: ॥४॥ 
सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तमद्रावभावनम्‌ । 

सात्विक माव--सात्विक भाव यद्यपि एक तरह से प्ननुमाव हो हैं, 
पर सत्व से उत्पन्त होने के कारण इनको गणना प्न्य झनुमावों से पृथक 
को जाती है ॥४॥ 

सत्वय--दूसरे के सुख, दुःख प्रादि वातों में भ्रपने प्रन्तःकरण को 
अत्यन्त उसके ग्रनुकूल बना लेने का नाम सत्त्व है। किसी ने कहा भी 
है--पत्त्व विज्ञेष प्रकार के मनोविकार को कहते हैं, जो एकाग्रचित्त 
से उत्पन्न होता है। सत्त्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि 
जँसे जब कोई दुखी हो जाता है झथवा अत्यधिक प्रसन्‍न हो जाता है 
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तो हठात उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं । इसलिए सत्त्व से उत्पन्त 
होने के कारण इन्हें सात्त्विक कहा जाता है। अश्न॒ प्रभृति जो भाग हैं 
इनकी दो स्थितियाँ होती हैं । यदि ये किसी आंतरिक भाव की सूचना 
देनेवाले हो तो झनुभाव अन्यथा सात्विक भाव हैं । 
सास्विक भाव झाठ प्रकार के होते हैं-- 
१. स्तम्म, २. प्रलय, ३. रोमांच, ४. स्वेद, ५. वेवष्य, ६. वेपथु, 
७. प्रश्न गौर ८. बंस्वर्य (स्वर भंग)। 
स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः स्वेदो बंवर्ष्यवेपथू ॥५॥। 
ग्रश्नुवेस्वयंमित्यप्टो स्तम्भो5स्मिन्निष्क्रियाड्रता । 
प्रलयो नप्ठसंज्ञत्व॑ शेषा: सुव्यक्तलक्षणा: ॥॥६॥। 
१. स्तम्म--कर्म रिद्रयों के सारे व्यापार के अचानक रुक जाने का 
नाम स्तम्भ है | 
२. प्रतय -मृर्च्शा को प्रलय कहते हैं, जिसमें प्राणी चंतन्यरहित 
हो जाता है। उसको चेतनता जाती रहती है ॥ ५-६ ॥ 
और भेदों को बताने की कोई झावदयकता नहीं है क्‍योंकि उनके 
नाम ही उनके लक्षण को समझाने में समर्थ हैं। 
सबका उदाहरण एक ही पद्म में, जैसे--कोई दूती किसी नायक को 
उसके विरह में होनेवाली झपनी सखी की पीड़ा का वर्णन करती हुई कोस 
रही है-- पसीने से लथपथ्व शरीरवाली वह मेरी सखी बार-बार तेरी 
याद कर काँप रही हैं, उसका सारा शरोर रोमांचित हो रहा है, कृशता- 
वद्य उसके हाथ के सुन्दर निजायठ खिसककर धीरे-धीरे आवाज़ कर 
रहे हैं, मुख उसका काला पड़ रहा है, मूर्ला बार-बार प्रा रही है, और 
कहाँ तक उसकी पीड़ा का वर्णन करूँ, बस केवल इतनो ही बात से 
समझ सकते हो कि भोली-भाली जो उसकी सुखहूपी लता है वह झब 
भैय घारण करने में प्रसमर्थ है ।'' 
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विशेषादाभिमुस्येन चरन्तो व्यभिचारिणा: । 
स्थायिस्युन्मग्ननिर्मग्ता: कललोला इब वारिघो ॥७॥। 
ध्यभिचारी का सामान्य लक्षण--जंसे समुद्र में तरंगें उठती हैं प्रौर 
उसी में बिलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार से रति झादि स्थायोभावों 
में जो भाव उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं उनको ब्यभिचारोमाव 
कहते हैं ॥७॥॥ 
निर्वेदग्लानिशडूगश्रमधृतिजडताहबंदेन्‍्यौग्रयचिन्ता- 
स्त्रासेष्यामिषंगर्वा: स्मृतिमरणमदा:ः सुप्तनिद्राविबोधा: । 
ब्रोडापस्मारमोहा: समतिरलसतावेगतर्कावहित्या 
व्याध्युन्मादों विषादोत्सुकचपलय॒तास्त्रिदादेते त्रयदल ।।८।॥। 
तस्वज्ञानापदीष्यदिनिवेंद: स्वावमाननम्‌ । 
तन्र चिन्ताश्रुनि:इवासबंबण्पोच्छवासदीनता: ॥६॥ 
ये ३३ प्रकार के होते हैं-- १. निर्बेद २. ग्लानि ३. दांका ४. श्रम 
५. धृति ६. जडता ७. हर्ष ८. दंन्य ६. उप्रता १०. चिस्ता ११. मास 
१२. भ्रसुया १३. प्रमर्णष १४. गये १५. स्मति १६. मरण १७. मद 
१८ स्वप्न १६. निद्रा २०. विबोध २१. श्रोड़ा २२. अपस्मार २३. मोह ' 
२४. मति २५. झलसता २६. झाबेग २७. तक २८. ग्रवहित्या २६. व्याधि 
३०. उन्माद २१. विधाद ३२. झोत्सुक्य और ३३. चपलता ॥८॥ 
निर्बेद--तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या, आदि कारणों से मनष्य का 
झपनोी भ्रवमानना करना निर्यद कहलाता है ॥९॥ 
इसमें मनुष्य अपने दरीर तथा सभी लौकिक पदा्ों की अवहेलना 
करने लगता है| इस दशा में चिन्ता, नि: श्वास-उच्छुवास, ग्रश्च-विव- 
णंता और दैन्‍्य, ये लक्षण प्रकट होते हैं। 
तत्वज्ञान से होने बाला निर्बेद, जैंसे-- 
“अ्रगर हमने सकल मनोरथों को सिद्ध करनेवाली लक्ष्मी को ही 
प्राप्त कर लिया तो उससे क्‍या हुआ ? भझगर हमने सकल रिपुमण्डली 
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को ध्वस्त हो कर दिया उससे ही क्‍या लाभ ? अगर हमने अपने इष्ट- 
मित्रों को ऐडबर्यंशाली बनाकर प्रसन्न ही कर लिया तो उससे ही क्‍या 
हुआ ? झग्रगर कल्पान्त तक आयु ही प्राप्त कर ली तो उससे क्‍या 
हुआ ? भाव यह है कि सारी वस्तुएँ बेकार हैं । 

प्रापत्ति से होनेवाला निर्वेब, जेसे-- 

“मैं अपने कद निष्फल व्यर्थ के जीवन के फल का आस्वादन कर 
रहा हूँ । वे फल हैं--१. राजदण्ड, २. बंधुवांधवों के वियोग से उत्पन्त 
दुःख, ३. देश-निष्कासन, और डे. दुर्गंम मार्गों से गसन का परिश्रम ।/' 

ईर्या से होनेवाला निर्वेद, जैसे--रावण की यह उक्ति--- 

“प्रुक्ते घिक्‍कार है कि मेरे ऐसे पराक्रमशाली को भी झछत्रु हो गए । 
धौर कछ्षात्रु भी हुए तो ऐसे जिनका तपस्या करना ही मात्र कार्य है । भौर 
इससे भी लज्जा की बात तो यह है कि ये (शत्रु) मेरे सामने ही राक्षस 
वीरों को मार रहे हैं तथा इतने पर भी रावण जी रहा है ? इन्द्र को 
जोतनेवाले मेघनाद को भी धिक्‍्कार है। झरे कुम्भकर्ण को ही जगाने से 
क्या लाभ हुआ ? और मेरी इन भुजाओं के रहने ही से क्या लाभ जो 
ऐसा कर्म मेरे देखते-देखते हो रहा है ?'' 

बोर रस झौर श्यूंगार रस में भ्रानेवाले व्यनिचारो निबंद, जैसे-- 

“जिनकी भुजाओं का कन्धर प्रदेश झत्रुओं के कठोर कंठ से छत्तकते 
हुए रुधिर से सुझोभित नहीं हुआ और धियतमा के विज्ञाल स्तनमण्डल 
के ऊपर पत्रभंग की रचना करते समय कंकुम रंग से रंजित न हो सका, 
ऐसे लोगों का जीवन निशरचय ही निष्फल है| 

यह कथन किसी ऐसे वोर पुरुष का है जिसे या तो अपने शनुकूल 
दात्रु की प्राप्ति अपना पुरुषार्थ दिखलाने के लिए नहीं हो पाई थी. 
झयवा किसी ऐसे बिलासी पुरुष का है जिसे ग्रपने मन के झनुकूल किसी 
सुन्दर रमणी की प्राप्ति नहीं हो पाई थी | 

इसी प्रकार से निर्बेद झौर रसतों का भी ग्रंग हो जाता है। 

ऐसे निर्वेद का उदाहरण जो किसी भो रस का भंग नहीं है । जैसे--- 
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“किसी पथिक ने रास्ते में खिन्‍न खड़े शाखोटक (सिहोर) के वृक्ष 
से पूछा--“भाई तुम कौन हो ? उसने उत्तर दिया---( पूछ ही बैठे तो) 
सुनो, मैं देव का मारा सिहोर का वृक्ष हूँ यह सुनकर पथिक ने फिर 
पूछा--'तुम तो विरक्‍्त के समान बोलते हो ?” उसने उत्तर दिया-- 
“आपका कथन सत्य है।' फिर पथिक ने पूछा--'इसका (दैराग्य का) क्‍या 
कारण है ?' उधर से उत्तर आया--'यदि आपको मेरे व॑राग्य के बारे 
में जानने की भ्रति उत्कंठा है तो सुनिए--कारण यह है कि मेरे पास 
ही थोड़ो दूर पर एक बट का वृक्ष है। उसके यहाँ दिन-रात पथिकों का 
जमघट लगा रहता है भौर एक मैं भ्रभागा हैँ कि भ्रपनी छाया के द्वारा 
दूसरे के उपकार के लिए रास्ते में ही सदा प्रस्तुत रहता हूँ पर मेरे 
यहाँ कोई आता तक नहीं है (यही मेरे वैराग्य का कारण है।”) 

विभाव, ग्रनुभाव झौर रस के भंगों के भेदोपभेद से निर्वेद के अ्रनेक 
प्रकार होते हैं । 

रत्याद्यायासतृदल्षुड्धूग्लानिनिष्धाणतेह च। 
बेवर्ण्यकम्पानुत्साहक्षामाड़्रववनक्रिया: ॥ १०१) 
ग्लाति---रतिकला के प्रम्यास से भूख, प्यास, परिअभ्त आदि कारणों 
से जो उदासोनता श्ला जाती है उसे ग्लानि कहते हैं । इसमें विवर्णता, 
कम्प, प्रतुत्ताह भ्रादि झनुभाव दील पढ़ते हैं ॥१०॥। 


जैसे माव का यह पद--- 

“नींद से भरी हुई नेत्र कतीनिकाझों से सुशोभित (चन्द्रनक्षत्रवालौ ) 
रमणकांड़ा से क्षीण मुख (चन्द्र) वाली नायिकाएँ रात्रि की तरह खूले 
हुए केशपाश (प्रंबकार की तरह) से भूषित बनीं, राजा के धर से सवेरे 
जा रही हैं।' 

शेष बातों को निर्वेद के हो समान समझता चाहिए । 

झ्नर्यप्रतिभा शड्भूत परक्रोर्यात्स्वदुर्नयात्‌ । 
कम्पशोषाभिवोक्षादिरत्र वर्शास्वरान्यता ॥ १ १॥ 
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शंका--दूसरे की ऋरता या श्रपने ही दुग्यंवहारों से अपनी इष्ट हानि 
को जो प्राशंका पंदा होती है उसे शंका कहते हैं । इसमें शरीर का काँपना 
झोर सूखना, चिस्तायुक्त हृष्टि-विक्षेप, विवर्सता भ्रोर स्वर-भेद प्रादि 
सक्षण सक्षित होते हैं ॥११॥ 

दूसरे को ऋरता के कारण होनेवाली ञ्ंका, जेसे 'रत्नावली' नाटिका 
में महाराज उदयन रत्नावली के वारे में कह रहे हैं--“वह इस बात 
से सशंकित रहती हुई कि कहीं ये लोग राजा के साथ चलनेवाले मेरे 
प्रेम-बर्ताव को जानते न हों लज्जावश मुँह को छिपाए रहती है। और 
जब दो या तीन लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देखती है तो 
सोचती है कि क्षायद ये लोग हमारे ही विषय में कानाफूसी न करते 
हों। इसी प्रकार से हेसती हुई सखियों को देख भी वह सशंकित हो 
जाती है कि ये सब मेरे उसी सम्बन्ध में हँस रही हैं। इस प्रकार से 
मेरी श्रियतमा रत्नावली (सागरिका) हृदय-प्रदेश में रखे हुए आतंक से 
पीड़ा पा रही है।” 

झपने दुर्व्यवहार से होनेबालो ज्वंका, जैसे 'महावीरचरित' में-- 
“जिसने पर्वताकार शरीरवाले मारीच, ताड़का, सुवाहु आदि राक्षसों 
का संहार किया है वही राजकुमार मेरे हृदय के लिए सन्‍्तापकारी ह्वो 
रहा है ।” 

इसी प्रकार से अन्यों को भी समझ लेना चाहिए । 

श्रम: स्वेदो5५्व रत्यादेः स्वेदो5स्मिन्मर्दनादय: । 

अ्रम---यात्रा, रति आदि कारणों से जो थकावट उत्पन्न होती है उसे 
श्रम कहते हैं । इसमें पत्तीता झ्ाना, अवययों में दर्द श्रादि का होता झावि 
बातें होतो हैं । 

रास्ते के परिश्रम से होनेवाला श्रम जैसे, “उत्त ररामचरित' में-- 
“राम सीता से कहते हैं---तुम मार्ग में चलने के परिश्रम से प्रालस्ययुक्त, 
कोमल और सुन्दर, हृढ़ आलिगनों से दाबे गए और परिमदित कमल की 
डष्डियों के सहश्ष दुबंल अंगों को मेरी छाती पर रखकर सो गई थीं ।” 
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रति से होने वाला श्रम जैसे माघ में-- 

“सुरत परिश्रम से भीगी ज्म्बी लटवाली कामिनियाँ भारी कुच- 
भार तथा प्रेम की पराकाष्ठा को पाकर थक गईं।” 

इसी प्रकार से और बातों को भी समझ लेना चाहिए । 

संतोषो ज्ञानशक्तयादेधूं तिरव्यग्रभोगकृत्‌ ॥१२॥। 
घृति--ज्ञान अ्यवा शझक्ति श्ादि की प्राप्ति से जो भप्रप्रतिहत प्रानन्‍्द 
' का देनेवाला सन्‍्तोष उत्पन्त होता है उस्ते घ॒त्ति कहते हैं ॥१२॥ 

ज्ञान से होनेवाला धृति, जैसे भरत हरिशतक' में--- 

“मैं बल्कल मात्र से प्रसन्‍न हें और तुम लक्ष्मी की प्राप्ति से | हम 
दोनों ही प्रसन्‍न हैं, हम लोगों की प्रसन्नता में कोई अन्तर नहीं है । 
बात ठीक भी है, दरिद्र तो वह है जिसके पास विश्ञाल तृष्णा पड़ी हुई 
हो । मन की प्रसन्नता ही प्रधान वस्तु है। मन प्रसन्‍न है तो कौत घनी 
है? और कौन गरीब ? 

शक्ति से होनेवाली घृति, जैसे “रत्तावली' नाटिका में-- 

“दत्रु ग्रच्छी तरह से जीते जा चुके हैं ऐसा राज्य है | राज्य संचा- 
लन का समस्त भार योग्य सचिव को सौंप दिया गया है। अच्छी तरह 
से पालन होने तथा रोग आदि के अभाव में प्रजावर्ग प्रसन्न है। 

हाराजा प्रद्योत की पृत्री मेरी प्रियतमा वासवदत्ता पास ही हैं । वसन्‍्त 
का मनोन्‍्मोदक समय है तथा ध्रिय मित्र तुम भी बिच्यमान ही हो। 
इस प्रकार चारों ओर प्ानन्द-ही-प्रानन्द है। अब ऐसी परिस्थिति में 
मदन-महोत्सव ग्पनी इच्छा के अनुकूल पूर्ण समृद्धि को प्राप्त करे। 
उपयु कत बातों से ऐसा लगता है मानों मेरा ही उत्सव मनाया जा 
रहा है। 
का शप्रतिपत्तिजंडता स्याविश्वानिष्ठदर्शनश्रुतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतृष्णीभावादयस्तत्र ॥१३॥ 
जड़ता--किसो दृष्ट भ्रयवा अ्रनिष्ट वस्तु को देखने शोर सुनने प्रादि 
से कुछ क्षणों के लिए कार्य करने को पोग्यता के खो जाने को जड़ा 
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कहते हैं। इसमें पलकों का न गिरना झौर मृक हो जाना झादि लक्षण 
दिलाई देते हैं ॥१३॥।: 

इु्ट दर्शन से होनेवालों जड़ता, जैसे, 'कुमारसम्भव' में--- 

“पावंतीजी की सख्तियाँ उन्हें सिश्चाया करती कि देखो सखि, डरना 
मत, और जैसे-जैसे हम सिखाती हैं वंसे-ही-वसे अकेले शंकरजी के साथ 
कराना, फह- इतने सीखते-पढ़ने के बाद भी वे शिवजी के सामने पहुँचते 
ही घबरा जाती झौर सखियों की सब सीख उनके छ्यान से उतर 
जाती थी। 

'ड पश्रनिष्ट के श्रवण से होनेवाली जड्ता, जैसे 'उदात्तराघव' नाटक में--- 
४राक्षस--ऐसे-ऐसे वीर राक्षसों को जिनके सेनापति प्रश्चिद्ध योड़ा 

खरदूषण, विशर प्ादि थे; किसने मारा ? 

5० दूसरा--अनुर्धारी नीच राम ने । 

दूसरा--बिना देखे भला किसको विश्वास होगा ? देखों हमारी सेना 
की दक्षा--श्षीघ्र कटे हुए सिरवाले मुर्दों का समूह रक्त में डबा हुप्ना 
पड़ा है तथा उनके कबन्धों का ढेर ताल इतंना ऊँचा दिखाई पड़ रहा है। 

55 प्रेयम--मित्र यदि ऐसी बात है तो फिर हम लोगों के लिए बया 
करना-उन्नित है 2?” इत्यादि ॥: 
नह प्रसत्ति रत्सवादिभ्यों हर्षोष्धुस्वेदगद्‌गदा: । 
5 हुबं--प्रिय का पश्रागमन, पुत्रजन्म, इत्यावि उत्सवों से चित्त के 
प्रसन्‍न हो जाने का नाम हर्ष है। 
इसमें आँखों में म्ाँसू का भ्रा जाना, पस्तीता निकलना, गदुगद वचन 
बोलना इत्यादि अनु भाव परिलक्षित होते हैं। जैसे-- 

“प्रोषितपतिका का पति जब ऊंट की सवारी से उसके पास पहुँचा 
तो वह मारे खुशी से आँखों में श्रेमजल भरके पति के वाहन की सेवा 
में यह सोचकर लंग गई कि इस्री ने प्रियतम को इस विज्ञाल बंजर 
भूमि कोपार करने में सहायता की है। फिर क्‍या था, वह जल्दी से 
पीलुए शमी तथा करीर के पत्तों को तोड-तोड़कर ग्रास दना-बनाकर 


चतुर्थ प्रकाश स्ड४ 
खिलाने लगी और साय हो अति-प्रादरवश्न अपने: ग्राँचल से. उस ऊंद के 
बच्चे के केशों प्र लगी हुई घूल को घीरे-घीरे-पोंछने जगड।८- ८ फ़फ 
निबंद की तरह, इसकी (हफष को) झौर बातों को भी 5 जान केला 
चाहिए | ला कप हि 
दोगंत्याद्य रनौजस्य॑ देन्य॑ कार्ष्ण्यामुजादिमत्‌ः9४॥। 
न्‍्थ--दरिद्रता और तिरस्फार झादि से होनेवाली चित्ततकी उदा- 
सीनता का नाम दंन्यः है । इस-दह्षा में मनुष्य के चेहरे का संग फोका 
पड़ जाता है और वस्त्रों की मत्रिनता आवि बातें देखी जातोीः हैं ॥ !हा 
जैसे कोई वृद्धा सोच रही है--"मेरे पति एक तो व॒र्द्, दूर्सेरे गैन्से 
ठहरे, प्रत: केवल मचान पर ही पईँ रहते हैं, उनमें घंनौपार्ज्न का अब 
: धरुरुषार्य रह नहीं गया है। घर में केवल यन ही मात्र बचे पाया हैं । 
और इधर बरसात का समय भी झा गया है। लड़ेका कमाने के लिए 
परदेश गया, पर कुछ भेजना तो दूर की बोत रही, अभी तक उसने 
कोई चिट्टी-पत्री भी नहीं भेजी | बड़े यत्न के साथ मैंने एक गगरी तैल 
भरके रखा रहा सो भी देव दुविपाक से फूर्टकरे बहू निकला; अब बंयों 
करू ? कवि कहता है कि सास अपनी गर्भमभार से अलसाई हुई पुर्जवर्ध 
को देख ऊपर कथित बातों को सोच-प्तोचकर बहुत देर से री रही है।' 
पर बातों को पहले ही के समान समभंना चाहिए। 


दुष्टेपपराधदोमु व्यक्रोयेंबचण्डत्वमुग्रता । ..., , ह 
तत्न स्वेदशिर:कम्पतर्जनाताडनादय: .॥॥१४॥।... ,छ 
उप्रता--फिसी दुष्ट के दुष्कर्म, दुर्बचन, ऋूरता ब्रादि से स्वश्राव-के 
प्रचण्ड हो जाने को उगद्रता कहते हैं । इसमें खेद को श्ाना, - फट॒वचन 
बोलना, स्रि काँपना, दूसरे को मारने, प्र उतारू होता झोर , तुर्ननता 
झ्ादि पाया जाता है ॥१५४॥! ३ चमक २ के न 
जैसे 'महावीरचरित' में परशुराम--“क्षत्रियों पर .प्रकुषित हो मुँने 
इक्कीस बार उनका संहार किया झौर संहार करते समय उनके गर्म में 


ज्‌४ं६ इदद्मारूपक 


पड़े हुए बच्चों को भी खुरेच-खुरेचकर मार डाला, और क्षत्रियों के 
रक्त से भरे हुए तालाबों में मैंने अपने पिता के श्राद्ध संस्कार को सम्पन्न 
किया इस प्रकार के मेरें कर्मों को देखते हुए भी मेरा स्वभाव क्या 
झभी तक प्राणियों से भ्रविदित ही है ? " 
ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शुन्यताशवासतापकृूतु । 

चिन्ता--इष्ट वस्तु के न प्राप्त होने पर उसीके वियय में ध्यान बने 
रहने का नाम चिन्ता हैं। इसमें पदार्थ के न मिलने से जीवन का शून्य 
साघुम होना, साँस का जोर से चलना, झारोरिक ताप का बढ़ जाना 
झादि बातें पाई जाती हैं । 

चिन्ता--जैसे कोई दूती प्रियतम के वियोग से दुखी किसी प्रोषित- 
पतिका से कह रही है---'हे बडी-बड़ी ब्राँखोंवाली, तुम झपनी पपनियों . 
के प्रग्रमाग में मोती की स्पर्धा करनेवाले स्वच्छ आँसुझों को भरकर 
झौर हृदय में भगवान्‌ शंकर की हँसी के समान स्वच्छ मनोहर हारों को 
पहनकर, तथा कोमल-कोमल कमलनाल के वलय (बिजायठ) वाले 
अपने सुन्दर हाथों के ऊपर मुख को रखकर किस परम सौभाग्यश्ञाली 
के विषय में सोच रही हो ? ” 

अथवा यह दूसरा उदाहरण-- 

“हट गया है वियय-वासनाओों से मन जिनका और बन्द हो गए हैं 
कमल के समान नेत्र जिनके, बार-बार चल रही है ध्वास-प्रःछुवास 
किया जिनमें, इस प्रकार की झलक्ष्य वस्तु का ध्यान करनेवाली बाला की 
दक्षा योगी के समान हो गई । [योगियों की तरह नेत्रों को मूंदकर बार- 
बार सिसकती हुई एकमात्र प्रियतम के विषय में सोच रही है ।! | 

गजितादेमंन:ःक्षोभस्त्रासो5त्रोत्कम्पितादय: ॥१६।॥। 
त्रास--बादल के गर्जन तथा ऐसी ही श्रन्य मयप्रद घटनाझों से जो 
क्षोभ उत्पन्न होता है उसे त्रास कहते हैं। इसमें कम्प प्रादि का आना 
देखा जाता है ॥१६।॥। 
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यथा, माघ में-- 

“बंचल पोटी (प्रोष्ठी) मछली किसी सुन्दरी के उरु युगल में एक 
बार छू गई। डरकर वह रमणी नाना प्रकार की अंगभंगियाँ दिखाने 
लगी । झादचरय है कि रमणियाँ विना कारण विलासलीला में क्षुब्ध हो 
जाती हैं तो फिर कोई कारण मिल जाय तो फिर क्‍या कहना ? 

परोत्कर्षाक्षमासूया गर्वदौर्जन्यमन्युजा । 
दोषोक्तयवज्ञ भ्र्‌ कुटिमन्युक्रोघेड्धितानि च ॥१७।॥। 
झसूया --दूसरे की उस्तति न सह सकने का नाम असूया है। इसमें 
दूसरे के भ्रन्दर दोष निकालना, श्रवज्ञा, क्रोष, मोह का चढ़ना तथा प्रन्य 
क्रोधसूच रू चेष्टाएं दिखाई देतो हैं। यह तोन कारणों से हो सकती है: 
१. गवं से, २. दुष्ट स्वभाव से, तथा ३. क्रोध से ॥१७॥ 

गव॑ से होनेवालो भ्रसूया, जैसे 'वी रचरित' में--कोई राक्षस किसी 
से कह रहा है-- 

“मेरे स्वामी रावण ने सीतारूपी फल की प्राप्ति के लिए भिक्षुक 
बनकर याञ्चा भी की, पर वह उन्हें न मिलकर स्वामी के विरुद्ध 
ग्राचरण करनेवाली, राम को मिल गई । अब यह बात सम में नहीं 
झ्राती कि दात्रु के मान और यश्ञ की वृद्धि और अपने ह्वास को तथा 
स्त्रियों में रतत उस सीता को दूसरे के हाथ में देख संसार के स्वामी 
रावण कंसे वर्दाइत कर सकेंगे | 

दुष्ट स्वमाववश होनेवाली अ्रसूया, जैसे -- 

“यदि तुझे दूसरे के गुणों को देख ईर्ष्या पैदा होती है तो फिर 
गुणों का ही उपार्जन क्‍यों नहीं करता ? हाँ, इतना समझ रखो कि तुम 
दूसरे के यश्ञ को निन्‍्दा के द्वारा घो नहीं सकते । अगर तुमने अपनी इच्छा 
से अकारण ही दूसरे से द्व ष करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा परिश्रम वंसे 
ही बेकार हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणों को रोकने के लिए हायरूपी 
छाते का प्रयोग ।” 

क्रोध से होनेवालो प्रसूया, जैसे 'अ्रमस्शतक' में--- 


श्४द दइतारूपक 


कोई पुरुष भ्रपनी दयनीय स्थिति का वर्णन अपने मित्र से कर 
रहा है-- 
“जब मैं अपनी प्रिया के पास गया तो बातचोंत में प्रचानक मेरे 
मुंह से भ्रपनी नूतन प्रेयसी का नाम झा गया, फिर मैं लज्जा के मारे 
नीचे मुंह करके कुछ यों ही भूठमूठ का लिखने लगा । संयोगवद्ञ ऐसा 
हुआ कि मेरे हाथों ने अनायास ही ऐसी रेखा ख्रींच दी जिससे वही 
रमणी, जिसका नाम सुँह से पहले ञ्रा चुका था, परिलक्षित होने 
लगी । उसके शरीर के सब भ्रवयव हबहू वैसे ही झा गए । फिर क्‍या 
था, यह देख मेरी देवीजी के गाल क्रोध से लाल हो झ्ाए, झ्ञोंठ फड़कने 
लगे, और वेग के साथ वाणी भी गदूगद होकर निकलने लगी झौर 
चित्र को दिल्ला-दिखाकर लगीं कहने--झ्ाइचर्य की बात है कि इनकी 
कलई खुल गई । यह तो वही रमणी है जिसके विषय में मुझे बहुत दिनों 
से सन्देह बना हुआ था । बस क्या था उसने ब्रह्मास्त्र स्वरूप अपने बाएँ 
पर को मेरे सिर पर जड़ ही तो दिया ।" 
झ्धिक्षेपापमानादेरमर्षोष्भिनिविष्ठता । 
तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥ १८॥। 

ग्रम--किसो के बुरे वदनों झ्र॒थवा किसी के द्वारा किए गए झप- 
मान प्रावि के कारण प्रतिकार में उस व्यक्ति से बदला लेने को भावता 
को भ्रमषं कहते हैं । इसमें पसीने का झाना, सिर की कंपकंपो, भर्त्सेना- 
युक्‍त बचन, सारपीद करने का उतावलापन, इत्यादि बातें होती हैं ॥१८॥ 

जैसे (महावीरचरित' में रामचन्द्र का परशुराम के प्रति यह कघन--- 
“पूजनीय के सम्मान के अतिक्रमण के फलस्वरूप भले ही मुझे प्राय- 
दिचत्त करना पड़े, पर मैं इस प्रकार से शस्त्रग्नाहण रूपी महाद्रत को 
डूषित कदापि नहीं कर सकता ।” 

भ्रथवा जैसे 'वेणीसंहार' में--“झ्ापके श्राज्ञोल्लंघन रूपी जलन में 
ड्बता हुआ मैं ऐसी सम्भावना करता हूँ कि भश्राज्ञापालनरत भाइयों के 
बीच निन्दनीय भत्ने ही समका जाऊँ, पर कोघ के साथ रुघिर से लिप्त 
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गदा को घुमाते हुए तथा कौरवों का संहार करते हुए श्राज एक दिन 
के लिए न तो आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं भौर न मैं झापका कनिष्ठ 
भाई ।" 
गर्वोष्भिजनलावष्यबलंइवर्या दिभिमंद: । 
कर्माण्याधर्षणावज्ञा सबिलासाड्वीक्षणम्‌ ॥१६॥ 

गर्व--अपने श्रेष्ठ कुल, सुन्दरता, ऐश्वर्य, पराक्रम झादि से होनेबाले 
मद को ग कहते हैं । दूसरे को घ॒णा की हृष्टि से देखना, तथा श्रपमान 
झादि करना, इस भश्रवस्या में देखे जाते हैं। साथ ही गवित पुणष सें 
बिज्लासपूर्वक अपने श्रंगों फो देखने को बात भी पाई जाती है ॥१६॥ 

जैसे 'महावीरचरित' में--रामचन्द्र परशुराम के झाने पर भय- 
विह्लूल क्षत्रियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--है क्षत्रियों, डरकर 
काँपना छोड़ दो, निर्मय हो जाझ्ो, क्‍योंकि मुनि के साथ-साथ ये वीर 
भी हैं, ऐसे पुरुष का सम्मान मुझे प्रिय लगता है। तपस्या के बारे में 
फैली हुई है कीति जिनकी, और बल के दर्प से खुजला रही हैं भुजाएँ 
जिनको, ऐसे परशुरामजी का सत्कार करने में मैं रघकुलोत्पन्न रामचन्द्र 
नाम का क्षेत्री समर्थ हूँ ।” 

झथवा जैसे उसी 'वी रचरित' का यह पद--ब्राह्मणाति क्रमत्यागों'*' 
झादि । 

[इसका भ्र्थ द्वितीय प्रकाश में घीरोदात्त नायक के उदाहरण में 
बताया जा चुका है ] 

सहहाज्ञानचिन्तादें: संस्कारात्स्मृतिरत्र च। 
ज्ञातत्वेनार्यभासिन्यां श्र समुन्नपनादयः ॥२०॥। 

स्मृति--पहले को देखो हुई वस्तु के सहद्या किसो अन्य वस्तु को 
देखकर संस्कार के द्वारा मन में उस पहली देखो हुई वस्तु का जो रूप 
जिच जाता है उसे स्मृति कहते हैं। इस दशा में भोहों को सिक्तोड़ता 

पबि लक्षण देखे जाते हैं ॥२०॥ 


३२५० दइद्रूपक 


जैसे--सीता को हरण कर ले जाते हुए जठायु को देख रावण कौ 
यह उक्ति हैं-- 

“क्या यह मैनाक तो नहीं है जो मेरे रास्ते को रोक रहा है? 
(फिर सोचकर) पर उसको इतना साहस कहाँ ? क्‍योंकि वह तो इन्द्र 
के बज़ से ही डरता है। झौर यह गरुड़ है ऐसा भी अनुमान करना 
ठोक नहीं है, कारण वह पपने प्रमु विष्णु के साथ मेरे पराक्रम को 
जानता है। (फिर सोचकर ) भरे, यह तो वृद्ध जटायु है जो वृद्धावस्था 
के वशीभूत होकर (वृद्धावस्था में बुद्धि ठीक नहीं रहती यही तात्पयं है ) 
झपनी मृत्यु चाह रहा है । 

ग्रथवा जैसे 'मालतीमाधव' में माधव-- 

लीन कि प्रतिबिम्बित चित्रित ऊँची उभारिक खोदि दई है । 

थापित बज्जर लेपसों वा चिपकाइ, धौं बीज समान बई है ।। 

के चित पाँचहूँ बानन सों जड़ि सुन्दर काम ने ठोक ठई है। 

सोच निरन्तर तन्तु के जाल सिई बुनिक यह प्रेम मई है ॥' 

मरणा सुप्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते । 
मरण--मरण के सुप्रसिद्ध तथा प्रनर्थकारो होने से इसकी परिभाषा 
नहीं दी जा रहो है । 

जैंसे-- 

“पत्ति के आने को तिथि को, जिधर से उसके झ्ाने का रास्ता था 
उधर ही वह भरोबे के पास बार-बार जाती रही । कुछ क्षण तक इस 
प्रकार के कार्यक्रम को जारी रखने के बाद काफ़ी देर तक बैठकर उसने 
कुछ सोचा, ओर उसके बाद कीड़ा में भानेवाली कुररी पक्षी को 
परॉँसुओं के साथ सल्लियों को समर्पित करके, चट श्राम्र के साथ माघवी 
लता के करुणापूर्ण पाणिग्रहण-संस्का रं को सम्पन्न किया ।" 

इस प्रकार से श्रृंगार रस के आलम्बन के रूप में जहाँ मरण का 
वर्णन करना हो वहाँ बाह्तविक मरण को न दिख्लाकर मरण का केवल 
प्राभास-मात्र ही दिखलाना चाहिए । 


घतुर्ष प्रकाश २५१ 


श्ृंगार रस को छोड़ झन्य रसों के लिए कवि को पूर्ण स्वतन्त्रता है 
वह जिस प्रकार का चाहे वर्णन कर सकता हैं। जैसे 'महावीरचरित' 
में--“भ्राप लोग ज़रा ताड़का को तो देखें--रामचन्द्र के बाणों के 
उसके हृदय के मर्मस्थल में लग जाने से उसके अंग मंग हो गये हैं, झौर 
उसकी नाप्रिका की दोनों खोहों से एक ही जैसा बुद्बुद शब्द करते हुए 
रक्त गिर रहा है| इस प्रकार वह एक तरह से मर-स्री गई है।'' 

हर्षोत्कर्षो मदः पानात्स्लदज़ूवचोगति: ॥२१।॥। 
निद्रा हासोउच्न रुदितं ज्येष्ठमध्याधमादिषु । 
सद--मदिरा हझावि मादक पदायों के पान से उत्पन्न होनेवालो 
झत्यन्त प्रसन्‍नता को मद कहते हैं। सद के कारण अंग, थाणौं, गति 
शिथिल पड़ जाती है। मद्यप लोग उत्तम, मध्यम झौर शथम तौोन प्रकार 
के होते हैं। उत्तम--नज्ञा चठने पर सो जाते हैं। मध्यम श्रेसौंबाले 
हँसो-मद़ाक फरते हैं श्ौर अधम श्रेणीवाले रोने लगते हैं ॥२१।॥ 

जैसे 'माघ' में-- 

“विलासी तरुण के समान नई मस्ती ने झधिक मात्रा में (प्रौढ़ाशं 
के समान) लीला मनोहरहास्य, वाक्यों का कौशल तथा नयनों में विशेष 
विकार भोली वधुओों में उत्पन्न कर दिया है। 

सुप्त निद्रोद्भूबं तत्र इवासोच्छवासक्रियापरम ॥२२॥ 
सुप्त--निद्रा से उत्पन्न होनेवाली अवस्था को स्वप्नावस्या 
(सृषुष्ति) कहते हैं। इसमें श्वासोच्छू बास चलता है ॥२२॥ 

जैसे--- 

जो के खेत के कोने में पड़ी हुई छोटी कुटिया के भीतर नये धानों 
के पुझालों के बिछोने पर लेटे हुए कृषक दम्पति की नींद को स्तन- 
मण्डल की उष्णता के कारण रेखाबद्ध तुपार भंग कर रहा है ॥ 


मसनःसंमोलन निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिणि: 
तत्र जुम्भाज़ाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादय: ॥२३॥। 


जभर दारूपफ 


निग्रा--चिन्ता, ध्ालस्य, थकावट ग्ादि से मन की क्रियाप्रों के झक 
जाने को निद्रा कहते हैं। इसमें जंभाई का आना, अंगों में ब्रंगड़ाई, 
प्राँछों का बन्द हो जाना, बड़बड़ाना आझ्ादि बातें पाई जाती हैं ॥२३॥ 

जैसे-- 

कोई पुरुष मन-ही-मन सोच रहा है--“मद से झलसाई हुई और 
नींद के कारण आधी मुंदी हुई प्यारी के मुँह से निकलते हुए वे शब्द 
जो न सार्यक कहे जा सकते हैं शोर न निर्ंक ही, इतने दिन के बाद 
भी आज मेरे हृदय की कुछ विचित्र स्थिति कर रहे हैं।'" 

अथवा जैसे 'माघ' में-- 

“कोई पहरा देनेवाला, झपना पहरा समाप्त करके, निद्गा लेने 
की इच्छा से दूसरे प्रहरी को 'जाग-जाग' ऐसा कह-कहकर ऊँचे स्वर से 
बार-बार जगाने लगा | उत्तको उस दूसरे प्रहरी ने निद्रा के वश में होकर 
ग्रस्पष्टाक्षरों में अ्थृशून्य भाव से बार-बार उत्तर दिया, परन्तु वह जाग 
न सका । 

विबोध: परिणामादेस्तत्र जुम्भाक्षिम्दने । 

(१) विवोध--नोंद के खुल जाने को विद्योध कहते हैं । इस दकज्ञा 
में जे भाई ध्ाता शोर श्राँखों का मलना शादि क्रियाएं होतो रहतो हैं । 

जैसे 'माघ' में-- 

दुराचाराविभिन्रवोडा घाष्टर्य भावस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीकृताडुगवरणवंवर्ण्याधो मुख्लादिभिः ॥२४॥। 

(२) ब्रीडा--दुराचार झावि कारणों से एष्टता के प्रमाव का नाम 
ज्रोडा है ॥२४॥ 

जैसे, 'अमस्शतक' में--- 

“प्रियतमा का पति जब उसके बच्त्रों में लग जाता है तो वह 
लज्जा से मुख को नीचा कर लेती है भौर जब वह ह॒ठात्‌ ग्रालिगन को 
उच्चयत होता है तो वह अपने अंगों को सिकोड़ लेती है । सस््ियों से मुस्कान 
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के साथ देखी जाती हुई वह प्रियतम के ग्रनेक प्रयत्नों के बावजूद भी बोलने 
में असमर्थ ही रहती है| इस प्रकार से नवेली वधु प्रियतम के प्रथम परि- 
हास के ग्रवस्तर पर ज्ज्जा के मारे प्रन्दर-ही-पन्दर गड़ी जा रही है ।' 
श्रावेशों ग्रहदुः:खाद्यरपत्मारों पयाविधि:। 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादयः ॥२५॥। 
अपस्मार--ग्र हों के योग से, विपत्ति तथा प्रन्य कारण से उत्पन्न 
आवेश को झपल्मार कहते हैं। इस्त दक्षा में पृष्वों पर गिर पड़ना, 
पत्तोना बहने लगना, साँस का ज्ञोर-जोर से चलता झौर सुख से फेन का 
निकलना इत्यादि बातें होती हैं ॥२४॥ 

जैसे माघ में--- | 

“समुद्र*पृथ्वी को आलिगन किये हुए था, अंचल वाहुप्मों के समान 
उसकी बड़ी-बड़ी तरंगें इधर-उधर पड़ रही थीं; वह उच्च दाब्द कर 
रहा था और भाग फेंक रहा था। ऐसे उस समुद्र को श्रीकृष्णजी ने मगी 
के रोगी के समान समझा ।" 

मोहो विचित्तता भीतिदु:खावेशानुचिन्तने: । 
तत्राज्ञानभ्रमाघातघुर्शनादशंनादय: ॥२६॥। 

मोह--भय, दुःख, झावेदा तथा स्मरण करने श्रादि के कारण उत्पस्त 
हुए चित्त के विक्षेप को भोह कहते हैं। इस वज्ञा में अज्ञान, भ्रम, आघात 
घूर-घूरकर देखना झादि लक्षण दिखाई वेते हैं ॥२६॥ 

जैसे 'कुमारसम्भव' में---- 

“कामदेव को मृत देख उसकी छत्री रति मूच्छित होकर गिर पड़ी । 
उसकौ इन्द्रियाँ सतब्घ हो गईं, और ऐसा जान पड़ा मानों भगवान ने 
कृपा करके उतनी देर के लिए पति की मृत्यु का ज्ञान हरकर उसे दुःख 
से बचाये रखा ।" 

ग्यवा ज॑से 'उत्त ररामचरित' मैं--- 

“तुम्हारे प्रत्येक स्पश् से इन्द्रियसमुह को मूढ़ करनेवाला विकार 
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मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है ओर कभी प्रकाशित करता है । 
पह (विकार) सुख्च है या दुःख, मूर्च्छा है या निद्रा, विष का प्रसरण है 
भथवा मादक द्रव्य के सेवन से उत्पन्न मद ? यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता है। 
भ्रान्तिच्छेदोपदेशाम्यां शास्त्रादेस्तत्त्वघीरमंति: । 
सति--आाप्त्त्र आदि के उपदेश से श्रथवा श्रान्ति के नष्ट हो जाने से 
लो तत्त्वज्ञान होता है उसको मति कहते हैं । 

जैसे 'किराताजु नीयम्‌' में--“बिना विचारे कोई भी कार्य न करे 
क्योंकि विचार करके न करना ही सब विपत्तियों का स्थान है। इसके 
सिवाय गुण का लोभ रखनेवाली सम्पत्तियाँ खुद ही विचारकर काम 
करनेवाले के पास भरा जातो हैं ।" हे 

धोर भी जंते-- 

“पण्डित लोग कटपट कोई कार्य नहीं करते और किसी की बात को 
सुनकर पहले बे उसके तत्त्व की छानबीन करते हैं भौर फिर उस तत्त्व 
को ग्रहण कर अपने कार्य की सिद्धि के साथ-सांध दूसरे के भी प्रयोजन 
को सिद्ध करते हैं ।' 


श्रालस्यं श्रमग्भविजेल्लुयजुम्भासिता दिभत्‌ ॥२७॥ 

झातस्य-- धकाबट, गर्भ का भार, झादि के कारण उत्पन्न जड़ता 
को आलस्य कहते हैं। इस वज्ञा में जेंनाई झ्ाती है ओर पड़े रहने को 
इच्छा बनी रहुतो हैं ॥२७॥। 

जैसे मेरा ही पद्य--'वह बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार चलती- 
फिरती है भौर सश्थियों के द्वारा पूछे जाने पर भी बड़े कष्ट के साथ 
उत्तर देती है। इस प्रकार ऐसा लगता है मानों गर्भ के भार से अझल- 
साई हुई सुन्दरी हमेशा बैठे ही रहना चाहती है ।” 

प्रावेग: संश्रमोइस्मिन्ननिसरजनिते शास्त्रनागाभियोगो 

वातात्पांसुपदिः्धस्त्वरितपदगतिवंर्षजे पिण्डिताज़ूड । 
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उत्पातात्त्रस्तताडु ष्वहितहितक्ृते ज्ञोकहर्षानुभावा 

वह्न घू माकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसारा: ॥। २८।। 

धावेग--मन के संश्रम को श्रावेग कहते हैं। यह कई कारणों से होता 
है, जंसे--राज्य-विप्लव से, वायु के प्रकोप से, वर्षा से, नाना प्रकार के 
उत्पातों से, ध्रनिष्टवालो बस्तुओ्रों से, इष्ट बस्तुओं से, झग्नि से, हाथी से, 
इसी प्रकार अन्य कारणों से भी होता हैं ॥२८॥ 

राज्य-विप्लव या झाक़मण से होनेवाले झावेग में शास्त्रास्त्रों का 
डूँढ़ुना ग्रौर हाथी-घोड़े ग्रादि का सजाया जाना होता है । 

वायु के (झ्ाँधी) द्वारा होने वाले आवेग में घुल-धूसरित हो जाना, 
तथा जल्दी-जल्दी चलना पआादि बातें होती हैं । 

वर्षा से होनेवाले ग्रावेग में शरीर को सिकोड़ लेना होता है । 
उत्पातों से होनेवाले झावेग में अंगों में शिथिलता झा जाती है । 

इष्ट से होनेवाले झावेग में हर झौर प्रनिष्ट से होनेवाले में शोक 
परिलक्षित होता है। प्रग्नि से होनेवाले प्रावेग में धम के कारण 
ज्यकुलता छा जाना देखा जाता है । 

भौर हाथी के द्वारा होनेवाले आवेग में भय, स्तम्म, कम्प झौर 
भागने का प्रयत्न देखा जाता है । 

राज-विप्लव से होनेवाले ग्रावेग का उदाहरशा--“जल्दी आओों, 
जल्दी प्राश्रो, घोड़ों को तैयार करो, अरे जल्द मुक्के तलवार दो, कटार 
प्रौर कवच को लाझो । झरे क्या मेरे शरीर में वाण भी लग गया? 
इस प्रकार के वचनों को आपके जंगल में छिपे हुए शत्रु स्वप्न में झापके 
दर्शान-मात्र से झ्ापस में चिल्लाने लगते हैं ।” इत्यादि 

ओर भी--“अरीर का रक्षक कवच कहाँ है ? कवच कहाँ है ? शस्त्र 
कहाँ है ? इत्यादि वचनों को कहते हुए प्रसिद्ध आपके वीर क्षत्रु देखे गए।” 

ग्रथवा--'ये ऋषि-कन्याएँ जो वृक्षों के झ्ालवालों में जल सींच 
रही थीं सहसा उसे छोड़ आकुल हो बया देख रही हैं ? झ्ाश्रम के ये 
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बच्चे भी वृक्षों के ऊपर चुप्पों साथे चढ़ रहें हैं। इसके अलावा तपस्या 
में रत वानप्रस्थ भी ग्रपनी समाधियों को भंग करके पैर के ग्नग्रभाग 
पर खड़े हो अपने आसन से ही देख रहे हैं।' 

आधी ते होनेवाला आवेग--- 

जंसे--हवा के भोंकों से उत्त रीय वस्त्र इधर-उधर बिखर जाता है।' 

वर्षा से होने वाला झावेग--- 

जँसे--“मुसलाघार वृष्टि में भोजन बनाने के लिए झग्नि कौ खोज 
में स्त्रियाँ कीचड़ के डर से फलकों (बीच-बीच में रखी हुई इंटों झ्ादि) 
के ऊपर पैर रखकर भौर पानी से बचने के लिए सूप की छतरी ओढ़- 
कर ओोरियीनी के पानी को हाथ से फ्रेंक-फेंककर एक घर से दूसरे घर 
जा रही हैं।” 

उत्पात से होनेवाला आवेग--- 

ज॑ते--“रावण की मोटी-मोटी भुजाझों के द्वारा उठाए हुए कैलाश 
के हिलने से चंचल नेत्रवाली प्रिया पावंती के साथ भूठ-मृठ के दिखला- 
वटी कोप के बहाने आलिगनपूर्वक भगवान्‌ शंकर का हँसना शाप लोगों 
का कल्याण करे ।" 

अहित अर्थात्‌ प्रनिष्ट के द्वारा होनेबाला आ्रावेग देखने स्‍भौर सुनने 
दो कारणों से होता है। ज॑से 'उदात्तराघव' में---चित्रमय (केग के साथ )--- 
भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा करों, रक्षा करो, इत्यादि ॥ 

“फिर मृगरूप को छोड़ विशाल भयानक शरीर बनाकर इस राक्षस 
के द्वारा युद्ध के विषय में सशंकित लक्ष्मण ले जाए जा रहे हैं।" 

राम--“भभय का समुद्र भर्थात्‌ अ्रत्यन्त निडर लक्ष्मण इस राक्षस 
से भयान्वित है, यह कैसे हो सकता है ? और इघर यह कहनेवाला 
व्यक्ति भी डरा हुप्रा-सा कह रहा है, इसलिए मेरी समभ में नहीं झ्राता 
कि क्‍या सच है भौर कया भूठ ? और जानकी को अकेले छोड़कर जाना 
भी उचित. नहीं है क्योंकि गुरुजनों ने मुझसे यह कहा है कि झकेले 
जानकी को मत छोड़ना । इस प्रकार से भकुलाई हुई मेरी बुद्धि न तो 
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जाने ही के लिए निर्णय दे रही है और न रुकने ही के लिए । क्या 
करू कुछ समभ में नहीं ग्राता ।" 

इष्ट-प्राप्ति से होनेवाला आवेग-- 

जैसे-वहीं पर (पटाक्षेप के साथ सश्रान्त वानर का श्रवेश) 
महाराज ! पवनसुत हनुमान के आगमन से उत्पन्न प्रहष॑ प्रहर्ष है।' 
इत्यादि से आरम्भ कर “महाराज के हृदय को झानन्द देनेवाला मघुबन 

' विदलित कर दिया गया ।' यहाँ तक । 

ग्रथवा ज॑से 'महावीरचरित' में-- 

“पूणिमा के चन्द्र के समान रघुकुल को झ्यानन्द देनेवाले बेटे 
रामचन्द्र, भ्राग्मो, झाप्रो, मैं तुम्हारें मस्तक को चूमना तथा झआलिंगन करना 
चाहता हूँ। मेरे मन में झा रहा है कि तुम्हें भपने हृदय में रखकर दिन- 
रात ढोया कहूँ अथवा कमलवत्‌ चरणों की ही वन्दना करूँ ।” 

झण्ति से होनेवाला झ्रावेग-- 

जैते-- त्रिपुरासुर के नगर के दाह के समय भगवान्‌ शंकर के शर 
से निकली हुई भ्रग्नि वहाँ की युवतियों के अंगों में लग जाती है तो वे 
उसे भटककर आगे बढ़ती हैं। जब भागे बढ़ने लगती हैं तों वह 
उनके भ्राँचल को पकड़ लेती है झौर यदि किसी प्रकार इससे भी बच 
निकलती हैं तो केश्यों में लग जाती है भ्ौर यदि यहाँ भी उनको त्राण 
मित्र गया तो वह पैरों में लग जाती है। इस प्रकार सद्यः अपराध 
किये हुए अपराधी के समान झाचरण करनेवाली भगवान्‌ शंकर की 
शराग्नि झ्राप लोगों के पापों को नष्ट करे !”" 





१. संस्कृत में झग्नि शब्द पुल्लिग है पर हिन्दी में स्त्रीलिग । कबि ने 
प्रग्ति को लम्पट-पुरुष रूप में अंकित फिया है, इसलिए हिन्दी में 
यद्यपि प्नग्नि को स्त्रोलिण में हो प्रयोग किया गया है पर ब्रर्थ लगाते 
समय भावकों को पुह्लिग हो समझ लेना चाहिए प्रन्यथा श्लोक 
का भाव ही बिगड़ जाएगा । 
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ग्रववा जैसे 'रत्नावली' नाटिका में-- 

ऐन्द्रजालिक के द्वारा सागरिका को अग्ति में जलते हुए दिखाए जाने 
पर महाराज उदयन उसको बचाने की चेष्टा करते हुए प्रग्नि ते कहते हैं-- 

“अग्नि, तू प्रपता अत्याचार बन्द कर शान्त हो जा, अपने धूम से 
कृष्ट देना छोड़ दे, तेरी ऊंची-ऊँची अग्नि की चितगारियों से मैं डरने- 
वाला नहीं हूँ । प्रलयाग्नि के सहश श्रिया की विरहार्नि में जो (मैं) न 
जल सका उसका तू क्‍या बिगाड़ सकती है ! ' 

हाथी के द्वारा होनेवाला आवेग-- 

जैसे 'रघुवंश' में--- 

“उत्त विशाल जंगली हाथी को देखते ही सब घोड़े भी रस्सा तुड़ा- 
तुड़ाकर भाग चले । इस भगदड़ में जिन रथों के घुरे दुट गए वे जहाँ- 
तहाँ गिर पड़े | सैनिक लोग अपनी स्त्रियों को छिपाने के लिए सुरक्षित 
स्थान ढूंढ़ने लगे । इस प्रकार अकेले उस मदमत्त हाथी ने सेना में भारी 
भगदड़ मचा दी । 

तर्को बिचारः संदेहाजू शिरोषगुंलिनतंकः । 

वितर्क या तरकं---सन्देह को हुटाने के लिए उत्पन्न विचारों को 
तक कहते हैं। इसमें ब्यक्षित अपनी माँहों, अंगों, सिर झौर अंगुलियों 
क्रो नचाता है। 

जैसे-- 

लक्ष्मण ग्रपने-प्राप सोच रहे हैं- “बया मरत ने लोभ के चक्‍कर 
में पड़कर इस प्रकार से मर्यादा का झतिक्रमण तो नहीं किया ? अथवा 
मेरी मेमली माँ ने स्त्रीजन्य स्वाभाविक लघुतावश स्वयं ही ऐसा कर्म 
कर डाला ? पर मेरा इस प्रकार का सोचता-विचारना ठीक नहीं 
है क्योंकि भरत बड़े भाई झार्य राम के लघु श्राता हैं और मेभली माँ 
भी मेरे पुण्यणलोक पिता महाराज दशरथ की धर्मपत्नी हैं|” 

अथवा-- यदि ऐसी बात नहीं है तो गुणों में श्रेष्ठ तथा अभिषेक 
के यवार्थ अधिकारी बड़े भाई राम को सिहासनच्युत करने में किसकी 
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कारणता स्वीकार करू ? (फिर सोचकर) मुझे तो ऐसा लगता है 
कि मेरे पुष्यों का ही यह फल है जिसके वज्ञ ब्रह्मा ने इसो बहाने मुझे 
सेवा करने का पग्रवसर प्रदान किया ।" 
लज्जादविक्रियागुप्ताववहित्याजुविक्रिया । 
पग्रवहित्या--लज्जा ब्रादवि भावों के कारण उत्पन्न अंग के विकारों 
के छिपाने को प्रवहित्या कहते हैं । 

जैसे 'कुमारसम्भव' भें--- 

“देवधि नारद जिस समय इस प्रकार की (पावंती के विवाह- 
सम्बन्धी ) बातें कर रहे थे उस समय पार्वतीजी ग्पने पिता के पास 
मुंह नीचा करके लीला-कमल के पत्ते बैठी गिन रही थीं ।'' 

व्याधय: सन्निपातादास्तेबामन्यत्र विस्तरः ॥२६॥ 
व्पाधि--सन्निपात रोग क्षादि को व्याधि कहते हैं। इसका विस्तृत 
वर्णन ओर प्रन्यों में है इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन संक्षेप में ही किया 
जा. रहा हैं ॥२६।॥॥ 

जैसे-- 

कोई दूती किसी नायक से उसकी नायिका कौ विरहजनित पीड़ा 
का वर्णन करती हुई कह रही हैं--“प्रनवरत प्रवहमान प्राँसुग्रों को 
उसने अपने सम्बन्धियों के ज़िम्मे भ्लौर चिन्ता गुरुजनों के जिए, भ्पनी 
सारी दीनता कुद्ृम्बियों को, और सन्ताप सख्थियों के हवाले कर दिया 
है। इस प्रकार प्वास-प्रच्छवासों के हारा परम दुखी वह ऐसी लग 
रहो है गोया एक या दो दिन की ही और मेहमान है। इस प्रकार 
उसने अपने सारे दुखों को यथोचित स्थानों में बाँट दिया है परत: प्रद 
झाप विश्वस्त रहें ।'' 

भ्रप्नेक्षाकारितोन्माद: सन्निपातग्रहादिभि: । 
अस्मिन्‍नवस्था रदितगीतहासासितादय: ॥॥३०॥॥ 
उन्माद--बिना सोचे-समस्े काम करने को उन्माद कहते हैं। पह 
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सन्तिपात प्रादि श्ञारोरिक रोगों से तथा प्रह झादि प्रन्य कारणा से भो 
होता है । इसमें रोना, गाना, हँसना श्रादि बातें पाई जाती हैं ॥३०॥ 

जंते-- * 

“भरे क्षुद्र राक्षत्र, ठहर-ठहूर, मेरी प्रियतमा को लिये कहाँ जा 
रहा है ?*''क्यों क्या ? “अरे, यह तो झभी-झ्रभी बरसनेवाला बादल 
है, राक्षस नहीं है। और यह जो टप-टप की आवाज़ झा रही है यह उस 
राक्षस के बाण नहीं अ्रपितु बूंदें हैं तथा यह जो कसौटी पर बनी सोने 
को रेल्ा के समान चमक गा रहौ है यह मेरी प्रिया उवंशी नहीं ग्रपितु 
बिजली है ।" 

प्रारब्धकार्यासिद्धघादेविषादः सत्त्वसंक्षय: । 
नि:इवासोच्छवासहूुत्ताप तहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥३१॥ 
विषाद--किसो प्रारम्भ किये हुए कार्य में सफलता न प्राप्त कर 
सकने के कारण घेंय॑ खो जाने को विषाद कहते हैं। इसमें निःश्वास घौर 
उच्छ वास फा निकलना, हृदय में दुःख का झ्ननुमब करना झौर सहायकों 
को ढूंढ़ना प्रादि बातें पाई जाती हैं ॥३१॥ 

जैसे 'महावीरचरित' में-- 

“हाय ! प्रार्या ताडिका ! क्‍या कहा जाए तितलौकी जलन में ड्ब 
रही है प्रौर पत्वर तेर रहे हैं |" 

“मनुष्य के बच्चे के द्वारा इस प्रकार की भद्भुत पराजय को प्राप्त 
करना निश्चय ही राक्षसपति के स्श्लित प्रताप का सूचक है। इस 
प्रकार का झपने इष्टमित्रों का विनाश देखकर भी जीवित बचा हुआ मैं 
दोनता और वार्धक्य से जकड़ दिया गया हूँ, क्या करू, कुछ समभ में 
नहीं ग्राता ! 

कालाक्षमत्वमोत्सुक्यं रम्येच्छारतिसंप्रम: । 
तत्रोच्छवासत्वनि:शवासद्ृत्तापस्वेद विश्रमा: ॥३२॥ 
झोत्सुक्य--किसो सुखदायफ वस्तु की प्राकांक्षा से प्वा प्रेमास्वाद 
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को घबराहट के कारण समय न बिता सकने को प्रोत्सुक्य कहते हैं । 
इसमें श्वास-प्रच्छ वास का आता, हड़बड़ी, हृदय को बेदना, पसोना और 
अम आझ्रादि बातें पाई जाती हैं ॥३२॥ 

जैसे 'कुमा रसम्मव' में--- 

“भ्रपने इस सजीले रूप को देखकर पाव॑तीजी ठक रह गईं और 
महादेवजी से मिलने के लिए मचलर उठीं, वयोंकि स्त्रियों का श्यूंगार 
तभी सफ़ल होता है जब उसे पति देखे ।” 

अथवा उसी “कुमारसम्भव' का यह पद--- 

“पार्वतीजी से मिलने के लिए महादेवजी इतने उतावले हो गए 
कि तीन दिन भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से काटे । बताइए, जब महादेव 
जँसे लोगों की प्रेम में यह दशा हो जाती है तो भला दूसरे लोग अपने 
. मन को कैसे सेमाल सकते हैं ! 


मात्सयंद्रेघरागादेश्चापल त्वनवस्थिति: । 
तत्र भत्संनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादय: ॥३३७ 
चपलता--राग, द्वेष, मात्सर्य आदि के कारण एक स्थिति में न रह 
सकने को चपलता कहते हैं। इसमें भत्संना, कठोर बचन, स्वच्छ्न्व 
झाचरणा, आदि लक्षण पाए जाते हैं ॥३३॥ 

जैसे 'विकट नितम्बा' का यह पद--- 

“हे भ्रमर ! तू अपने चंचल मन का रमणस्थल ऐसी सुन्दर लता 
को बना «जो तेरी मसलन बरदाइत कर सके। पर जिसमें रज का 
प्रारम्भ ही अभी नहीं हो पाया है ऐसी नूतन नवमल्लिका की कलियों 
को अकाल ही में कष्ट पहुँचाना तो ठीक नहीं है ।” 

प्रयथवा जेसे-- 

विकट नितम्बा कह रही है--“परस्पर संघषंण से शब्दयुक्त कठोर 
दांत रूपी आरों से भरा हुआ कन्दरा के समान मध्यभाग वाला मेरा 
मुख क्या प्रकुृपित होकर अभी-अ्रभी तुम्हारे ऊपर गिरे ?” 
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उपरिकथित भावों के अतिरिवत प्न्‍्य चित्तवत्तियाँ इन्हीं सबके 
भौतर विभाव, झनुभाव झादि स्वरूपों के द्वारा झ्रा जाएँगी । झ्रतः उनको 
लग नहीं गिनाया गया | 


स्थायीभाव 

विदद्धेरविदरद्धवा भावबिच्छिद्यते न यः । 

झात्मभाव॑ नयत्यन्यान्स स्थायी लवशाकरः ॥॥३४॥। 

स्थायीमाव--विरोधी भथवा पग्रविरोधों भावों से जिसका प्रवाह 
बिच्छिम्न न हो तथा जो झ्न्य भावों को पब्लात्मसात्‌ कर ले उसे स्थायी- 
भाव कहते हैं ॥३४।॥। 

सजातीय एवं विजातीय भावान्तरों से जो तिरस्कृत न होकर काव्य 
में उपनिबद्ध होते हैं, उन रत्यादि भावों को स्थायीभाव कहते हैं। 
उदाहरणार्थ हम वृहत्कथा में नरवाहनदत्त का मदनमंजुका के प्रति 
जो अनुराग है उसे ले सकते हैं। वह प्रनुराग प्रन्य नायिकाओं के ग्रनु- 
राग से टूटता नहीं है, ग्र्थात्‌ यहाँ सजातीय पझनुरागों से मदनमंजुका 
के ग्रनुराग में बाधा नहीं पहुँचती है। उसका प्रवाह गतिशील ही बना 
रहता है । 

बिजातीय भावों से स्थायी का उदाहरण मालतोमाधव के इमशानाडू 
में माधव का मालती के प्रति झनुराग में दिखाई देता है। यहाँ यद्यपि 
माधव की चित्तवृत्ति बीभत्स रस से ग्राप्लावित है, जो एक विजातीय 
भाव है, फिर भी इससे मालती के प्रति जो रति की भावना है वह दूटती 
नहीं है। वहाँ उसके हृदय में मालती का करुण क्रन्‍्दन कुछ क्षण के 
लिए दबे हुए रति भाव को जगा देता है। माधव का यह वाक्य इसमें 
प्रमाण है-- 

“मेरे उस संस्कार के जागृत रहने से प्यारी की स्म्ृति-धारा इतनी 
प्रवल हो गई है कि न तो उसका प्रवाह दूसरी बातों द्वारा रोके रुकता 
है और न उसके मार्ग में कोई विषयान्तर का विचार बाघा पहुँचा 
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सकता है। वात तो यह है कि उसके अविराम स्मरण होने से मेरे झन्त:- 
करण की वृत्ति तदाकार (प्रियतमाकार) हो गई है | भीतर-वाहर सर्वत्र 
उस प्राणप्यारी का रूप अनुदृष्टिगोचर हो रहा है। वस इसी ज्ञान- 
ध्यान ने मुझे तत-(प्रियतमा-) मय बना दिया है |" 

झतः इस प्रकार से विरोधी और झविरोधी का समावेश काव्य में 
स्थायी का बाधक नहीं होता क्योंकि विरोधी दो प्रकार का होता है-- 
१. सहानवस्थान और २. बाध्यबाधकमाव । 

यहाँ पर दोनों प्रकार के विरोधों की सम्भावना नहीं है क्‍योंकि 
इसका पार्यन्तिक अवसान एकाकार होकर होता है| 

स्थायी के विरोध-स्थल में 'सहानवस्यान' हो नहीं सकता क्योंकि 
रत्यादि भावना से उपरकत श्रन्त:करण में अविरोधी व्यभिचारियों का 
उपनिवद्धन्‌ ख्ल॒क्सूत्र न्याय से समस्त भावकों की अपनी समवेदना से 
सिद्ध है। 

जैसे वह ग्नुभव से सिद्ध है वैसे ही काव्य-व्यापार के आवेश् में 
अनुकाय॑ में भी निवेशित किया हुआ साधरणीकरण के माध्यम से उसी 
प्रकार झ्ानन्दात्मक ज्ञान के उन्मीलन में कारण बनता है। प्तः भावों 
का सहानवस्थान सम्भव नहीं है। 

रहा वाध्य वाघक भाव-- इसका तात्पयं है "एक भाव का दूसरे 
भाव से तिरस्कृत हो जाना', सो वह स्थायीभावों के झ्रविरोधी व्यभि- 
चारियों से हो नहीं सकता, क्योंकि वे स्थायी के अविरोधी इसीलिए 
तो हैं। यदि वे व्यभिचारी भाव प्रधान (स्थायीभावों) के विरोधी ही 
हो जाएँ तो फिर उनकी अंगता (भ्रप्रधानत्व) ही कहाँ रह जाएगी ? 
इसी प्रकार झानन्तर्य विरोध का भी परिहार हो जाता है। इसका 
उदाहरण मालतीमाघव में देखा जा सकता है जहाँ श्ूंगार के प्रनन्तर 
बीभत्स का वर्णन होने पर भी--यद्यपि इनका पारम्पर्य विरोध है फिर 
भी इस स्थल में किसी प्रकार की विरसता पैदा नहीं होती है। अत: 
यदि ऐसी बात है तो एक झालम्बन के प्रति, विरुद्ध रस भी, यदि किसी 
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प्रविरोधी रसान्तर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध हो तो बहाँ विरोधी 
नहीं हो सकता है जैसे प्राकृत के इस इलोक में--" 

प्रन्‍्न-- हाँ (मैं) मान लिया कि जहाँ एक तात्पयं से विरुद्ध और 
अविरुद्ध भावों को अंग रूप से रखा जाता है उनमें कोई विरोध नहीं 
होता क्योंकि एक प्रधान रहेगा दूसरा (विरुद्ध और झविरुद्ध) उसका 
प्रंग रहेगा, अत: विरोध नहीं होगा पर जहाँ पर दोनों समप्रधान रहेंगे 
वहाँ पर क्‍या स्थिति होगी ? जैसे निम्नलिखित इलोक में--- 

* “एक तरफ प्रिया रो रही है, दूसरी तरफ समर-दुन्दुभि का निर्धोष 
हो रहा है, झतः प्रेम और रण के आवेग से वीर का मन दोलायित हो 
रहा हैं। 

यहाँ रति और उत्साह सम प्रधान हैं। इसी प्रकार नीचे के 
इलोंक में-- े 

“हे सज्जन लोग, झाप कपट को छोड़ निष्पक्ष दृष्टि से विचार 
करके मर्यादा के साथ निर्णय दें कि पर्वतों की कंदराएँ सेवन के योग्य 
हैं । अथवा कामदेव के वाणों से विद्ध विलासिनियों के नितम्ब ?” 

यहाँ पर रति और दाम भाव की समप्रधानता है। ऐसे ही--रावण 
की यह उक्ति है--“इघर यह (सीता) तो तिभुवन की सुन्दरियों में 
श्रेष्ठ चंचल नेत्रवाली है और उधर यह दुष्टात्मा वही है जिसने मेरी 
बहन के साथ दुव्यंवहार (शूप॑गल्ला की नाक काटना) किया है। इधर 
इसको देख काम की वलवती लालसा जागृत होती है उघर उस्ते देख 
क्रोध के मारे सारा शरीर जल उठता है। और मैंने भी तो अपने वेष 
को रचना (साधु वेष) भी विचित्र ही कर ली है, क्या करूँ कुछ समझ 
में नहीं ग्रा रहा है ? 

यहाँ पर रति और क्रोध इन दोनों स्थायीभावों का सम्रप्राधान्य 
है । ऐसे ही-- 

“इन पिश्ाचिनियों ने झन्तड़ियों का रक्षासूत्र बाँध रखा है । इन्होंने 
१. यह श्लोक इतना जटिल है कि इसका प्रर्थ स्पष्ट नहीं होता है । 
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स्त्रियों के हाथरूपी रक््तकमल का श्षिरोभूषण धारण किया है। और 
मुण्डों पोर हृदय-प्रदेश-रूपी कमल से माला गूँयकर घपने को सजाया 
है। इन्होंने रक्त के कीचड़ से ही कुंकुम का लेप किया है तथा ये कपाल- 
रूपी प्याले में भर-भरकर भ्रस्थियों में बची हुई चरबी को प्रसन्नतापूर्वक 
अपने-अपने प्रियतम के साथ पी रही हैं।' 

यहाँ पर रति और जुगुप्सा का सम प्राधान्य है। और जैसे-- 

“भगवान्‌ शंकर अपने एक नेत्र को समाधिस्थ किये हुए हैं और 
डूसरा नेन्न पावंती के मुखकमल झौर उनके स्तन प्रदेश पर ख़ूंगार-भार से 
अलसाया हुआ है तथा तीसरा नेत्र दूर से चाप मारने वाले कामदेव के 
ऊपर क्रोघाग्नि को फेंक रहा है। इस प्रकार समाधि के समय भिन्‍न- 
भिन्‍न रस का आस्वाद लेनेवाले भगवान्‌ शंकर के तीनों नेत्र हमारी 
रक्षा करें ।/ 

यहाँ पर शम और रति स्थायीभावों का सम प्राघान्य है। 

ऐसे ही-- 

“संब्याकाल में प्रियतम के वियोग की झाशंकावाली चक्रवाकी 
अपने एक नेत्र से क्रोध के साथ आकाश में “विचरण करनेवाले सूर्य 
विम्ब को देख रही है तथा अपने दूसरे नेत्र से भ्राँखों में प्राँस भरकर 
अपने प्रियतम को देख रही है । इस प्रकार दो संकीर्ण रसों की रचना 
बह (चक्रवाकी ) प्रगल्मा नतंकी के ससान सूर्यास्त होने के समय में कर 
रही है ।” 

यहाँ पर रति, ज्ञोक और क्रोध इन तोन स्थायीभाबों का सम 
प्राधान्य है, तो फिर यहाँ इनका प्रापस में विरोध कैसे नहीं होगा ? 

उत्तर--इन स्थलों में भी एक स्थायीभाव है, क्‍योंकि 'एक्कत्तों 
रुप्रई पिया' इस स्थल में उत्साह स्थायीभाव है। यहाँ बितर्क है 
व्यभिचारी भाव और इस व्यभिचारी भाव का जनक होता है सन्देह 
तथा उस सन्देह की व्यक्ति के लिए (श्रिया रूदन) करुण एवं रुदन का 
उपादान है । भ्रतः उत्साह स्थायोभाव होने से यहाँ वीर रस का ही पोष 
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होता है। इस पक्ष में 'भट' पद का उपादान और भी प्रमाण रूप में है । 
इसलिए यह कहना भी ठोक नहीं कि करुण एवं उत्साह का समप्राघान्य 
पारस्परिक प्रंगांगीभाव का प्रतिबन्धक है। दूसरी बात यह भी है कि 
जब संग्राम का झआरम्म हो चुका हो उस समय सुभट लोग कार्यान्‍्तर में 
प्रवत्त हों, यह तो महान्‌ गझनुचित है। अतः भर्त्ता की संग्राम में यह 
रसिकता क्षौ्य को ही प्रकाशित करती है। झौर फिर प्रियतमा के करुण 
विप्रल्म्भ से वीर रस का ही पोष होता है | ग्रतः दोनों समग्रधान नहीं, 
प्रत्युत अंगांगी मावापन्‍्न हैं । 

इसी प्रकार 'मात्सर्य'''” इत्यादि इलोक में चिरकाल से प्रवत्त रति 
वासना का हेय बुद्धि से उपादान होने के कारण शामभाव के प्रकाशन में 
तत्परता जान पड़ती है | ग्लौर इसके पोष में झार्या समर्यादर्मिदं बदन्तु 
में बदन्तु बद्ध परिकर होकर खड़ा है। इसी प्रकार 'इयं सा लोलाक्षी'"ः 
आादि' इत्यादि में रावण प्रतिपक्ष नायक है झौर वह निशाचर होने से 
माया-प्रधान है। ग्रतः निश्याचर प्रकृति के व्यक्ति में रौद्ररस का प्रति- 
पादन किया गया है। यहाँ रति एवं क्रोध के व्यंजक का उपादान सन्देह 
का प्रत्यापक है जिससे “वितर्क' व्यभिचारी भाव का जन्म होगा, और 
इस बितक व्यभिचारी भाव का रौद्रस के पोष के लिए उपादान 
झ्ावध्यक है । 

ग्रन्नैं: कल्पित मंगल प्रतिसरा: इत्यादि इलोक केवल हास्परस का 
ही व्यंजक है। 'एक ध्यान निमीलनात्‌ इत्यादि भी एकमात्र दाम' के 
प्रत्यायन में तत्पर है। यहाँ 'शम' भाव में स्थित शम्भु को भावान्तर 
आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। यह अन्य योगियों की अपेक्षा शम्मु की विल्ल- 
क्षणता है। फिर विज्नक्षण योगी के 'शम' को भावान्तर स्खलित करें 
यह असम्भव है। इसी पक्ष का पोष करनेवाला 'समधिसमये' यह पद भी 
है | 'एकेनाइणा' इत्यादि में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भपरक ही है | 

(यह स्थिति अ्रश्लिप्टांक इलोकों में रही) पर हिलष्ट इलोकों में 
जहाँ ग्रनेक रसों के तात्पय से पद पदार्थों की संघटना है वहाँ पर भी 
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विरोध की सम्भावना नहीं है। कारण यह है कि विरोध समप्राधान्‍्य 
रहने पर होता है। विलष्ट स्थन्त में दो स्थितियाँ हो सकती हैं--पहली 
तो वह जहाँ दोनों भ्रथों में उपमानोपमेय भाव स्थापित हो जाता हो 
और दूसरी वह जहाँ दोनों भ्रय॑ स्वतन्त्र हों। इस प्रकार प्रथम स्थिति में 
उपमान वाच्य का अंग बन जाएगा। प्रतः दोनों वाकयों में अंग्रांगिभाव 
की व्यवस्था सम्भव है। अतः समप्राधान्य नहीं है। दूसरी स्थिति में 
भी प्रथक्‌ू-पुथक्‌ वाक्यार्थ दों विभिन्‍न रखों के प्रतिपादन में तत्पर 
होंगे। इस स्थिति में भी प्रति वाक्य पीछे एक अर्थ की ही प्रघानता 
रहेगी । इस तरह से यहाँ झनेक प्राघान्य सम्भव न होने से उक्त प्रकार 
का विरोध असम्भाव्य ही है। उदाहरणाथ्थ-- 

[सुदर्शनकर ] जिनका केवल हाथ ही, सुन्दर है । [प्रथवा सुदर्शत 
लक होने से सुदशंनकर विष्णु] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य 
से [अथवा पाद निक्षेप से | तीनों लोकों को आकान्त किया है और जो 
चन्द्ररूप [से केवल ] नेत्र को धारण करते हैं [अर्थात्‌ जिनका केवल एक 
नेत्र ही चन्द्रकप है| ऐसे विष्णु ने मखिल देहव्यापी सौन्दर्यशालिनी, 
सर्वांग सौन्दर्य से त्रैलोष्य विजय करनेवाली झौर चन्द्रसहझ्ष सम्पूर्ण 
मुख को घारण करनेवाली जिन [रुक्मिणी | को उचित रूप से ही 
झपने क्षरी र से उत्कृष्ट देखा वह रुविमणीदेवी तुम सबकी रक्षा करें। 

[यहाँ व्यतिरेक की छाया को परिपुष्ट करनेवाला इलेष वाच्य रूप 
से प्रतीत होता है।] 

इस प्रकार उक्त विधि से रत्यादि स्वायीभावों का उपनिबन्धन 
करने से सर्वत्र विरोध की स्थिति परिद्दत हो जाएगी । जिस भ्रकार 
उन वाच्यों का भी, जिनमें इत्यादि वाचक पद उपनिवद्ध हैं, तात्पर्य 
एक ही स्थायोभाव में है, इस बात को हम आगे दिखाएँगे। 
वस्तुतः 'पयावाश्रूयमाण' का खण्डन करना चाहिए । 'बा--अश्रुयमाण 
इत्यादि'--अर्थात्‌ उन बाच्यों का तात्पयय जिनमें रत्यादि स्ववाचक झषब्द 
से उदात्त न हों तभी तो ब्यंजना के द्वारा आ सकने पर रसोपयोगी 
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स्थायित्व को प्राप्त कर सकेंगे । अन्यया वाच्य वृत्ति से आलिगित रहने 
पर तो रत्यादि भाव नहीं कहे जा सकंगे और फिर उनके लिए स्वायित्व 
की प्राप्ति झ्सम्भव हो जाएगी । 

और वे | निम्नलिखित स्थायी भाव हैं |-- 

रत्युत्साहजुगुप्सा: क्रोघधो हास: स्मयों भयं शोक: । 
शममपि केचित्प्राहुः पुष्टि्नादयेषु नेतस्य ॥३४॥। 

'रति, उत्त्ाह, जुगुप्सा, क्रोध, हासत, समय, भय, शोक, ये झआाठ 
स्थायोमाव हैं । कुछ लोग शम को भी स्यायोभाव मानते हैं पर इसकी 
पुष्टि नाव्य में नहीं होती ।' ॥३४॥ 

इस स्थल में शान्तरस से प्रतिवादियों की झनेक प्रकार की विप्रति- 
पत्तियाँ हैं। उनमें से एक दल का कहना है कि जझान्‍्त नाम का कोई 
रस ही नहीं है। इसमें कारण है झाचाय॑ के द्वारा इसके विभावादिकों 
का बर्णन न करना तथा लक्षण का प्रभाव । 

कुछ का कहना है कि केवल आचार्य भरत ने विभाव आदि का 
प्रतिपादन नहीं किया है, इसीलिए श्ान्तरस नहीं है यह बात नहीं है, 
प्रत्युत वस्तुतः: शान्तरस नहीं है। इसका कारण स्पष्ट हैं--शम की 
पुष्टि ही शान्त है भौर शम की उत्पत्ति राग-द्वेप के समुल नष्ट होने 
पर निर्भर करती है । यह राग-हे प जो झनादि काल से प्रन्तःकरण में 
चलता चला झा रहा है, उसका उच्छेद वास्तविकता के बिना व्याय- 
हारिक ग्रवस्या में होना भी भ्सम्भव है | 

तीसरा दल यह कहता है कि श्ञान्तरस का अन्तर्भाव वीर, वीभत्स 
आदि ही में किया जा सकता है। इस प्रकार कहते हुए वे 'शम' भाव का 
भी खण्डन कर देते हैं । 

चाहे जो भी हो, पर इतना तो सुनिश्चित है कि रूपकों में श्वम 
का स्थायित्व मुझे ग्राह्म नहीं है। कारण यह है कि नाट्य अभिनयात्मक 
होता है और 'शम' समस्त व्यापारों का प्रविलय रूप है। ग्रतः इन 
दोनों (शम और प्रभिनय) का सम्बन्ध कंसे हो सकता है? प्रर्षात्‌ 
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किसी प्रकार इन दोनों का सम्बन्ध नहीं बैठ सकता । 

कुछ लोगों ने नागानन्द में 'शम' को स्थायीभाव माना है। उनके 
कथन का स्पष्ट विरोध आप्रवन्धप्रदत्त मलयवती के अनुराग एवं 
विद्याघर की चकवतित्व-प्राप्ति से है। कहने का भाव यह है कि यदि 
जीवभूतवाहन झम प्रधान होता तो उसे मलयवती में अनुराग झौर 
चकव तित्व को प्राप्ति स्वीकार नहीं होती । एक ही झनुकार्य स्वरूप 
विभाव का ग्राश्नय करके परस्पर-विरोधी शम एवं रति (शान्‍न्त एवं 
शूृंगार) की उपलब्धि कहीं भी नहीं देखी गई | श्रतः वस्तुतः वहाँ दया- 
वीर के स्थायीभाव उत्साह का ही उपनिबन्ध मानना चाहिए। इस 
प्रकार से यहाँ शछुूंगार का अंगभाव तथा चकवतित्व की प्राप्ति का 
विरोध हट जाता है । कतंव्य-मात्र में इच्छा चिपकी ही रहती है । ग्रतः 
परोपकार रूप कर्तव्य में सामिलाष प्रवृत्त विजिगीषु (विजय की इच्छा 
रखनेवाले ) को फ़ल्न की प्राप्ति अवश्यंभावी हैं। साभिलाष कतंव्य पौर 
फल का नित्य सम्बन्ध है। इस विषय की चर्चा द्वितीय प्रकाश में ही 
पर्याप्त रूप से की जा चुकी है | ग्रतः वस्तुतः आठ ही स्थायी (भाव) 
होते हैं । 

प्रन्‍त--उक्त सिद्धान्त पर कुछ लोगों की यह ग्ररुचि है कि वस्तुतः 
मधुर शूंगार आदि रसों के समान ही इन निर्वेद ग्रादिकों की रस रूप 
की प्राप्ति रसन प्रर्थात्‌ भ्रास्वाद के कारण ही है| क्योंकि जिस प्रकार 
श्ुंगार ग्रादि ग्रास्वाय होने के कारण रस कहे जाते हैं वह प्रास्वाद- 
रूपता जब शाम झ्ाादि में भी पर्याप्त दिखाई देती है तो क्‍यों इन्हें रस न 
माना जाए ? इन युवितयों से प्रन्यथ रसों की भी कल्पना कर उनके 
विभिन्‍न स्वायीभावों की कल्पना की गई है । फिर इस प्रकार जब कई 
रस हो सकते हैं तो 'अष्टावेव' में रसों की संख्या को झ्राठ ही में बाँधना 
कहाँ तक युक्ति-संगत है ? 

उत्तर-- [ इसका उत्तर ग्राचार्य धनिक निम्नलिखित प्रकार स्रे 
देते हैं--] 
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निर्वेदाविरताद प्यादस्थायी स्वदते कथस्‌ । 
बेरस्थायंव तत्पोषस्तेनाष्ठो स्थायिनो मताः ॥३६॥ 

निर्वेद झादि भाव अ्रपने बिरोधों एवं झ्विरोधी भावों से उच्छिन्त 
हो जाते हैं, भ्रत: स्थायित्व के मल कारण का अ्रमाव होने से ये भ्रस्थायो 
हैं। फिर इनमें भला रस कोटि का प्रास्वाद हो कंसे सकता है ? इस 
स्थिति में नी यदि इसे स्थायी मानकर इसको प्रन्य रसों को भाँति पोय 
करने के लिए सामप्रियाँ इकट्टी की जाएँगी तो उनसे बंरस्य उत्पन्न होने 
को छोड़ सरप्तता कन्नो भी उत्पन्न नहीं हो सकती ॥३६॥ 

किसी भौ भाव के स्थायी होने का तात्पर्य है, उसका विरोधी एवं 
ग्रविरोधी भावों से उच्छिन्न न होना, पर निवेदादिकों में यह स्थिति न 
होने के कारण इन्हें हम ग्रस्थायी ही कहेंगे ।. उनका स्थायी की भाँति 
' आस्वाद न होने ही के कारण अपने व्यभिचारी भाव चिन्ता झ्ादि का 
बीच-बीच में निक्षिप्त होने से परिपुष्ट किया जाता हुमा भी वस्तुत: 
विरसता ही बनी रहती है। इसकी अस्थायिता का कारण इसकी 
निष्फलता नहीं है अन्यया हास्यादिकों के भी स्थायीभाबों की निष्फलता- 
बश्ात्‌ भ्रस्थायित्व हो सकता है। हास्यादिकों में इस दोष (निष्फलता) 
से मुक्ति पाने के लिए यदि यह कहा जाए कि हास्य के स्थायीभाव की 
परम्परा सफलता लिये हुए है, निष्फल नहीं है, क्योंकि राजा शझ्ादि 
दर्शक सम्भव है प्रसन्न होकर धन-सम्पत्ति का दान नटों को प्रदान कर 
सकते हैं । अतः हास्य श्रादि की सफलता उसके स्थायबित्व की साधिका 
ही होगी, प्राप्ति की बाधिका नहीं। 

पर स्थिति यह है कि यदि इस प्रकार परम्परा या फल-कल्पना की 
घर्चा तो शान्‍्त प्रादमियों के भी स्थायीभावों को है फिर तो यह (शान्त ) 
भी स्थायीमाव की कोटि में ञ्रा जाएगा। पग्रतः निष्फलता स्थायीभाव 
का प्रयोजक नहीं है, प्रत्युत विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न न 
होता ही स्थायिता का प्रयोजक है। निेद आदि में इस प्रयोजक के न 
होने से उनकी स्थायिता नहीं बन सकती । झतः निर्बेद ग्रादि को रसत्व 


अतुर्ष प्रकाश २७१ 


की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । इसलिए भ्रस्थायी होने के कारण इनकी 
अरसता है पर्थात्‌ ये रस नहीं हो सकते । 

ग्रव विचारणीय यह है कि इन भावों का काव्य से क्या सम्बन्ध 
है ? काव्य से भावों का वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध इसलिए सम्भव नहीं 
है क्योंकि भाव भी स्वश्वव्द से कथित नहीं होते म्रपितु विभावादिकों 
से बोध्य होते हैं। श्लगार आदि रसों से युक्त काब्यों में श्रृंगार आदि 
प्रथवा रत्यादि शब्द कभी भी श्रुतिगोचर तो होते नहीं जिससे हम इन 
भावों के अयवा इनके वद्धंसान स्वरूप को अभिधेय कहते । झथवा मान 
लिया जाए कहीं रत्यादिकों का स्वशब्दवाचक शब्द (रति या शूंगार) 
से बोध होता भी हो ब्ो वहाँ इसकी झास्वाद्यता का कारण वह अ्रभिषेयक 
आब्द नहीं होता प्रत्युत विभाव भ्रादि के ही कारण इनकी रसरूपता 
सम्भव है, केवल अभिधघायक दाब्द मात्र से ही वह आस्वाद्य होता हो ऐसा 
कभी सम्भव नहीं है । 

भावों का काव्य के साथ लक्ष्य-लक्षक भाव-सम्बन्ध भो नहीं बन 
सकता, क्‍योंकि विज्येष रस की प्रतीति के लिए सामान्य पद (रस) का 
प्रयोग होता ही नहीं है। रस सामान्यवाचक है और प्रतीति किसी 
विशेष रस की होती है। सामान्य रस शूंगार आदि विशेष के वाचक हो 
नहीं सकते । 

यहां लक्षित लक्षणा भी नहीं हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार 
गंगा में घोष है इस स्थल में स्रोत-स्वरूप गंगा में घोष की झाधारता 
(रहना) सम्भव नहीं है, भ्रतः गंगा शब्द विवक्षित अर्थ की प्रतीति कराने 
में पूर्णतः: असफल है । फलत: स्वार्थ स्रोत से नित्य सम्बद्ध तटरूप अर्थ 
को वही गंग्रा शब्द लक्षित करता है। इसी प्रकार किसी भी रस की 
प्रतिपत्ति कराने के लिए प्रयुक्त शब्द विवक्षितार्थ के बोध कराने में 
स्खलित गति (असमर्थ) नहीं होता है तो फिर भला वे क्यों लक्षणा से 
रस को प्रतीति कराएँगे ? यदि बलातू इन पदों की लक्षणा की भी जाए 
तो हम यह पूछते हैं कि भला ऐसा कोन होगा जो रूढ़ि या प्रयोजन के 
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बिना ही भन्याथ॑ में प्रन्याथंवाचक शब्द का औपचारिक प्रयोग करेगा ? 
इन कारणों से ही 'स्रिहोभाणवक' आदि की भाँति गुणवृत्ति की भी 
सम्भावना नहीं है | 

दूसरी बात यह है कि यदि रस वाच्य रूप से प्रतीत होता तो इस 
स्थिति में वाच्य-बाचक मात्र का ज्ञान रखनेवाले अभ्सहृदयजनों को भी 
काव्य के रस का आरस्वाद होने लगता । 

यह रस की श्रतोति केवल काल्पनिक नहीं है जो इसे नकारा 
(भ्रस्वीकार करना) जा सके, क्योंकि सभी सहृदय रस की सत्ता का एक 
मत हो समर्थन करते हैं। इसीलिए इस भर्य की सिद्धि के लिए परि- 
कल्पित प्रभिघा, लक्षणा एवं गौणी से अतिरिक्त ब्यंजकत्व लक्षणवाला 
व्यंजना-व्यापार स्वीकार करते हैं । 

विभाव, भनुभाव झौर व्यभिचारी के द्वारा अनुभूत होती हुई 
रसादि को श्रतीति वाच्य कैसे हो सकती है ? जैसे 'कुमारसम्भव' में--- 

“वार्वतीजी फले हुए नये कदम्ब के समान पुलक्षित प्रंगों से प्रेम 
जतलाती हुईं, लजीली आँखों से भ्रपना अत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा 
करके खड़ी रह गईं ।” 

इत्यादि में भ्रनुराग से उत्पन्त होनेवाली जो अवस्था विश्वेषरूप 
अनुभाव है उससे युक्त गिरिजारूप विभाव के वर्णन से हो रस की 
प्रतीति होती है, यद्यपि रत्यादिवाचक शब्द वहाँ नहीं हैं। भन्य रसों 
के विषय में भो ऐसा ही समझना चाहिए | केवल रस ही की बात नहीं 
है, बस्तु मात्र में भी यही स्थिति है। जेसे-- 

“हे घाभिकजी, आप आनन्द के साथ विचरण करें, क्योंकि जिस 
कुत्ते से श्राप डरा करते थे उसे पास ही में गोदाबरी नदी के किनारे 
रहनेवाले सिह ने मार डाला ।” 

[यहाँ पर विधि प्रयुक्त अमयण है पर ब्यंजन या प्रकरण के परि- 
शोलन से नियेब पक्ष में अर्थ की विआन्ति होती है )--त्यादि में निषेध ज्ञान 
स्ववाचक पद की अनुपस्थिति में भी ब्यंजना की महत्ता से ही होता है $ 
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यह बात अलंकारों में भी पाई जाती है| जैसे-- 

हे चंचल और विशाल नेत्रोंवाली, लावष्य और कान्ति से दिगन्तर 
को परिपूरित कर देनेवाली तुम्हारे मुख के मन्द-मुस्कान से युक्त होने 
पर भी इस समुद्र में ज़रा भी क्षोभ पैदा नहीं होता है, झत॑ः मालूम होता 
है कि यह वास्तव में मृढ़ता से भरा हुआ है [जलराशि का जड राशि 
करना पड़ता है क्योंकि संस्कृत में ल और ड में भेद नहीं माना जाता, ] 
इत्यादि में तन्‍्वी का बदनारबिन्द चन्द्र के तुल्य है इत्यादि उपमा 
भ्रलंकार की प्रतीति व्यंजना शक्ति के ही कारण है। इस प्रतीति को 
प्रवपित्ति से आया हुआ नहीं कह सकते क्‍योंकि प्रर्यापत्ति के लिए 
अनुपपद्यमान भ्र्थ की अपेक्षा रहती है पर ब्यंजना के लिए इसकी 
कोई झ्ावश्यक्रता नहीं है। इस प्रतीति को वाच्याय॑ भी नहीं कह सकते 
क्योंकि व्यकद्ग्यार्थ है तृतीय कक्षा का विषय । उदाहरणार्थ “म्रम 
धाभिक विश्रव्ध:' इत्यादि स्थल में पहले पदार्थ प्रतीति होती है जो 
भ्रमिषा का कार्य है। इस प्रथम कक्षा की पदाय॑ प्रतीति के झनन्‍्तर 
द्वितीय कक्षा में क्रिया कारक संसर्ग स्वरूप वाच्यार्थ की प्रतीति होती 
है, तदनन्तर तृतीय कक्षा में 'अमण निषेध' स्वरूप व्यंग्यार्थ, जो व्यंजना- 
शक्ति के अधीन है, स्पष्ट ही भासित होता है। अतः द्वितीय कक्षा में 
प्रतीति वाक्यार्थ से तृतीय कक्षा में प्रतीति होनेवाला व्यंग्याथं सदैव 
भिन्‍न है। ग्रत: ध्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ कथमपि एक नहीं हो सकता । 

यथ्पि “विष भुड्क्षव” इत्यादि वाक्‍्यों में जहाँ पदार्थ-तात्पय शब्दत: 
श्रूयमाण नहीं है, और तात्वयं है 'मोजन निषेध' ग्रादि । वहाँ वाक्‍्यार्य की 
तृतीय कक्षा है ही । इस स्वल में ब्यंजनावादी को भी “निषेधायं प्रतीति' 
वाक्यार्थ मानना ही पड़ेगा, क्‍योंकि तात्पय॑ से ध्वनि सर्वथा भिन्‍न है। 
यहाँ निषेध का ही तात्पयं है व्यंग्य का नहीं और वह स्पष्टत: तृतीय कक्षा 
का विषय है। तथापि इस प्रकार तात्पर्याय स्वरूप वाच्याय॑ भी तृतीय 
कक्षा का विषय हो गया, यह कहना ठीक नहीं है । 

वस्तुत: “वियं भुड्क्व/ जैसे वाक्‍यों का स्वार्थ द्वितीय कक्षा में 
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ग्रविश्वान्त ही रहता है--उस कक्षा में अभिधा की सहायता प्राप्त पदार्थों 
के परस्पर संसर्ग रूप वाच्यार्थ से जो द्वितीय कक्षा में प्रतीत होती है-- 
जिज्ञासा दान्‍्त नहीं होती, ग्रतः जब तक स्वार्थ में वाक्‍्यार्थ विश्वान्त न 
हो तब तक द्वितीय कक्षा ही चलती रहती है। तुतीय कक्षा तो स्वार्थ- 
विश्वान्ति के उग्रनन्तर प्रारम्भ होती है और उसे व्यंग्य (कक्षा) कहते 
हैं। यहाँ द्वितीय कक्षा में क्रिया, कारक, संसर्ग, रूप वाक्‍्यार्थ अनुपपस्न 
इसलिए है कि इस वाच्य का प्रववक्‍ता पिता अपने पुत्र को विष भक्षण में 
नियुक्त कैसे करेगा ? 

पर सरस वाक्यों में विभाव आदि की प्रतीति द्वितीय कक्षा में 
होती है, रसों की नहीं। ग्रतः रस रूप व्यंग्यार्थ की तृतीय कक्षा 
' निविवाद सिद्ध हुई। कहा भी है--स्वार्थ में प्रतिष्ठित न होने के 
कारण अविश्वान्त वाक्य जो तात्पय बोधित करना चाहता है उस तात्प- 
यायथं में तात्पयंब॒ृत्ति का ही मानना उचित है । किन्तु जब वाच्य स्वार्थ 
में विश्वान्त होकर प्रतिष्ठित हो चुका हो और फिर भी किसी अन्य 
अभिप्रेत अर्थ को बताने में उन्मुख हो तो उस अर्थ में निश्चय ही घ्वनि 
की स्थिति है।” इस प्रकार सर्वत्र रस सर्वथा व्यंग ही रहेंगे । परन्तु 
वस्तु और ग्रजंकार तो कहीं व्यंग्य श्ौर कहीं वाच्य होंगे । इस स्थिति 
में सभी व्यंग्य ध्वनि नहीं कहे जा सकते, प्रत्युत वहीं जहाँ प्रधानतया 
तात्पर्य विषय का हो | जहाँ व्यंग्यार्थ में प्रधान रूप से तात्पय नहीं हो, 
वहाँ व्यंग्य के प्रधान न होने से गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति होगी | कहा 
भी है-- 

“जिस स्थान में अपने पह्र्थ को गुणीभूत बनाकर द्ब्द एवं अपने 
ही को प्रप्रधान बनाकर अर्थ अन्य भर्थ के द्योतन में तत्पर होता है उसे 
विद्वानों ने ध्वनि नामक काव्य का एक (उत्तम) भेद माना है। 
परन्तु जहाँ द्वितीय कक्षा वाक्यार्थ हो प्रधान होता है और रस झादि 
उसके अंग होते हैं ऐसे काव्य में रस झ्ादि प्रधान के उपस्कारक होने 
के कारण भ्रलंकार ही होते हैं । 


चतुर्थ प्रकाश र७श्‌ 


जैसे 'उपोदरागेण' इत्यादि स्थल में रसादि झ्रलंकार हैं। 

उस ध्वनि के विवक्षित वाच्य झौर झविवक्षित वाच्य दो भेद होते 
हैं। अविवक्षित वाच्य के भी अत्यन्त तिरस्कृत ग्रौर ग्रर्थान्तर संक्रमित 
दो भेद होते हैं। विवक्षित वाच्य के भी दो भेद होते हैं-- 

१. असंलक्ष्यक्रम और २. सलंक्ष्यक्रम। इसमें रसादि असंलक्ष्यक्रम 
में आते हैं । ये रसादि अझ्रज्जीरूप (प्रधान रूप) में रहें तभी ध्वनि कहे 
जाते हैं और यदि ग्रप्रघान हो जाएँ तो रसवद्‌ प्रलंकार कहलाने लगते 
हैं। अ्प्रधान रहने पर घ्वनि नहीं रह जाते हैं। 

इस प्रकार तुतीय कक्षा में ज्ञात अर्थ की व्यंगता को पूर्व पक्ष में 
रखकर उसके तात्पयार्थता सिद्धान्तित करने के लिए झव 'वाच्या' 
इत्यादि से आरम्भ करते हैं | 

वाच्या प्रकरणादिम्यों बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
वाक्यार्थः कारकंयु क्ता स्थायी भावस्तथेतरे: ॥३७।। 
जिस एकार वाच्य ग्रयवा प्रकरण श्रावि के द्वारा गम्य क्रिया कारकों 
से युक्त होकर वाक्यार्थ बनता है, उसी प्रकार विभावादिकों से युक्त 
स्थायीमाव भो वाच्पार्थ को कुक्षि में ग्रा सकता है ॥॥३७॥ 

जिस प्रकार 'गामम्याज' इत्यादि लाकिक वाबयों में स्ववाचक पद 
से श्रुयमाण तथा द्वार द्वारं इत्यादि में प्रकरण आदि वश्ञात्‌ बुद्धि में 
उपाझूढ़ क्रिया ही कारकों से संसृष्ट होकर वाच्यार्थ बनती है, उसी 
प्रकार काय्यों में कहीं 'प्रीत्ये नवोढा प्रिया' इत्यादि स्थल में स्ववाचक 
शब्द (प्रीतिवाचक शब्द) के उपादान करने से श्रूयमाण एवं कहीं प्रक- 
रणादि वशात्‌ नियत रूप से अमिषा के द्वारा प्रतिपादित विभाव झादि 
के साथ नित्य सम्बन्ध होने के कारण साक्षात्‌ भावक के चित्त में स्फूरित 
होता हुआ रत्यादि स्थायीमाव ही अपने-अपने उन विभावादिकों से, 
जो उनके प्रभिधायक शब्दों द्वारा ग्रावेदित किये गए हैँ, संस्कार परम्परा 
से पराप्रौढि को प्राप्य कराया जाता हुआ रस पदवी को प्राप्त करता है 
और वह वाच्यार्य ही है । 
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हाँ, इस पर यदि ग्राप यह कहें कि वाक्यार्थ पदार्थों के पारस्परिक 
सम्बन्ध से भ्रभिनिष्पन्न होता है झ्तः वाक्या् में पद से भ्रभिहित 
पदार्थों की ही (संसग्गंसहित) प्रतीति होगी, जो पद से प्रभिधा के द्वारा 
झावेदित होंगे ऐसे अपदा्थों की प्रतीति वाक्‍्यार्थ में सम्भव नहीं । रति 
झादि भावों की यही स्थिति है, वे दूसरे के द्वारा कभी भी बोधित नहीं 
हो सकते अतः भपदार्थ ही होंगे । भर भपदार्थ इत्यादि (पुष्ट भ्यवा 
अपुष्ट) बाक्यायथे कंसे बन सकेंगे ? 

इस पर हमारा कथन यह है कि तात्पर्यार्य तो वाक्‍्यार्थ है ही, इसे 
तो श्राप कथमपि प्रस्वीकार नहीं करेंगे और तात्पर्य कार्यस्रिद्धि करने 
पर परयंवसित हुआ करता है। कहने का भाव यह है कि सभी वाक्य 
दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं--पौरुषेय और अपौरुषेय । 
झौर ये द्िविध वावय किसी-न-किसी उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं। यदि 
इनका कोई तात्पर्य नहीं--उद्देश्य नहीं तो वे उन्मत्तों के प्रलाप से 
अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकते । काव्य वाक्‍्यों का यदि अन्वय 
व्यतिरेक से जिस कार्य के.प्रति कारणता देखी जाती है वह निरतिशय 
सुखास्वाद से झतिरिकत कुछ नहीं है, ग्रतः आनन्दोत्पत्ति ही कार्य रूप से 
निर्णीत किया गया है । इस झानन्द के अतिरिक्त किसी मान्य पदार्थ 
का न तो काव्य प्रतिपादक है, जो प्रतीतिपय में झाएगा और न तो 
इसके ग्रतिरिकत प्रतीतिपय में झ्ानेवाला कोई पदार्थान्तर प्रतिपाद्य ही 
है| इस झानन्दोदभूति का निमित्त विभाव झादि से सम्बन्धित स्थायी 
हौ भ्वगत होता है। अतः वाच्य की प्रभिधान छक्ित [(तात्पयय) उस 
स्थल के (दावयार्थ रस रूप) स्वार्थ की निष्पत्ति के लिए अपेक्षित 
झवान्तर विभावादिकों का प्रतिपादन करती हुई पर्यवसन्न होती है। 
ऐसी स्थिति में श्राप विभाव झ्ादि को तो पदार्थ स्थानीय समझे | उन्हीं 
से संसृष्ट इत्यादि स्थायीभाव वाच्यार्थ पदवी प्राप्त करते हैं, प्र्थात्‌ 
रस इस प्रकार द्वितीय कक्षा में प्रविष्ट होनेवाला वाबयार्थ ही है। इस 
प्रकार काव्य वाक्य ही है जिसका अर्थ पदार्थ एवं वाक्‍्यार्थ दोनों ही है । 
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इस पूर्वकथित सिद्धान्त पर यह पूर्वपक्ष खड़ा हो सकता है कि 
जिस प्रकार गीत आदि का उसके द्वारा उत्पन्न सुख से वाच्यवाचक 
भाव नहीं है, उत्ती प्रकार काव्य वाक्य से उत्पन्त रसादि का भी काव्य- 
वाबयों से वाक्यवाचक भाव का झभाव होना चाहिए | 

पर यह कथन निम्नलिखित कारणों से ग्राह्म नहीं हो सकता--- 

यहाँ तो रसास्वाद उन्हीं को हो सकता है जिन्हें शब्द से निवेदित 
अलौकिक बिभाव झादि सामग्री का ज्ञान है तथा उक्त प्रकार की रत्यादि 
भावना हो चुकी है, ग्रत: यहाँ गीत आदि की भाँति वाक्य वाचक भाव 
का उपयोग नहीं है यह कथन ठीक नहीं है। बिना वाच्य-वाचक भाव, 
ज्ञान एवं सहृदयता के रस के कारणों का ही प्रन्त:करण में उपस्थित 
होना असम्भव है । इस युक्ति से भ्रब यह झापत्ति नहीं की जा सकती 
कि गीत आदि से उत्पन्त होनेवाले खुख का प्रास्वाद लेनेवाला जिस 
प्रकार वाच्य-वाचक भाव झादि से रहित व्यक्ति भी हो सकता है, उसी 
प्रकार काव्य से उत्पन्त आस्वाद का भी वह झस्वादक बन सकेगा । 
वाक्यार्थ का इस प्रकार निरूपण हो जाने पर परिकल्पित भ्रभिवा प्रभृति 
दवित की सहायता से ही समस्त रसादि रूप वावयार्थ का बोघ हो 
जाएगा, भरत: ब्यंजना-जैसी दूसरी शक्ति की कल्पना ब्रैयास-मात्र ही 
हैं जेसा कि हमने काव्य-निर्णय में बताया है-- 

ध्वनि काव्य की भित्ति है । व्यंजना-व्यापार श्रौर उक्त रीतिसे यह 
स्पष्ट देख लिया कहा गया है कि व्यंजना-ब्यापार तात्पय॑ से पृथक कोई 
तत्त्व नहीं हैं | ग्रतः ध्वनि काव्य भी कोई पदार्थ नहीं है अथवा ग्रन्य 
पदार्थ नहीं है । यदि हमारी उक्त व्यवस्था आपको स्वीकार नहीं है-- 
अर्थात्‌ प्रश्न॒त तात्पर्य को आप तुतीय कक्षा का विषय मानकर व्यंग 
की एक तोसरी कोटि बनाते हैं और उसे वाच्यार्थ से भिन्‍न मानकर 
घ्वनि संज्ञा प्रदान करते हैं तो प्रापसे पूछते हैंकि जहाँ वाक्य का 
तात्पय शब्द से निवेदित नहीं है ऐसी भ्रन्योकित प्लंकृति में आप क्या 
करेंगे? वहाँ भी तो झ्ाप ध्वनि काव्य स्वीकार करेंगे? कदापि 
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नहीं कर सकते । फिर इस ग्रव्यवस्थित व्यवस्था में क्या आस्था ? 

अथवा इस इलोक के पूर्वार््ध को तात्पयंवादी का एवं उत्तरार्ड को 
व्यंजनावादी का मत समक्तिए । फिर पूर्वार्द् की व्याख्या तो ऊपर के 
अनुसार कीजिए, रही बात उत्तरा््ध की, सो उसे यों लगाइए-- 

मां विद्धि शाखोटकर्म' इत्यादि भ्रन्योक्ति के उदाहरण में जहाँ 
तात्पय शब्दत: श्रूयमाण नहीं है--आप क्‍या कहेंगे ? भर्थात्‌ यहाँ अमुक 
तात्पयं है, यह कैसे कह सकेंगे ? बात यह है कि--“तात्पय॑ वकतुरिच्छा” 
तात्पर्य वक्‍ता की इच्छा का नाम है। यहाँ पर श्ाखोटक में इच्छा 
सम्भव नहीं है, भ्रत: इस स्थल पर तात्पयं कहाँ सम्भव है ? अत्तः यहाँ 
निर्वेद जो द्योतित हो रहा है, उस्ते शाखोटक का तात्पर्य कंसे कहेंगे ? 
इस स्थिति में यह तात्पयं भी न बन ख़केगा । पर व्यंग्या्थ के होने में 
क्‍या हाति है ? अत: व्यंग्यार्थ की पृथक कल्पना करनी ही पड़ेगी, जिसके 
ऊपर घ्वनि की अट्टालिका सहर्ष खड़ी की जा सकती है ॥१॥ 

विष भक्षय मा चास्य' इत्यादि व्याख्या से प्रतीयमान में प्रधानतः 
तात्पयं के होने से प्रसज्यमान ध्वनि का निषेघ कौन कर सकता है? 

ध्वनिवादी व्यंग्य एवं तात्पयं का भेद दिखाते हुए कहता है कि 
ध्वनि तब होती है जब स्वार्थ में प्रतिष्ठित होकर वाक्य श्रर्थान्तर का 
बोध कराए और यदि स्वार्थ में ग्रविश्वान्त होकर अर्थान्तर की प्रतीति 
वाच्य कराता हो तो तात्पर्यार्थ कहा जाता है ॥२॥। 

परत्तु ध्वनिवादियों के इस भेद कथन में अरुचि का कारण यह है 
कि वाच्य की तब तक विश्वान्ति ही नहीं होती जब तक पूर्ण अभिप्रेत 
अर्थ को न दे लेता हो अथवा यह कह सकते हैं कि यदि ग्रर्धान्तर भी 
उससे निकालना है तो उसके पूर्व वाच्य की विश्रान्ति ही सम्भव नहीं 
है। इस प्रकार यह उक्त भेद जिस विश्वान्ति के आ्राधार पर किया गया 
है वही अस्म्भव है। बल्तुत: यह भेद का कारण नहीं है, ग्रतः तात्पयं॑ 
और ध्वनि एक ही चीज़ है, इनमें पाथंक्य नहीं है ॥३॥ । 

एतावन्मात्र भश्र्थ में ही विश्वान्ति होती है। यह नियम किसने 
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बनाया है ? तात्पय तो कार्यपर्यवसायी होता है--जब तक झ्रभिष्रेत 
प्र्थ नहीं मिलता तब तक वाच्य का कार्य समाप्त नहीं होता । तात्पर्य 
तराजू पर रखकर तोला थोड़े ही गया है जो तात्पयं एक घेरा के भीतर 
ही रहेगा। तात्पर्य यहाँ तक होगा झौर झागे व्यंग्यार्थ होगा इसका कोई 
माप नहीं है | इस रीति से व्यंग्य भौर तात्पय अ्भिन्‍न हैं । 

घ्वनिवादी ध्वनि के लिए फिर दलील पेश करता है--- 

“श्रम धाभमिक विश्वव्य: इत्यादि वाक्य अमण-हूप झर्य॑ का ही 
प्रतिपादक है। यहाँ पर भ्रमण का निषेषबोधक पद तो है नहीं जिसके 
बाच्य प्र्थ से ज्रमण के निषेघ का बोध हो सके | पर हमारे मत से तो 
वाच्य श्रवणकाल में विश्वव्ब भ्रमण रूप विध्यात्मक ग्रथ॑ का बोध 
कराकर एक भ्रकार से वाच्य विश्ञान्त हो जाता है, उसके बाद कुलटा 
स्‍त्री की विशेषता के ज्ञान होने से उसका उद्देश्य ज्रमण के निषेघ-रूप 
भ्रय॑ में ज्ञात होता है । इस प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रथक सत्ता विश्वान्ति के 
अर्थान्तर प्रतीति से पूर्व ही होने से सम्भव है ॥५॥ 

[ध्वनि के खण्डन करनेवाले ग्रन्वकार इसका उत्तर निम्नलिखित 
प्रकार से देते हैं |--- 

श्रोता की आकांक्षा निवृत्ति के लिए यदि उक्त वाक्य में विश्रान्ति 
मान ली जाती है और विश्ञान्ति के सम्भव होने से व्यंग्यार्थ की सत्ता 
स्वीकार कर ली जाती है तो हम यह कह सकते हैं कि वक्ता के विवक्षित 
अर्थ का लाम जब तक नहीं होता तब तक विनिगमन के झ्रभाव में वाक्य 
की झविश्वान्ति ही क्यों न मान ली जाए ॥5॥। 

पौरुषेय वाक्य किसौ-न-किसी सामान्य विवक्षा से उच्चरित होते 
हैं, अतः वक्‍ता का सम्पूर्ण अभिप्रेत अर्थ काव्य का तात्परय ही कहा जाएगा 
और जब तक अभिप्रेत पर्थ का विवक्षित अर्थ न झा जाए तब तक 
विश्रान्ति ही नहीं, क्योंकि जब वाक्य विश्वान्त हो जाएगा तो फिर वह 
ग्रत्य ग्र्थ का प्रत्यायन क्यों करेगा ? और यदि फिर भी करता है तो 
इसका स्पष्ट भर्थ है कि भ्रभी वह विश्रान्त नहीं हूप्ा है ॥७॥ 
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इस रसादि का काव्य के साथ व्यंग्य-व्यंजक भाव भी सम्भव नहीं 
है। तो क्या फिर इनका आपस में भाव्य-भावक सम्बन्ध होगा ? 

हाँ, वस्तुत: काव्य है भावक भौर रस है भाव्य । वे स्वयं होते हुए 
झलौकिक विभाव का ज्ञान रखनेवाले सहुदय से भावना के विषय 
बनाए जाते हैं । यद्यपि अज््यत्न अर्थात्‌ काब्य से ग्तिरिक्‍त वेदादि वाइमय 
की अन्य शाखाओं में शब्द का प्रतिपाद्य के साथ भाव्य-भावक सम्बन्ध 
नहीं देखा गया है प्रतः यहाँ स्वीकार करने में कुछ व्यंग्य प्रतीत होगा 
तथापि भावना-ज्यापार माननेवालों ने ऐसा काब्य ही में होने के कारण 
स्वीकार किया है। दूसरी बात यह है कि प्रन्यत्र शब्द का रसादि के 
प्रति अ्न्वय-्यतिरेक वशात्‌ कारणत। नहीं देखी गई है और यहाँ शतशः: 
सहृदय हृदय से प्रनुभूत है । इस पक्ष के अनुकूल एक उक्ति भी है -- 

नाठबघ-प्रयोकक्‍्ताओं ने भाव की संज्ञा इसलिए दी है कि इनसे और 
प्रभिनय से झबवा भाव के अभिनय से इसका सम्बन्ध होने के कारण ये 
रस को भावित करते हैं । ' 

प्रन्‍न उठता है कि पदों से स्थायी ग्रादि भावों की प्रतिपत्ति कैसे 
होगी ? पद उन्हीं के प्रत्यायक हो सकते हैं जिन पदों की द्क्ति होती 
है। भावनावादियों का उत्तर यह है कि लोक में जिस प्रकार के भावों 
को बोधिका जो चेप्टाएं होती हैं स्त्री पुरुष में, वैसा ही यदि'काब्य में 
भोी उपनिवद्ध है तो रत्यादि भावों के नित्यवोघक बेष्टाओं के प्रति- 
पादक दाब्द के सुनने से छाब्द प्रतीति चेष्ठा रूप अभिषेय स्वसम्बन्ध 
भाव की प्रतीति कराएगा ही। श्रतीति “अभिषेयाबिनाभूत' होने के 
कारण लाक्षणिकी कही जाएगी । काथ्यार्थ की भावुकता झौर भी झागे 
बताई जाएगी । 

रसः स एव स्वाहत्वाद्रसिकसंयव दतंनातू । 
नानुकार्यस्य वृत्तत्वात्काव्यस्थातत्परत्वत्त: ॥३८॥ 

रस पद से काब्य में वलित विभाव भ्रादि से पुष्ट स्थायौभाव की 

ही भ्रतोति होतो है फर्योंकि प्रास्वाद्य बही है। दूसरा तर्क है उसको 
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रसिकनिण्ठता का श्रर्यात्‌ वह रसिक में उक्त स्थायों ही रहता है। उच्त 
रस का बझजनुकाय॑ से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह रसकाल में वर्तमान 
हो नहीं रहता ओर रसवान्‌ काव्य पनुकार्य के लिए लिखे भी नहीं 
जाते ॥३८॥ 
द्रष्ट: प्रतीतिब्रेडिष्यारागदह्रेषप्रसड्भतः । 
लोकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्थेव दरशनात्‌ ॥३६॥ 

अनुकार्य से सम्बन्ध मानने पर श्रन्य प्रापत्ति यह है कि वह अ्रपनी 
स्त्री से संपुक्त किसी लोकिक नायक का श्ूंगार श्रादि का प्रतीति सात्र 
होगा, उसमें रसता नहीं रहेगी । अथवा देखनेवाले के स्वभाववद्ा ब्रोड़ा, 
ईर्ष्या, राग, दं ष का भी प्रसंग ब्रा सकता है ॥३४६॥ 

सा (वह) इस सर्वनाम से काब्यार्थ से उद्भावित रसिक निष्ठ 
रत्यादि स्वायीभाव का परामर्श किया जाता है, वह झ्ानन्दात्मक ज्ञान 
रूप ग्रास्वादवाला रस रप्तिकवर्ती इसलिए है कि उस स्थिति में (स्वाइत्व 
प्रतीति काल में) रसिक ही वहाँ वतंमान है, भनुकायें राम प्रादि से 
उस रत का सम्बन्ध इसलिए नहीं है कि वह उस समय है ही नहीं, वह 
तो झतीत की गोद में चला गया है| 

यथ्पि वह अनुकार्य शब्द के माध्यम से अवतंमान होता हुआ भी 
वर्तमान की भाँति जान पड़ता है, फिर भी झनुकार्य का अवभास हम लोगों 
को स्पष्टत: झनुभूत नहीं होता, झ्रतः वह न होने के ही समान है और जो 
कुछ थोड़ा-बहुत भ्रवभासित होता है वह तो ग्रावद्यक ही है, क्योंकि 
उतने के बिना राम आदि की विभावरूपता भो तो नहीं बनेगी। 
विभाव राम ग्रादि यदि किसी रूप से भी नहीं रहेंगे तो रसोत्पत्ति ही 
नहीं हो सकती । दूसरी बात राम आदि को रसानुभावकों की कोटि में 
न गिनने का यह भी है कि काज्य का अनुभव झनुकाय॑ को नहीं प्रत्युत 
सहृदयों को होता है | अतः रसानुभूति हो, इसलिए इसका निर्माण होता 
है। यह सत्य समस्त 'भावकों को स्वयं झनभूत है। 

यदि राम भादि ग्रनुकायं को शूंगार ग्रादि रस भनुभूत होता तो नाटक 


श्छरे दशकूपक 


में उसको देखने से लौकिक झ्ूंगार की भाँति उस शाज़ारी लौकिक नायक 
के समान जो अपनी स्त्री से संयुक्त है दर्शन से केवल यही प्रतीत होता 
है कि अमुक नाम का यह श्वृंगारी है। इसके अतिरिक्त वहाँ रसतास्वाद 
नहीं होता है । सत्पुरुषों को तो जिस प्रकार लौकिक शृज्ञार का दशन 
लज्जास्पद है उसी प्रकार यह भी होता, झन्य दुष्टों को ईर्ष्या, असूया 
झनराग, झ्पहरण इत्यादि की भावनाएँ भी जागृत होतीं । [पर ऐसा 
नहीं होता भ्रतः अनुकायं में ग्राश्चित श्ज्जार आदि रस नहीं होते । ] 

इस प्रकार रस व्यंग्य नहीं हो सकता । कारण यह है कि व्यंग्य 
बही कहा जा सकता है जिसकी सत्ता अभिव्यंजक से पूर्व ही स्थित हो 
उदाहरणार्थ जैसे प्रदीप से (व्यंग्य) घट | व्यंजक प्रदीप से घट की 
सत्ता का कोई सम्बन्ध नहीं है, भ्रभिव्यंग्य झ्भिव्यंजक से अपनी सत्ता 
प्राप्ति नहीं करता केवल प्रकाशित मात्र होता है । झौर यह बात पहले 
ही स्पष्ट कर दी गई है कि प्रेक्षकों में रस विभाव प्रा दि से प्रकाशित 
न होकर झन भूयमान होते हैं । 

ग्रब एक दांका यह होती है कि सामाजिक में होनेवाले रस का 
विभाव कौन है ? और किस प्रकार सीता आदि देवियाँ जो पूज्य हैं 
उनके भी विभाव बनने में कोई विरोध नहीं होता ? इसका उत्तर इस 
प्रकार से दिया जाता है । ः 

घीरोदात आदि ग्रवस्थाओं के ग्रभिनायक राम झादि रत्यादि को 
सामाजिकों के ग्न्त:करण में प्रंकुरित कहते हैं और वे अंकुरित रत्यादि 
रसिक को झास्वाद्यमान होते हैं । 

हाँ ध्यान देने की वात यह है कि कवि कोई योगी तो है नहीं जो 
ग्रपनी समाधि में ध्यान द्वारा वैयक्तिक रूप से शम झादि अवस्थाप्रों 
को इतिहासकार की भाँति काव्य में लिख देगा | फिर होता क्‍या है ! 

होता यह है कि कवि अपनी कल्पना से केवल उन अ्रवस्थाओं की 
सामान्य रूप से सम्भावना कर किसी भी उत्तम पात्र में उनका वर्णन 
कर देता है । 


चतुर्थ प्रकाश रदरे 


धीरोदात्ता्ववस्थानां रामादिः प्रतिषादकः । 

विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥४०।॥॥ 

और फिर वही सीता प्रभृति साधारण नायिका के रूप में रस के 
विभाव वन जाती हैं । और तब सीता श्ादि शब्द जनक को पुत्री के इस 
शर्थ का प्रतियादन करनेवाले नहीं रह जाते । इस श्रर्थ के प्रतिपादन की 
उनकी (सौता झ्रादि) की जश्क्तित क्षरित हो जातो है ॥४०॥ 

वे स्त्री मात्र के बाचक रहकर अनिष्ट उत्पादन से रहित हो जाते 
हैं। फिर प्रश्न यह हो सकता है कि यदि उनकी प्रतीति सामान्य रूप 
से ही उपयोगी होती हैं तो उनका विशेष रूप से काव्य में वणन करने को 
क्या म्रावश्यकता है ? भाव यह कि यदि सीता को सीता रूप से जान लेने 
से कोई लाभ नहीं तो उन्हें काव्य का विषय बनाया ही क्‍यों जाता है ? 

ता एवं च परित्यक्तविशेषा रसहेतव:। 

क्रीडतां मृण्मयेयेठरद्वालानां द्विरदादिभि: ॥४१॥ 

इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार मिट्टी के बने झ्रसत्य हाथी 
थादि से खेलते हुए बालकों को उत्साह शोर प्रानन्द मिलता है, उसी 
प्रकार असत्य अजुन प्रादि से भ्ोताशों को भ्रपना उत्साह भी शअ्ननुभृत 
होने लगता है ॥४१॥ 

कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार लौकिक श्ूंगार में स्त्री 
झादि का उपयोग होता हैं उसी प्रकार यहाँ भी होता हो सो बात नहीं 
है। वस्तुतः उक्त रीति से लौकिक रस से नाट्य रसों की विलक्षणता 
है । कहा भी है--- 

नाटच में ग्राठ ही रस होते हैं ।' 

स्वोत्साह: स्वदते तदच्छोतुणामजु नादिभि: । 

काव्यार्यभावनास्वादो नर्तंकस्य न वायंते ॥४२॥। 

यवि काव्यार्थ को भावना वज्ञात्‌ नतंक को भी झ्रास्वाद हो जाए 
तो हम उसे झस्वोकार नहों करते ॥४२॥ 


स्पीड दद्ारूपक 


प्रभिनय-काल में जो नर्तक को रस का झास्वाद होता है वह लौकिक 
रस की भाँति नहीं होता है, कारण यह है कि वह अभिनय-काल में 
अभिनेत्री को ग्रपती स्त्री के रूप में नहीं समझता । काब्यायं की भावना 
से वश्ची भूत होकर यदि वह भी सामाजिकों के समान ही रस का अनुभव 
करे तो उसे हम नहीं रोकते । 
काव्य से किस प्रकार स्वानन्द की उद्भूति होती है और उसका 
स्वरूप क्‍या है, अब यह बताया जाएगा--- 
स्वादः काव्यार्थंसं भेदादात्मानन्दसमुखूजः । 
विकाशविस्तरक्षोभविक्षेपं: स चतुबिधः ॥॥४३॥। 
ज्ञायमान काव्यार्थ से अनुभूयमान भ्रात्मानन्द है वही रस पद का भर्थ 
है । वह स्वाद, श्यूंगार, बीर, बीमत्स एवं रोद्र में क्रमशः सन के विकास, 
बिस्तार, विक्षोम ओर विक्षेप श्रवस्था वश्ञात्‌ चार प्रकार का होता है ॥ ४३॥। 
शुद्भारवीरबीभत्सरोद्र पु मनसः क्रमात्‌ । 
हास्याद्भरुतभयोत्कषंकरुणानां त एवं हि ॥४४॥ 
गतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधाररणम्‌ । 
क्रमशः हास्य, अद्भुत, भय एवं करुण में भी मन को वही श्रवस्याएँ 
होती हैं । यही कारण है कि पूर्व के चारों का (श्यृंगार-बीर-बो मत्स-रोद 
का) झनम्तर चतुष्टय (हास्य-अजू ,त-मवानक-कदण का) का जनक कहा 
गया है। ओर यही रहस्य अष्टावेब (केवल ञआ्राठ ही) में ग्रव्धारण का 
भो है ॥४४। 
काव्यार्थ विभाव आदि से सम्बन्धित स्थायी स्वरूप हैं। इस प्रकार 
के काव्यार्थ से भावक का चित्त अनुकार्य की चित्तावस्था की समता प्राप्त 
कर लेता हैं; जहाँ राग-द्वे ष का मूल मैं-तुम का भाव विगलित हो 
जाता है--इस अवस्था के अनस्तर जो प्रबल॒तर स्वानन्द की अनुभूति 
होती है वही है स्वाद । यद्यपि यह स्वादरूपता सकल रसों में एकरूप है 
तथापि नियत विभाव आदि के कारण चित्त की चार अवस्थाएँ होती 


चतुय॑ प्रकाश रघ५ 


हैं। चित्त की ग्रवस्था को ही लक्ष्य में रखकर हास्य आझादि का श्ूंगार 
झादि के साथ जन्य-जनक भाब कहा गया है। कार्य-कारण को दृष्टि में 
रखकर नहीं कहा गया है । 

इलोकार्थ--'श्ूृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अ्रदुभुत और 
बीमत्स से भयानक की उत्पत्ति होती है । 

इस उत्पत्ति का रहस्य उसी चित्तवृत्ति की अ्रवस्था से सम्बन्ध 
रखता है । श्ृंगार से हास्य उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत अपने ही विभावादिकों 
से होता है--श्ंगारानुऊृतिर्यातु! इत्यादि श्लोक से श्रृंगार एवं हास्य 
की एक ही श्रकार की चित्तवृत्ति की अवस्था का स्फुटीकरण होता है । 
और अवधारण भी इसोलिए उपपन्न हो जाता है--चित्तवृत्ति की चार 
झवस्था दुगुनी होकर झाठ ही होती है, अतः तदनुकूल रसों की भी नियत 
संख्या ८ हो है। भेदान्तर के अ्रभाव से €वाँ रस नहीं हो सकता । 

सभी रसों की सुखरूपता--लोक में श्वृंगार, वीर, हास्य प्रभृति के 
प्रभोदात्मक होने (शंका) से सुखस्वरूप होने में किसी बात की शंका 
नहीं होती, पर दुःखात्मक करुण आदि से सुखात्मकता का भ्ननुभव होना 
कंसे सम्भव है ? कारण यह है कि दु:खात्मक करुण-क्राव्यों के श्रवण से 
दुःख का आविर्भाव एवं अश्रुपात ग्रादि रसिकों को भी झनुभूत है । यदि 
वे सुखात्मक होते तो ऐसा क्‍यों होता .? 

समाधान--बात तो ठीक ही है, परन्तु यह सुख वैसा ही सुख- 
दुःखात्मक है जैसा कि सम्भोगावस्था के कुट्टमित में प्रहरण झ्रादि करने 
पर स्त्रियों को होता है। दूसरी बात यह भी है कि लौकिक कदुण से 
काव्य का करुण कुछ विलक्षण होता है। यहाँ उत्तरोत्तर रसिकों को 
प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि लौकिक करुण के समान यहाँ का भी 
करुण दुःख देनेवाला होता तो दर्शकों झौर (पाठकों) की कभी 
प्रवृत्ति ही (नाटक देखने और काव्य-श्रवण में ) नहों होती । फलस्वरूप 
करुण रस का निधान रामायण प्रादि में किसी की प्रवृत्ति न होने से 
इनका उच्छेद ही हो जाता | रही प्रश्ुपात की बात, सो वह लोकवृत्त 


र८६ दशरूपक 


के आकर्षण से लौकिक विकलता के समान विकलतावश यदि हो ही 
जाए तो उसका हमारे पक्ष से कोई विरोध नहीं है । अ्रतः रसान्तर के 
समान करुण रस को भी झानन्दात्मक ही मानना चाहिए । 

शान्‍्त रस के अ्रभिनेय न होने के कारण यद्यपि नाट्य में उसका अनुप्रवेश 
असम्भव है, तयापि श्रव्य काव्य में उसका निवेश इसलिए नहीं अस्वीकार 
किया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो शब्द का राज्य है । शब्द से जब ग्रसम्भाग्य 
बातें भी बाँधी जा सकती हैं तो फिर शान्त का वर्णन क्यों नहीं हो सकता ? 

कहा जाता है-- 

शमप्रकर्षो निर्वाच्यों मुदितादेस्तदात्मता ॥४५॥ 

मत का प्रकर्ष (शास्त) भ्रकथनीय है, सुदिता प्रभृति वृत्तियों से 
उसे प्राप्त किया जा सकता है ॥।४५॥ 

यदि शान्‍्त रस का स्वरूप-- 

“जहाँ सुख, दुःख, चिन्ता, द्वे ष, राग या इच्छा आदि का अभाव 
हो वहीं शान्त रस का स्वरूप है ऐसा मुनीन्‍्द्रों का कहना है, पर सभी 
भावों में यह शम प्रधान है । 

यही है तो उसकी प्राप्ति मोक्षावस्था ही में स्वरूप-प्राप्ति पर होती 
है | स्वरूपत: उसकी झनिववंचनीयता का प्रतिपादन श्रुति भी 'नेति' 'नेति' 
कहकर अन्यापोह रूप से ही करती है। इस प्रकार के शान्त रस का 
आस्वाद सहृदयों को नहीं होता । फिर उसके आस्वाद के उपाय भूत 
मुदिता* ग्रादि वृत्तियाँ हैं और वे क्रमशः विकास, विस्तर, क्षोम, विक्षोभ 
रूप हैं, ग्रत: इस उक्ति से ही शान्त रस को भ्रास्वाद का निरूपण होता है । 

इस समय विभावादि से सम्बन्धित जो प्रवान्तर काथ्य-व्यापार हैं 
उनके प्रदर्शन के साथ-साथ प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है-- 


पदार्थे रिन्दुनिर्वेदरोमाञचादस्वरूपक: । 
काव्याद्रिभावसचायनुभावप्रख्यतां गते: ॥४६॥ 
भावितः स्वदते स्थायो रसः स परिकोतितः । 


खतुर्य प्रकाश श्र 


काव्य व्यापार के द्वारा खूब अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ जो 
अन्द्रमा झ्रादि उद्दीपन विभाव और प्रमदा झादि रूप आलम्वन विमाव, 
रोमाञ्च, अर पात, श्र, और कटाक्ष विक्षेप आदि अनुभाव तथा निर्वेद 
आ्रादि संचारीमाव जो पदार्थ स्थानीय हैं इनसे प्रवान्तर व्यापार के द्वारा 
पोष को प्राप्त होनेवाला स्थायीमाव रस नाम से पुकारा जाता हैँ । 
इतना हो पहले प्रकरण में किये गए वर्णन का तात्पयय रहा है ॥४६॥ 
ग्रव इनके विशेष लक्षणों को बताया जा रहा है। झाचाय॑ (भरत) 
ने स्थायीभावों, रत्यादिकों गौर श्ूंगार आदि रसों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण न देकर केवल विभाव झञादि के प्रतिपादन के द्वारा ही दे दिया 
है। [ग्रतः मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ ।] 
लक्षणक्यं विभावक्यादभेदाह्सभावयो: ॥।॥४७॥। 
श्यृंगार आदि रसों और रत्यादि स्थायोभावों के लक्षण एक ही हैं, 
झतः शूंगार भ्रादि रस और रत्यादि मावों में कोई भ्रन्तर नहीं है ॥४७॥॥ 
रम्यदेशकलाकालवेष भोगा दिसेवने: । 
प्रमोदात्मा रति: सब घुततोरन्योन्यरक्तयो: । 
प्रहृष्यमाणा श्यूज्भरारो मधुराडू विचेष्टित: ॥ ४८॥। 
एक चित्त के दो व्यक्षितयों (युवक झौर घुबती) में प्रानन्दस्वरूप 
रति का सुन्दर स्थान (वाग-बगोचे, एकान्त स्थान झ्रावि) सुन्दर कलाझ्रों 
(चित्रकला आदि में निपुराता), सुन्दर समय (सन्ध्या श्रादि) शोर सुन्दर 
मोग-विज्लाप्तों तथा मधुर श्रांगिक चेष्टाओं (कटाक्ष विक्ष प प्रादि) के द्वारा 
परिषोष के प्राप्त होने को श्यृंगार (रस) कहते हैं ॥४८॥ 
इस प्रकार का वर्णन मुक्त काव्य श्यृंगार के आस्वाद की योग्यता 
को धारण करता है, अतः कवियों को अपने वर्णन में बातों का ध्यान 
रखना चाहिए। ॥ 
देशा (स्थान) के विभाव का वर्सान, जैसे “उत्तर रामचरित' में राम 
की यहू उक्ति--- 


र्ष्घ . दशरूपक 


“हे सुन्दरि, उस पर्वत में लक्ष्मण द्वारा की गई शुश्रूषा से स्वस्थ हम . 
दोनों के उन दिनों की याद करती हो ? अथवा वहाँ स्वादु जलवाली 
गोदावरी की याद करती हो ? तथा गोदावरी के तट पर. हम दोनों के 
रहने की याद करती हो ? ” 

कला का विभाव, जैसे--“अ्रन्तनिहित हैं वचन जिनमें, ऐसे हाथों 
द्वारा भ्रच्छी तरह से भ्र्थ की सूचना मिल जाती है । पाद विक्षेप से रस 
में तन्मयता के साथ लय प्राप्त हो जाती है । मृदु प्रभिनय छहों प्रकार 
के प्रभितयों का उत्पत्ति स्थान है। झौर प्रत्येक भाव में रागबन्ध विषयों 
को व्यक्त करते हैं ।” 

ग्रथवा जैसे--जीमूतवाहन कह रहे हैं--“इसकी वीणा के तन्त्रियों 
से दसों प्रकार के ब्यंजन धातुओं (वीणा वाद्य के स्वर के १० भेदों) 
का प्राकट्य हो रहा है । द्र[त, मध्य और लम्बित, ये तीनों प्रकार के लय 
भी बिलकुल स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं। इसने गोपुच्छ झ्रादि प्रमुख यतियों का - 
भी सुन्दर सम्पादन किया है, इसी प्रकार वाद्य के विषय में तीनों प्रकार 
के तत्त्वों का जो समूह है वे भी अच्छी तरह से दिखाए गए हैं । । 

. काल के विभाव का वर्णन, जैसे 'कुमार सम्भव में--- 

“अभ्रशोक का वृक्ष भी तत्काल नीचे से ऊपर तक फूल-पत्तों से लद 
गया और उसने कनभनाते बिछुओ्रोंवाली सुन्दरियों के चरण के प्रहार 
की बाट तक भी नहीं देखी ।” यहाँ से श्रारम्भ कर--- 

“भौंरा अपनी प्यारी भौंरी के साथ एक ही फूल की कटोरी में 
मकरन्द पीने छगा । काला हरिण अपनी उस हरिणी को सींग से खुज- 
लाते लगा जो उसके स्पर्श का सुल लेती हुई आँख मूंदे बैठी थी ।” 

बेष का विभाव, जैसे वहीं पर-- 

“उस समय पाव॑तीजी के शरीर पर लाल मणि को लज्जित करने 
वाले भशोक के पत्तों के, सोने को चमक को घटाने वाले कणिकार के 
फूलों के झौर मोतियों की माला के समान उजले सिन्थुवर के बासन्ती 
फूलों के आभूषण सजे हुए थे ।” 


चतुर्थ प्रकाश २८६ 


उपभोग के विभाव का वर्णन जैसे--कोई अपनी सखी से कहती है 
कि ऐ मान करनेवाली ! ऐसा लगता है कि तेरे प्रणयी ने किसौ प्रकार 
से तेरे मान को तोड़ डाला है और इसीसे तुम्हारा कुछ मन भी बढ़ा 
हुआ-सा लग रहा है । तेरा मान भंग हुप्ना है इसमें ये चीज़ें प्रमाण रूप 
में श्रस्तुत हैं--१. तेरी भ्रांल का काजल साफ हो गया है। २. प्रधर 
भाग में लगी हुई पान की ललाई चाट डाली गई हैं। ३. कपोल-फलक 
पर केशपाश बिखरे पड़े हैं प्नौर ४. तुम्हारे शरीर की कान्ति भी 
भोकल हो गई है। | 
आनन्‍्दस्वरूप रति का उदाहरण, जैसे 'मालती माघव' में-- 
“नव इन्दु कलादि विभाव सबे जग जे बिरही मन जीतत हाल । 
हिय औरनु के लहरावत हैं उलटे इत वेही लगावत ज्वाल ॥ 
कहूँ जो यह लोचन चन्द्रिका चारु बसे इन नैननि रूप रसाल | 
बस मेरे तो जन्म में सोही महोच्छव (महोत्सव), 
एकहि बार में होहुँ निहाल ॥ 
युवति का विभाव जेसे, 'मालविकास्निमित्र' में-- 
राजा मन-ही-मन सोच रहा है-- वाह ! यह तो सिर से पैर तक 
एकदम सुन्दर है ! क्‍योंकि इसकी वड़ी-बड़ी पश्राँखें, चमकता हुआ शरद 
के चन्द्रमा-जेसा मुख, कंधों पर थोड़ी भुकी हुई भुजाएँ, उभरते हुए कड़े 
स्तनों से जकड़ी हुई छाती, पुंछे हुए-से पाइ्वं-प्रदेश, मुट्ठी-भर की कमर, 
मोटी-मोटी जाँघें और थोड़ी-थोड़ी भुकी हुई दोनों पैरों की उंगलियाँ 
बस ऐसी जान पड़ती हैं मानो इसका शरीर इसके नाट्यगुरु (गणदासजी ) 
के कहने पर ही गढ़ा गया हो ।' 
युबक झोर युवती, दोनों के विभाव जेसे , मभालती माबव' (१।१८ ) में--- 
नगरी की गलीन में बारहिंबार अ्रम॑ वह माधव पश्राठहूँ जाम | 
निज ऊँचौ अटारी पै बैठि क॑ बार्राहि बार विनोकति मालती बाम || 
बह काम-सो रूप निहारि निहारि थक्ो वियकौ रति-सी अभिराम | 
ललक॑, पुल, हुलसें, भुलसें अरु काँपं सुकोमल अंग ललाम ॥। 


२€० दशरूपक 


दोनों का पारस्परिक अनुराग जैसे, वहीं (मा० मा० में १३२)-- 
बहु बार मरोरि क॑ ग्रीवा निहारति कुंचित कंजमुखी वह वाल । 
घने कारे बड़े हग कोर ते वेधि गई कोउ तीखी कटाच्छ कराल | 
नहिं जानि परे कि सुधा सों सनी किधौं बोरी भई है हलाहल काल । 
जौ हिये में घंसी सो गेंसी कसिक य कटाच्छ की कील नुकौली कसाल ।। 

प्रंगों की प्रचुर चेष्टाएं, जैसे, वहीं (मा० मा० १३० )-- 
कबहें सकुर्च कबहूँ विकर्से, कक्‍हूँ उठे भौंह, तरंगित गात। 
कबहें चिकनाइ सनेह सों मुद्रित, कानन लौं कबहेँ चलि जात | 
वहि चंद्रमुखी की चितौनि कबों सकुचे, भिभके, उलभे रसमाति । 
मनभावनी ऐसी विलोकनि को मैं निसानौ बन्यो नितही बहु भाँति ॥ 

ये सत्त्वजाः स्यायन एव चाष्ट्रो त्रिशत्त्रयो ये व्यभिचारिशइच । 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा युकक्‍तया निबद्धा: परिपोध्यन्ति । 
श्रालस्पमौग्रय मरख जुगुप्सा तस्याश्रयाद्व॑तविरद्धमिष्टण्‌ ॥४६॥। 

पहले जिन आठ सात्त्विक भावों, झ्राठ स्वायोभावों भ्रौर तेंतीस 
व्यभिचारी भावों को बता श्राए हैं वे सभी श्युंगाररस की पुष्टि के लिए 
उपयोग में झाते हैं। पर हाँ, एक बात प्रवश्य है कि वे युक्तित के साथ 
उपनिबद्ध किए जाएँ तो हो, नहीं तो रस-बिरोध होने के कारण ध्ास्वा- 
दन में व्यवधान ही पड़ेगा । 

झालस्य, उप्रता, मरण झौर छुगुप्सा इनको झ्राश्य-मेव से झ्रथवा 

एक हो झ्रालंबत विभाव के पम्ब्नन्ध में प्रयुकतत नहीं करना चाहिए प्रन्यथा 
रस को चबंणा में बाघा पड़ेगी ॥॥४६॥ 
झ्योगो विप्रयोगइच संभोगइचेति स त्रिधा । 


श्वृंगाररस के भेद--श्यृंगाररस तीन प्रकार का होता है--१. भयोग, 
२. विप्रयोग और ३. संयोग ॥५०॥॥ 


प्रयोग ओर विप्रयोग ये विश्नलम्भ के भेद हैं। विप्रलम्भ छाब्द 
सामानन्‍्यव।चक है । 


चतुयं प्रकाश २६१ 


[ प्रइन |--विप्रयोग का जो श्ााब्दिक अर्थ है वही विप्रलम्भ का भी 
है फिर विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ ही क्‍यों नहीं रखते ? 

[उत्तर |--विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ के रखने से विप्रलम्म 
में लक्षणा करके विप्रयोग प्रर्य लाना पड़ेगा । ऐसी दह्शा में लक्षणा के 
बिना काम नहीं चल सकता, क्‍योंकि सामान्यवाचक शब्दों के विशेष 
अ्र्थाभिधायी शब्दों में लक्षणा हुआ करती है | पर यहाँ लक्षणा करना 
प्रभीष्ट नहीं है । यदि अ्भिधा से ही अर्थात्‌ सीधे-सादे ही अर्थ निकल 
आझाए तो लक्षणा भ्र्थात्‌ घुमा-फिराकर ढेढ़े-मेढ़े रास्ते से जाने की क्‍या 
आवश्यकता ? इसी बात को ध्यान में रखकर विप्रयोग के स्थान पर 
विप्रलम्भ को नहीं रखा । प्रब विप्रलम्भ शब्द के बारे में बताते हैं कि 
यह केवल तीन ही जगह मुल्य अर्थ में व्यवहृत होता है। इन तीनों 
स्थानों के अतिरिक्त सवंत्र लक्षणा करनी पड़ती है | जैसे--- 

१. झाने का संकेत देकर नायक का न आना, २. नायक के द्वारा 
अपने आने की अवधि का प्रतिक्रण कर जाना भ्ौर ३. नायक का 
अन्य नायिका में अआसक्त हो जाना । 

केवल इन तीन स्थलों पर विध्रलम्भ शब्द अपने मुल्य अर्थ प्र्थात्‌ 
वंचना देने के अर्थ में ब्यवहृत होता है । 

तन्नायोगो5नु रागोडषपि नवयोरेकचित्तयो: ॥५०॥। 

पारतन्त्येणा दंवाद्वा विप्रकर्षादसंगमः । 

झयोगश्यृंगार--जहाँ पर नई झवस्थावाले नायक-नायिकाओं का 
एकचित्त होते हुए भी परतन्त्रतावश्ञ भ्रयवा माग्यवञ्ञ या दूर रहने झ्ावि 
के कारण संयोग न हो सके इसको भ्रयोग कहते हैं ॥५०॥ 

एक का दूसरे के द्वारा स्वीकार कर लेने का नाम योग है और 
इसके अभाव का नाम अयोग है। [इसमें नायक झौर नायिका का 
आपस में संयोग हुआ्आा ही नहीं रहता ।] 

परतस्त्रता के कारणा होनेबाले झयोग का उदाहरण सागरिका का 
वत्सराज से ओर मालती का माधव से संयोग न हो सकना है । 
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इंवात्‌ श्र्बात्‌ भाग्य ग्रादि के कारण होनेवाले श्रयोग का उदाहरण 
पावंतीजी का भगवान्‌ शंकर से (विवाह के पूर्व तपस्याकाल तक) 
समागम का न हो सकना है। 
दशावस्थः स॒ तत्रादावभिलाषोष्य चिन्तनम्‌ ॥५१॥। 
स्मृतिर्गुणकथोद्वेगप्रलापोन्मदसंज्वरा: । 
जडता मरणंं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥५२॥। 
प्रयोग की दस झवस्थाएं होतो हैं । पहले दोनों के हुदय में झभिलाष, 
फिर चितन, उसके बाद स्मृति फिर गुणकथन, तदुपरान्त उद्देग फिर प्रलाप, 
उन्माद, सज्वर (ताप का बढ़ जाना), जड़ता और मरणा ये क्रमदाः पैदा 
होते हैं। पहले को श्रपेक्षा दूसरा, दूसरे की श्रपेक्षा तीसरा, इस प्रकार से 
क्मदा: उत्तरोत्तर होनेवाली ग्रवस्थाएं पहले की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रधिक 
वुःखबायिनी होती हैं ।॥५१-४५२॥ 


झभिलाषः स्पूहा तत्र कान्‍्ते सर्वाज्धसुन्दरे । 

हष्ठे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्द्साध्वसा: ॥५३॥ 

साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दर्शनम्‌ । 

ध्रृतिव्यजात्सखीगीतमागधादिगुणस्तुते: ॥५४।॥। 

प्रभिलाष--सर्वाज्भ सुन्दर प्रियतम के देखते भ्रयया उसके गुरणों के 

झवण के द्वारा उसको प्राप्त करने को इच्छा को झभिलाष कहते हैं । 
इसके उत्पन्न होने पर नायिका में विष्मय, झानन्द और भौति, ये तोन 
अनुमाव होते हैं। नाथिका को निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी प्रकार 
से नायक को देख लेने से अभिलाषा उत्पन्त होती है। नायक नायिका के 
द्वारा निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है--?. साक्षात्कार के द्वारा, 
२. चित्र देखकर, ३. स्वप्न में, ४. छाया और ५. माया के द्वारा । इसी 
प्रकार नायक के शुए का श्रवण भी नायिका को निम्नलिखित प्रकार से 
होता है--१. सखी के द्वारा, २. वंदीजन झादि के द्वारा नायक विषयक 
इलाघनीय गुण-बर्णन से । [इससे भी नायिका के हुदय में नायक के 
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प्रति झभिलावा जागृत होती है। नल के प्रति दमयन्ती का अनुराग 
यंदीजनों के वर्णन से भी जागृत होता रहा ।] ॥५३-४५४॥ 

झभिलाष का उदाहरण जैसे, 'अ्भिज्ञान श्ाकुन्तल' में दुष्यन्त 
शकुन्तला को देख सोच रहे हैं--जब मेरा पविन्न मन भी इस पर 
रीक उठा तब निश्चय ही क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हो सकता है, 
क्योंकि संदेह-स्यल में सत्‌ पुरुषों का अन्तःकरण ही उचित और प्ननु- 
चित का निर्णय देता है । 

विस्मययुक्त ग्रमिलाप, जैंसे-- 

“पतज्ले शरीरवाली नायिका के बड़े-बड़े स्तनों को देख युवक का 
सिर काँप रहा है, मानो वह दोनों स्तनों के बीच गढ़ी हुई दृष्टि को 
उखाड़ रहा है । 

श्ानंदयुकत पग्रभिल्राष, जैसे 'विद्धशाल मंजिका' में--- 

कोई नायिका राजमहल के घेरे के ऊपर ट2हल रही है । उसको 
उसका नायक अपने मित्र से दिखाकर बता रहा है--- 

“सुधा-सेवन में तत्पर उपवन के चकोरों से भक्षण किया जाता 
हुआ, सफ़ेद-सफेद पके हुए लवली फल के समान झोर अपनी स्वच्छ 
किरणों को विखेरता हुआ, यह कौनसा मृगरहित निष्कलंक चन्द्रमा 
बिना ग्राकाश के चहारदीवारी के ऊपरी भाग को झलंकृत कर रहा है ! 
मित्र, ज़रा प्रपनी झाँखों को वहाँ फेंको तो सही झौर थोड़ा विचारों 
तो सही, कैसी ग्राइव्यंजनक घटना है ! “ 

साध्वसत (भय) का उदाहरण, जैसे 'कुमारसंभव' में 

“भगवान्‌ शंकर को देख पार्वतीजी के शरीर में कंपकंपी छूट गई 
और वे पसीने-पसीने हो गईं । इसके झलावा भझागे चलने को उठाए हुए 
झपने पैरों को उन्होंने जहाँ-का-तहाँ रोक लिया जैसे घारा के बीच में 
पहाड़ पड़ जाने से न तो नदी झागे बढ़ पाती है, और न पीछे ही हट 
पाती है, वैसे ही हिमालय की कन्या भी न तो प्ागे ही बढ़ पाईं झौर 
न पीछे ही हट पाईं, जहाँ-की-तहाँ खड़ी ही रह गईं ।” 
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झ्रथवा जैसे-.. 

“वावंतीजी इतनी लजाती थीं कि शंकरजी के कुछ पूछने पर भी 
बोलती न थीं और वे यदि इनका ग्रांचल पकड़ लेते थे तो भागने की 
कोशिश करती थीं । इसी प्रकार शयनकाल में भी ये दूसरी ही तरफ 
मुंह करके सोती थीं। पर पावंतीजी द्वारा इस प्रकार का ब्यवहार भी 
शंकरजी के लिए कम आनन्दप्रद नहीं होता था ।” 


सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्या: पुर्वदर्शिताः । 
प्रनुभाव शोर विभावों के साथ चिन्ता झादि को पहले बतायाजा 
चुका है। [ भ्रतः यहां उनको पुनः अंक्तित करने की झावश्यकता नहीं । ] 
गरुण-क्रीतन के बारे में लिखने की कोई प्रावश्यकता प्रतीत नहीं हो 
रही है क्‍योंकि यह तो स्पष्ट ही है । 
दक्षावस्थत्वमाचार्ये: प्रायो वृत््या निदर्शितम्‌ ॥५५॥॥ 
महाकविप्रवन्धेबु हृश्यते तदनन्तता । 
प्रयोग में प्रायः दस अवस्थाएं रहती हैं, भ्रतएव आच्ाार्यों ने दस ही 
भेद गिनाए हैं। पर सहाकबियों की रचनाओं को छानबीन से इसके 
अनन्त भेद दोल पड़ते हैं ॥५५॥। 
दृष्टे श्रुतेईभिलाषाच्च कि नोत्सुक्‍्यं प्रजायते ॥५६।॥। 
प्रप्राप्ती कि न निर्वेदों ग्लानि: कि नातिचिन्तनातु । 
उदाहरणाय॑ संक्षेप में उनका दिग्दंन किया जाता है। देखिए--- 
नायक को देख अ्रथवा उसके गुणों के श्रवरा-मात्र से यदि नायिका के 
अन्दर अभिलाषा जागृत होती है तो कया उसके झन्दर प्रियतम समागम 
के लिए उत्सुकता नहीं हो ध्कती ? प्रोर उत्सुकता और प्रभिलाषा के 
होते हुए भी यवि वह उसे नहीं मिला तो क्‍या उसके श्रन्दर निर्वेद पैदा 
नहीं हो सकता है ? इसी प्रकार यदि बह अत्यधिक चिन्ता करे तो कया 
उसके भोतर ग्लानि का प्रादुर्माव नहीं हो सकता है ? ॥५६॥ 
इसी प्रकार को, छिप-छिपकर समागसम करना इत्यावि बातों की 
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जानकारों कामसूत्र से की जा सकती है। 
विप्रयोगस्तु विश्लेघो रूढविद्नम्भयोद्धिधा ।॥४७॥। 
मानप्रवासमेदेन सानोईप प्रणयेष्यंयों: । 
विप्रयोग--एक-डूसरे के प्रेम में आवद्ध (आतक्त) झतएवं बिश्वसित 
झोर संयुक्त रहनेवाले नायक-तायिकाओं के वियुक्त हो जाने का नाम 
विप्रयोग है। यह दो प्रकार का होता है--म।न-जनित और प्रवास-जनित । 
मान भी दो प्रकार का होता है। एक प्रणयमान, वूसरा ईएपमान ॥ ५७! 


तत्र प्रजयमानः स्यात्कोपावस्चितयोहंयों: ॥५८॥। 

प्रेम से वशीनृत होने का ना प्रणाय है। इसके भंग होने से जो 
कलह होता है उसे प्रणयमान कहते हैं । यह नापक-नायिका दोनों में हो 
सकता है ॥५८।॥। 

नायक में होनेवाले प्रशायप्षान का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित 
में--इसी लतागृह में आप सीता के आगमन मार्ग में हृष्टि लगाए हुए 
थे और सीता हंसों से कौतुक कर गोदावरी के तट में बहुत काल 
तक रुक्की रही। इसके पश्चात वहाँ से लौटकर आती हुई सीता ने 
झ्रापको चिन्तित-चित्त की तरह देखकर कातरता से कमल के मुकुल की 
तरह वुन्दर प्रणामाञ्जलि को बाँध लिया । 

नायिकागत प्रणयम्तान का उदाहरण जैसे, वाक्यतिराजदेव का यह 
पद्मय-- 

“प्रणयकुपित जगज्जननी पार्वती को देख ञ्राभ्वयंच्रकित हो वेग के 
साथ त्रिभुवन गुरु भगवान्‌ शंकर भय से तत्क्षण उनके चरणों पर प्रव- 
नत हो गए। भगवान्‌ शंकर के ग्रवनत होने पर गंगाजी को देख 
और प्रकुपित हो पाव॑तीजी ने उन्हें चरणों से दुकरा दिया। इस प्रकार 
ठुकराए जाने झ्ादि के कारण विहरूपता को प्राप्त भगवान्‌ दांकर की 
दयनीय दशा झाप लोगों की रक्षा करे । 

दोनों (नायक और नायिका) में रहनेवाले प्रणयमात का उदाहरण, 
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जैसे-. 
प्रणय-कलह के कारण भूठमृठ का बहाना करके, मानकर “नायक 
और नायिका दोनों एक साथ सोए हुए हैं। दोनों प्रणय-कलह से कुपित 
हो सोए तो झवश्य हैं पर उनके मन में एक-दूसरे के प्रति इस प्रइन पर 
संकल्य-विकल्प चल रहा है कि यह सचमुच सो तो नहीं गया ? झौर 
वे दोनों अपने दवास को रोक-रोककर एक-दूसरे के सोने की परीक्षा कर 
रहे हैं । इस स्थिति को देख उनकी सख़ियाँ ग्रापस में बातचीत कर रही 
हैं कि देखों इस होड़ में कौन विजयी होता है ।”' 
ख्रीणामीष्यकृतो मान: कोपोडन्यासाड्िनि प्रिये । 
श्रुते वाष्तुमिते हष्टे श्रतिस्तत्र सल्लोमुखात्‌ ॥५६॥। 
उत्स्वप्नायितभोगांकगोत्रस्खलनकहल्पित: । 
त्रिधानुमानिको हृष्टः साक्षादिन्द्रयगोचर: ॥॥६०॥। 
नायक किसो दूसरी स्त्री में ग्रनुरवत है इस बात को सुनने, देखने 
अथवा झनुमान के द्वारा नायिका के भोतर प्रकुपित होने से जो ईर्ष्या 
पंदा होतो है उसे ईरष्यामान कहते हैं । 

' सुनना सक्षियों के द्वारा ही हुआ करता है क्योंकि नायिका का उन 
(सल्वियों) पर विश्वास जमा रहता है। झनुमान से होनेवाला ईर्ष्यामान 
भी तीन प्रकार का होता है--!. स्वप्न में कहे गए वचनों के हारा। 
२. नायक के दारोर में प्रन्य नायिकाकृत भोग-चिह्लों को देखकर तथा 
३. प्रनजाने बातचीत के प्रसंग में भ्रन्य रत्नी का नाम मुख से निकल 
झाने से .५६-६०॥। 

आँख से प्रत्यक्ष कर लेने ही को देखना कहते हैं । 

सल्लियों के कहने से नायक पर सन्देह कर ईर्र्यामानवाली नाथिका 
का उदाहरण हमारे (घनिक के ) ही इस पद्च में देखिए-- 

नायक नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहता है कि 
“है खुन्दर भौंहोंवालो प्यारी ! तेरा हृदय तो मक्खन के समान कोमल 


५ 
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उहरा, पता नहीं तुझे कौन-सा ऐसा पुष्ट मंत्रणा देनेवाला मिल गया जो 
ऊपर से तेरा हितेषी मधु के समान मीठा वचन बोलकर तेरे प्रन्दर 
मेरे प्रति प्रकोप पैदा करवा दिया। पर है मृगनयनी ! मेरे कहने से एक 
क्षण के लिए भी ज़रा इस विषय पर विचार तो करो कि वास्तव में 
तेरा हितेषी ग्राखिर कौन है ? क्या वह घायी की लड़की जिसने तेरे 
कानों में मेरे विषय में सन्देह को भरा है ? अथवा तेरी सख्ियाँ ? या 
मेरे मित्र ? अथवा स्वयं मैं ? 

स्वप्न में झ्र्य नायिका का नाम मसुझ्त से झा जाने के कारण झनु- 
मानतः ईष्यमानवालो नाबिका का उदाहरण-- 

जैसे--“राघा से प्राकर सख्तरियों ने कहा कि कृष्णचन्द्र जिस समय 
जलकीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कामदेव के शरों से प्रेरित हो, किसी 
नायिका का आलिगन किया । इन बातों को मुनकर राधा प्रकुपित हो 
गईं। इसके बाद जब कृष्णचन्द्र घर ग्राए तो किसी प्रकार राधा के कोप 
को ज्ञान्त किया | उसी दिन रात को जब राधा और कृष्ण एक-दूसरे के 
कण्ठ में भुजा डालकर सोए तो क्ृष्णचन्द्र को नींद ग्रा गई झौर नींद 
में ही वे दिन के समान राधा को मनाने लगे । राघा को इस सिलसिले 
में उसी सल्ली का नाम क्ृष्णचन्द्र के मुख से सुनकर ईर्ष्या हो आई, 
सो उन्होंने किसी प्रकार क्ृष्णचन्द्र की गले में पड़ी हुई अपनी भुजाएँ 
शिथधिल कर लौं। कवि कहता है कि राधा की वे शिविल भुजाएँ 
आपको कल्याण प्रदान करें। कृष्णचन्द्र ने स्वप्न में जो शब्द कहे वे ये 
थे--है राधा, तुम्हें किसी ने कूठमूठ घ्लाकर यह बतला दिया कि मैंने 
जलक़ीड़ा करते समय जल में दूबे हुए कामदेव के शर से संतप्त किसी 
सखी का भ्रालम्बन किया है । तुम व्यर्थ में ऐसी बातों पर विश्वास कर 
दुखित हो रही हो । 

भोग के चिह्लों को देखकर प्ननुमान के द्वारा ईर््याम्रान करनेवाली 
नायिका का उदाहरण-- 

जैसे-..' झ्रन्य स्त्री द्वारा किए हुए ताजे नखक्षत को तो तुमने कपड़े 
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से ढक लिया है और उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी हाथों से ढंक 
लिया है, पर यह तो बताझो कि परस्त्री के संभोग को व्यवत करनेबाला 
जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इर्द-गिर्द फैल रहा है, भला उसको कैसे रोक 
सकोगे ?” 
गोत्रस्ललन से ईष्याभाववाली नायिका का उदाहरण--- 
जैसे-.'भनजान में बातचीत के प्रसंग में अपने नाग़क के मुख से 
किसी नायिका के नाम को सुनकर प्रकुपित हुई नायिका की सखी नायक 
को फटकार रही है--“परे दुष्ट ! कुटिलता से ग्रनभिज्ञ मेरी भोली- 
भाली प्रिय सखी से तूते परिहास में किसी झन्य नायिका का गुण-कथन 
कर दिया, फिर क्‍या था, वह भोली-भालो तेरे कथन को सत्य मानकर 
हो रही है ।” नायक के अपराध ग्रादि को देख ईध्यामान करनेवाली 
नायिका का उदाहरण, जैसे मुंजराज का 'प्रणय कुपितां ।' 
(इससे पूर्व ही नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण देते समय इस 
पद्म का अर्थ श्रा चुका है, दे० पृ० २६५) 
ययोत्तरं गुरः घड़भिव्पायस्तमुपाचरेत्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसन्तरे: ॥६१॥ 
तथ प्रियवचः साम भेदस्तत्सव्युपाजनम्‌ । 
दान॑ व्याजेन भूषादे: पादयों: पतन नतिः ॥६२॥। 
सामादो तु परिक्षोणे स्पादुपेक्षावधोरणम । 
रभसत्रासहषदि: कोपश्न ञ्ञों रसान्तरम्‌ ॥६३॥। 
कोपचेप्लाइच नारोरां प्रागेव प्रतिपादिताः: । 
ऊपर बताए हुए तीनों कारणों में प्र्थात्‌ (१) सुनकर, (२) प्रनु- 
मानकर, भौर (३) देखकर, इनसे होनेवाले ईर्ष्यामान उत्तरोत्तर ग्रधिक 
क्लेशकर होते हैं। इनको उपाय से शान्त करना चाहिए। ज्ञान्त करने 
के छः उपाय हैं--१. साम, २. भेद, ३. दान, ४. नति, ५. उपेक्षा और 
&६. रसान्तर | 
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१. साम--प्रियवचन बोलने का नाम साम है। 

२. सेद--नायिका की सख्तियों को ग्पनी ओर मिला लेने का माम 
भेद है । 

३. दान--भा भूषण, साड़ी प्रादि देकर प्रसन्न करने की कोशिश 
करने को दान कहते हैं | 

४. नति--पाँवों में पड़ने का नाम नति है । 

५, उपेक्षा-साम झ्रादि उपायों के विफल हो जाने पर नायिका को ._ 
उपेक्षा करने को उपेक्षा कहते हें । 

६. रसान्तर--डर/ता, धमकाता, हर्ष आदि के द्वारा मी कोप-भंग 
किया जा सकता है । यह अन्तिम उपाय है जिले रसान्‍्तर कहते हूं । 
ह्व्ियों की कोषचेष्टा का वर्शन पहले किया जा चुका है श्रतः उनके बारे 
में किर बताने को झ्ावक्यकता नहीं है ॥६१-६३॥। 

प्रिय बचन के द्वारा प्रसन्‍न करने के प्रथत्न को साम कहते हैं, जैसे, 
मेरा ही पद्च--कोई नायक मान की हुई अपनी नायिका से कहता है, 
“तुम्हारा मुखचन्द्र स्मितरूपी ज्योत्त्ना से सारे विश्व को घवलित कर 
रहा है। तेरी ग्राँखें चारों तरफ मानो अमृत बरसा रही हैं, तेरा शरीर 
प्रत्येक दिशा में माधुयंयुवत लावण्य को विख्लेर रहा है, पर पता नहीं तेरे 
हृदय में कठो रता ने कहाँ से स्थान कर लिया है ? 

ग्रथवा जैते--कोई नायक प्रपनी प्रेयसी से कह रहा है-- है भ्रिये, 
ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नीलकमल से, मुश्ष को लाल कमल से, तेरे दाँतों 
को कुन्द के ब्वेत पुष्पों से, झघरों को नए-नए लाल पल्लवों से, तथा 
प्रवशिष्ट अंगों को चम्पक के पुष्पों से बनाया है, पर पता नहीं तेरे 
चित्त को पत्थर ते क्‍यों बनाया ? 

नायिका की सक्षियों को क्षपती ओर मिला लेनेवाले मेद नामक 
उपाय का उदाहरण, जैसे मेरा (घनिक का) ही पद्च-- 

“नायक झपनी प्रेयसी से कहता है कि भाज के तुम्हारे कोप को तो 
मैं असीम भर भपूर्व ही समझ बैठा था, क्‍योंकि इसके दूर करने के 
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लिए सख्ियों द्वारा की गई मधुर वाणी का प्रयास भी व्यर्थ हो गया 
था । पर मुझे प्रपनी इस सफलता पर ग्राश्चयं हो रहा है कि तूने देवि, 
मेरे द्वारा आज्ञा-भंग किए जाने पर भी अपने चरणों पर नत होते देख, 
हँसकर हाथों से मुझे उठा लिया। साथ ही तू अपने क्रोध को छोड़ने 
में भी प्रयत्नशील दीख रही है | 

भाभमूषण झादि देकर प्रसन्‍त किए जानेवाले दान नामक उपाय का 
उदाहरण, जैसे 'माघ' में--कोई नायिका अपने नायक से कहती है-- 
“बार-बार भ्रमरों से उपहसित इस मंजरी को मुझे काहे को दे रहे 
हो ! रे दुष्ट, तूने तो आज रात को उसके पास जाकर मुझे बहुत बड़ी 
मंजरी प्रदान कर ही दी है ।' 


पांवों में पड़ने को नति कहते हें, जँंसे-- “नायिका के चरणों पर गिरे 
हुए नायक के केशपाश उसके नूपुरों में ऐसे लग गए हैं मानो वे उससे कह 
रहे हैं कि सम्मान प्रदानार्थ उन्मुक्त हृदय तेरे प/स आया हुआ हैं ।” 

उपेक्षा नामक उपाय का उदाहरण, ज॑से---/नायक मनाकर नाराज़ 
हो चला गया। उसके जाने के बाद नायिका अपने किये हुए पर पश्चा- 
त्ताप कर रही है। सखी से कहती है--अब उसके पास (मनाने के 
लिए) जाने से क्या लाभ ? पर हे सखि, वहाँ न जाना भी ठीक नहीं 
है क्योंकि समर्यंवान्‌ से कठोरता का बरताव भी ठीक नहीं होता, सो 
तुम उनके पास जाकर अनुनय-विनय करके जिस प्रकार से हो सके उस 
प्रकार से लाओ । नायिका थोड़ी देर रूककर फिर कहती है--अच्छा 
जाने दो, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है । और जिसने मेरे साथ 
ऐसा अ्रप्रिय कायं किया है उसकी प्रार्थना करना उचित नहीं है ।”' 

रसान्‍्तर नामक उपाय का उदाहरण, 

[श्वज्भारान्तगंत भयनर्म के उदाहरण में पहले दिया जा चुका 
है।] 

कार्यतः संभ्रमाच्छापात्‌ प्रवासो भिन्‍्नदेशता ॥६४॥। 
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हयोस्तत्राश्रुनि:इवासकाइ३यलस्बालकादिता । 

स च भावी भवन्भूतस्त्रिधाउधदद्योबुद्धिपूर्वकः ॥६५॥ 

नायक ओर नायिका का झ्लग-प्रलग देश्ञों में रहने का नाम प्रवास 
है। वह तोन कारणों से हो सकता है--१. कार्यबशातु, २. संश्रम से, 
और ३. शाप से । 

प्रवास को दह्या में नायक और नायिका को निम्नलिखित दशच्ञाएँ 
होती हैं--एक का दूसरे को याद कर-कर रोना-धोना, तिःश्वास, कृशता 
ओर केश्ञों का बढ़ जाना झादि । 

प्रवास तीन प्रकार का होता है--१. भविष्यत्‌, श्रर्थात्‌ श्रागे श्राने 
वाला, २. वर्तमान और ३. भूत । 

१. इसमें का पहला प्रर्थात्‌ कार्यवशात्‌ होनेवाला प्रवास समुद्र- 
यात्रा, सेवा आदि कार्यों के लिए होता है। यह तोन प्रकार का होता 
है--१. मविष्यतू, वंमानू भ्लोर भूत ॥६४-६५॥ 

भविष्यत्‌ प्रवास जैसे--प्रियतमा प्रिय-विरह के विषय में सशंकित 
लजाती हुईं पड़ोसियों के घर पूछती फिरती है कि--“जिसका पति 
परदेश जानेवाला होता है उसकी स्त्रियाँ कैसे जीती हैं ? '” 

वतंमान प्रवास का उदाहरण, ज॑से 'अमरुशतक' में-- 

कोई पुरुष सैकड़ों देशों, ग्रनेक नदियों, पव॑तों और जंगलों से भ्रन्तरित 
किसी दूर प्रदेश में स्थित अपनी कान्‍्ता से वियुक्त है| वह यद्यपि इस बात 
को जानता है कि कितने ही प्रयत्नों के बावजूद भो यहाँ से मैं अपनी 
प्रिया को देख नहीं सकता फिर भी अपनी प्रिया के स्मरण में इतना 
विभोर हो उठता है कि अपने पंजे के बल खड़ा होकर, आँखों में आँसू 
भरकर उसी दिशा में, जिधर उसकौ प्रेयसी का स्थान है, कुछ सोचता 
हुआ बहुत देर से देख रहा है ।” 

गत प्रवास श्रर्यात्‌ भृतकालोन प्रवास का उदाहरण, जैसे 'मेघदूत' में-- 

“हे मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के पास पहुँच जाप्रोगे तो देखोगे कि - 
बहअपने शरीर पर मलिन बस्त्रों को धारण किये हुए अपनी गोद में 
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वीणा को लेकर मेरे नामों से सम्बन्धित गाने योग्य बनाए हुए पदों को 
गाने की चेष्टा करती होगी, पर इतने ही में मेरी स्मृति उद्बुद्ध हो जाने 
के कारण नेत्रों के आँसुओं से भीगी हुई अपनी वीणा को किसी प्रकार 
पोंछ लेने पर भी अपने से हुए स्वरों के उतारन्बढ़ाव को बार-बार 
भूल रही होगी ।'' 

द्वितीय: सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ । 

द्वितोय ग्र्यात्‌ संक्रम (घबराहट) से होतेवाला प्रवास दिव्य अथवा 
मनुष्य श्रादि के द्वारा किए गए विप्लव से सहसा उत्पन्त होता है। 

दिव्य के द्वारा होनेवाले विप्लव के भीतर उत्पात, निर्धात, बात आदि 
का प्रकोप कारण होता है। (ज़ोर से आँधी आना, घनघोर वृष्टि के 
बीच बादल की सड़गड़ाहट, बिजली की चकाचौंघ, हाथी ग्रथवा जंगली 
अन्य किसी पश्चु द्वारा उत्पात आझादि बातें दिव्य के द्वारा होनेवाले उत्पात 
में पाई जाती हैं। ] 

झौर मनुष्य के द्वारा होनेवाले संभ्रम के भीतर शत्रु झादि के द्वारा 
नगर का घिर जाना आदि बातें पाई जाती हैं। 

संभ्रम से होनेवाला प्रवास चाहे दिव्य कारणों से हो ग्थवा अदिव्य 
कारणों से, पर बुड्धिपुवंक होने के कारण वह एक ही प्रकार का होता 
है । दिव्य के द्वारा होनेबाला संश्रम प्रवास का उदाहरण, जैसे 'विक्रमों- 
बेशी' नाटक में गन्धवों झ्रादि के द्वारा राजा का उबवंशी से वियुकत 
होना अ्रदिव्य (मानुषजन्य) उत्पात से होनेवाले संभ्रम प्रवास का 
उदाहरण है--- 

मालती माधव' प्रकरण में कपालकुण्डला द्वारा मालती के प्रपहरण 
हो जाने से दोनों का प्रवासित होना । 

स्वरूपान्यत्वक रणाच्छापजः सन्निधावषि ॥६६॥। 

शाप प्रवास--श्ापवद्ञ श्रन्य झरोर घारण कर लेते पर यदि नावक 
(प्रेमी) था लाथिका (प्रेमिका) पास में मी हों फिर भी वह प्रवास ही 
है ॥६६॥। 
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जेसे--कांदम्बरी' में वैश्वम्पायन का । 
मृत्रे त्वेकत्र यत्रान्य: प्रलपेच्छोक एवं सः । 
व्याअयत्वान्त शृू ज्भार: प्रत्यापन्ते तु नेतर: ॥६७॥। 
नायक झोर तायिका में यदि क्ञोई एक मर गया और उसके वियोग 
में दूसरा होता हो, ऐसी हालत में वह श्ञोक है झ्र्यात्‌ वहाँ पर कदणरत 
है। झ्ालंबतहीन होने के कारण बह प्यृंगार नहीं है। और यवि उसके 
जीने की आश्ञा अर्थात्‌ संयोग की श्राश्ा देवयोग से उत्पन्त हों जाए तब 
तो वह कदणारस कदवापि नहीं हो सकता बल्कि वह विप्रलंस श्ूंगार हो 
जाएगा ॥६७॥। 
करुणरस का उदाहरण “रघुवंदा' में इन्दुमती के मर जाने पर 
महाराज कौ कारुणिक अवस्था का होना है | संयोग की झाद्या उत्पन्न 
हो जाने से करण का विप्रलम्भ शूंगार कहे जाने या हो जाने का उदा- 
हरण है । 'कादम्बरी' में पहले करण फिर आकाशवाणी द्वारा यह जी 
जाएगा' इसके श्रवण से प्रवास-शरूंगार हो जाता है । 
प्रब नायिका के प्रति नियम बताते हैं-- 
प्रणयायोगयोस्त्का प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
फलहान्तरितेष्यायां विप्रतत्धा व खण्डिता ॥६८॥। 
प्रशाय के रहते अयोग हो तो ऐसी नायिका को उत्का या उत्कष्ठित 
कहते हैं। प्रिय से विद्युक्त रहने पर श्रर्थात्‌ प्रियतम के प्रवासकाल में उसे 
प्रोषितप्रिया कहते हैं। नायक के प्रति ईर्ष्या रखने से वह कलहन्तरिता, 
विप्रलब्धा और छण्डिता कही जाती है ॥६८॥ 
झनुकूलों निवेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनो । 
दर्शानस्पर्शनादीनि स संभोगो सुदान्वितः ॥६६॥। 
सम्मोंग शूंगार-- उस ग्रबस्था-विशेष का नाम सम्भोग है जिसमें 
युवक शोर युवती दोनों एक-दूसरे को सेवन, दरह्ञन, स्पर्शान (चूसना 
प्रावि) भादि क्रियाओं के द्वारा प्रसन्‍्ततापूर्वक बेरोकटोक स्वतन्त्रता के 
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साथ आनन्दसागर में गोते लगाते रहते हैं ॥६६॥ 

जैसे 'उत्तररामचरित' भें--- 

राम सीता से कह रहे हैं--“अनुराग के सम्बन्ध से गाल सटाकर 
कुछ-कुछ धीरे-धीरे क्रम के बिना कहते हुए झौर एक-एक बाहू को गाढ़ 
झालिगन में लगाते हुए हम दोनों को, बीते हुए प्रहरों का भी पता न 
लगकर रातें यों ही बीत जाया करती थीं । 

झयवा जैसे 'उत्तररामचरित' का यह पद्य--- 

रामचन्द्र सौता से कहते हैं--प्रिये, यह क्‍या है ? 

“तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इन्द्रिय-समृह को मूढ़ करनेवाला विकार 
मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है भौर कभी प्रकाशित करता है | 
यह (विकार ) सुल्ष है वा दुःख, मूर्च्छा हैं वा निद्रा, विष का प्रसरण है वा 
मादक द्रव्य से उत्पन्न मद है ? यह निश्चय नहीं कहा जा सकता है|” 

झधवा जैसे मेरा (घनिक का ) ही पच्च-- 

“कोई नायक अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि है प्रिये, लावण्यरूपी 
झमृत की वर्षा करनेवाला, काले अगरु के समान कृष्ण वर्ण का 
चौतरफा (चारों तरफ से) अत्यधिक ऊँचा उठा हुआ तेरा क्तनमण्डल 
काले-काले झगरु की आभावाले तथा चारों दिज्षाप्नरों में जमीन तक 
लटके हुए मेघमण्डल के समान सुशझोमित हो रहा है ।” [वर्षा ऋतु में 
केतकी का पुष्प वर्षा की वृष्टि से विकसित होता है ग्लौर इधर नायक 
के शरीर के अवयव स्तनमण्डल-रूपी मेघमण्डल के लावण्य-रूपी जल- 
वृष्टि से विकसित हो रहे हैं।] है प्रिये, तेरी नासिका सुन्दर केतकी 
पुष्प की तना है, सुन्दर भौंहों की बनावट ही उसके पत्ते हैं, माथे पर 
लगा हुआ सुन्दर कस्तूरी का तिलक हौ उसके पुष्प हैं झौर हेलायुक्त 
तेरा अलक हीं पुष्प रस के पान करनेवाले अमर हैं। 


चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाद्या दश योघषिताम्‌ । 
दाक्षिप्यमादंवप्रेम्शामनुरूपाः प्रिय प्रति ॥७०।॥ 
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युवतियों के झन्दर लीला झादि दस चेष्टाएं होती हैं । ये द्रसों 
चेष्टाएं प्रिय के प्रति दाक्षिण्य, मृदुता और प्रेम के प्रनुरूप होती हैं ॥७०॥॥ 

इनको द्वितीय प्रकाश में नायिकाओं के बारे में बताते समय कह 
थ्राए हैं। 

रमवेच्बाट्कृत्कान्त: कलाक्रीडादिभिश्च ताम्‌ । 

न ग्राम्यमाचरेत्किचिन्नमं ञ्ञ शकरं न च ॥७१॥ 

नायक नाथिका के साथ चाटुकारितायुक्त मधुर बचनों से श्लोर 
कता, क्रोड़ां झादि के साथ रमण करे अथवा कराए । पर इन फ्ियाओों 
के साथ ग्राम्य (निन्‍्दनोीय) कार्य नहों होना चाहिए | शझौर न नरम का 
अदा करनेवाले ही कार्य होते चाहिए। रंगमंच पर ग्राम्य सम्भोग का 
दिल्लाना तो निधिद्ध ही है, फिर यहाँ ग्राम्य के निषेध करने का तात्पर्य 
यह हैं कि श्रव्यकाब्य में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता है ॥७१॥ 

राजा वत्सराज वासवदत्ता से कह रहे हैं कि भिये, कामदेव की 
पूजा की समाप्ति के बाद तेरे हाथ का स्पर्श किया हुझ्रा अशोक ऐसा 
लग रहा है मानों इसके भन्दर अपने और किसलयों से भी मृदुतर 
किसलय निकल झाए हैं। यहाँ पर वासवदत्ता के हाथों की अगुलियों: 
पर उत्प्रेक्षा की गई है । 

नायक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, नाटक और नाटिका झादि के 
लक्षणों को जानकर झर कबि-परम्परा से झ्वगत होकर तथा स्वयमपि 
झौचित्य की सम्भावना के अनुकूल कल्पना करते हुए नई-नई सूभों को 
दिखलाता हुप्ना प्रतिभाशाली कवि ख्यूजर रस की रचना करे | 

वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व- 
समोहाविषादनयविस्मयविक्रमादये: । 
उत्साहभूः स च दयारणदानयोगा- 
त्त्रेघा किलात्र मतिगवंधृतिप्रहर्षा: ॥७२॥ 
वोररत--प्रताप, विनय, अध्यवस्ताय, सत्व (पराक्रम), भ्रविषाद 


ब्दू बशहूपक 


(हई)। नय, विस्मय, विक्रम आदि से बिभावित होकर करुणा, युद्ध, 
दान आदि से भनुमावित ध्रौर गव, '॒ति, हर्ष, झ्मर्थ, स्मृति, मति; 
वितरक आदि से भावित होता हुआ उत्साह नाम का स्थायीमाब बीररस 
को संज्ञा को प्राप्त करता है ॥७२॥। 

यही पभ्रपनी भावना करनेवाले के मन को विस्तृत करनेवाला 
तथा आनन्द का कारण होता है। यह तीन प्रकार का होता है ।--- 
१. दयावीर, २. युद्धवीर और ३. दानवीर । 

दयावीर के उदाहरण “नागानन्द' नाटिका के प्रधान नायक जीमूत- 
वाहन हैं। युद्धधोर का उदाहरण “महावीरचरित' में ब्णित मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम हैं। दानवीर का उदाहरण परशुरामजी झौर राजा 
ब॒ति आदि हैं । द्वितीय प्रकाश में त्याग: सप्त समुद्र ०' झादि एलोक के 
द्वारा इसका उदाहरण दिया जा चुका है। राजा बलि के विषय में उदा- 
हरण दिया जा रहा है--- 

राजा बल्लि की परीक्षा लेते समय भगवान्‌ ने जब झपना वामन रूप 
त्यागकर अपना विराट्‌ रूप घारण किया उसी समय का यह वर्णन है : 
“भगवान्‌ के शरीर की छोटी-छोटी गराँठों ने जब सन्धि के बन्धन से 
मुक्ति पाई प्रर्थात्‌ जब भगवान्‌ का शरीर बढ़ने लगा तो उनके बिक- 
स्रित वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमकने-लगी, निकलते हुए नाभिकमल 
के कुड्मल कुटीर से गम्भीर सामध्वनि होने लगी । अपने याचक को 
इस प्रकार पा उत्सुकतापूर्वक भौर प्रानन्द के स्ताथ राजा बलि उन्हेँ 
देखने लगे । कवि कहता है कि क्रमश: बढ़ते की महिमावाला अतएव 
श्राइवर्यंकारी भगवान्‌ विध्णु का शरीर झाप लोगों को रक्षा करे ।” 

प्रयवा जैसे मेरा (घनिक का) हो पच्च-- 

ये वे ही राजा बलि हैं जिनके द्वारा लक्ष्मी के स्तनमण्डल में लगे हुए 
कुंकुम-से प्रदण वर्णवाले भगवान्‌ विष्णु भिक्षुक बन।ये गए ।' 

बीररस के ऊपर बताये हुए तीनों भेदों को कुछ लोग मानते हैं 
झोर कुछ नहीं भी मानते । 
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युद्धवीर में प्रस्वेद (पसीना) होना, मुँह का लाल हो जाता, नेत्रा- 
दिकों में क्रोध स्‍भादि प्रनुभावों का होना प्रादि बातें नहीं होतीं। यदि 
ये सब बातें रहें तो फिर वह रोद कहलाएगा । 

बोभत्स रस--इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है । पह तोन प्रफार का 
होता है--१. उद्गेग से, २. क्षोम से, ओर रे. शुद्ध । 

बोभत्स: कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायंज॑ गुप्स कभू- 

रुद्ेगीं रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभरा: । 
बेराग्याज्जवनस्तनादिधु घृणाशुद्धोइ्नुभावदू तो 
नासावक्त्रविकूणनादिभिरिहावेगा तिशंका दय: ॥।७३॥। 

१. हृदय को बिलकुल ही झ्च्छे न लगनेवाले कोड़े, सड़न, पोब, 
के ग्रादि विमावों से पंवा हुझ्ना जुगुप्सा नामक स्थायोमाव को पुष्ट करने- 
चले लक्षणों से युक्त उद्दें गो नामक बीभमत्स होता है । 

२. रुघिर, अंतड़ी, हुड्डो झौर मज्जा, मांस झादि के देखने अर्थात्‌ 
डुन विभावों से होनेवाले क्षोम से उत्पस्न होनेबाला बीमत्स होता है । 

३, वैराग्य के द्वारा स्त्रियों की सुन्दर जंघाओं तथा स्तन प्रावि 
अंगों में मपानक विक्ृति को देखकर होनेवाली जुगुप्सा को शुद्ध बोनत्स 
कहते हैं । 

बोसत्स रस में नाक का सिकोड़ना धोर मुख सोड़ता झ्ादि प्रनुभाव 
आर झावेग, व्याधि तथा ज्ंका, ये संचारोभाव होते हैं ॥७३॥ 

जंग से होनेवाला बीमत्सरस का उदाहरण 'मालतीमाथव' का 
यहू पद्च-- 

उतिन उत्तिन चाम फेरि ताहि काढ़त हैं, 

लोथि को उठाइ भज्नें ऐसे वे झतंक हैं । 
सरयः मांस कंधो जाँघ पीठ झौ नितम्बनु कौ, 
सुलभ पवाइ लेत दउचिस्रों निसंक हैं। 


जण्८ दशाखूपक- 


रोथि डारें नाड़ी नेत्र झआँत औ निकारें दाँत, 
लियरे सरीर जिन सोनित की पंक हैं। 
अस्थिन पै ऊँचौ नीचो और तिनपीच हू कौ, 
धीरे-धीरे कैसे मांस खात प्रेत रंक हैं। 

क्षोभ से होनेवाले बीमत्स का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' में-- 

“आँतों में बड़े-बड़े मुण्डों के गूँधे हुए भाभूषणों से सुसज्जित ताड़का 
राम-लक्ष्मण पर बड़े वेग के साथ कपट रही है | वेग के साथ दौड़ने से 
मुर्दों की वे नें, जिनको उसने कंकण के रूप में पहन रखा है, ग्रापस्त में 
लगकर भवानक भनभनाहँट पैदा कर रहे हैं। मुण्डों की मालारूपो 
प्राभूषण की ध्वनि झ्ाकाश-भर में व्याप्त हो रही है । शरीर का ऊपरी: 
भाग विशेषतः स्तनमण्डल बड़ा ही भयानक लग रहा है । 

शुद्ध बीमत्स, जैसे - 

किसी विरकक्‍्त पुरुष की उक्त है--"काम के वज्ञी मूत पुरुष युवतियों 
की लार को मुख़मदिरा, मांसपिण्डों को कुच झौर हाड़-मांस को जघनः 
समझते हैं ।” 

| यहाँ पर श्ञान्त रस नहीं मानना चाहिए क्‍योंकि यह किसी विरक्‍्त 
के द्वारा घृणा के साथ कहा हुआ है।] 

क्रोधो मत्सरवेरिवेक्ृ॒तमयः पोषोष्स्य रौद्रोह्लुजः 

क्षोभः स्वाघरवंशकम्पभूकुटिस्वेदास्यरागर्युतः । 
शखोललासविकत्थनांसघरणीघातप्रतिज्ञाग्रहै- 
रत्रामषंमदो स्मृतिइचपलतासूयोग्रयवेगादय: ॥७४।॥। 

रौदरस--रोद्रस का विभाव घ॒त्रु के प्रति सत्सरता और घृणा 
श्रावि हैं। इसके श्रनुमाव, क्षोभ, अपने श्रोंठों को दबाना, कम्प होना, 
भूकुटि का टेढ़ा करना, पस्तीना आना, मुख का लाल हो जाना, 
शस्त्रास्त्रों को चसकाना, गवोंक्ित के साथ कन्यों को फैलाना, पृथ्वी को 
छोर के साथ पेरों से चाँपना, प्रहार करना ग्रादि हैं ॥७४॥॥ 


तुर्थ प्रकाश झ्०्ह 


झोर इसके संचारीभाव--अमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, प्रसूया, 
उम्रता ग्रावेग झ्ादि हैं। 

ऊपर कहे हुए विभाव, प्रनुभाव और संचारीभावों से पुष्ट होता 
हुआ क़ोध नामक स्थायोभाव रौद्ररस की संज्ञा प्राप्त करता है | 

मात्सयं नामक विभाववाला रोहरस, जैसे-- 

प्रकृपित परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं-""“तुम इस समय 
तपस्या के बल से ब्रह्म हो, पर जन्मना क्षत्रिय हो । ग्नतः यदि तुम्हें 
अपनी तपस्या का घमण्ड है तो मेरे ग्रन्दर तपस्या का वह बल है कि मैं 
अपने तपोंबल से तुम्हारी तपस्या को नष्ट कर सकता हूँ झौर यदि तुम्हें 
क्षत्रिय होने का गये है तो फिर शस्त्रास्त्रों के साथ झा जा्रों, उसका 
भी मुंहतोड़ उत्तर देनेवाला फरसा मेरे पास ही विद्यमान है | 

बेरिकृत रोड का उदाहरण, जैसे-- 

“भीमसेन मंगलपाठ करनेवालों को डाँटते हुए कह रहे हैं--जिन 
खतराष्ट्र के पुत्रों ने लाखनिरमित महल, विपषमिश्चित झाहार तथा 
जात क्रीड़ा्थ सभागह प्रवेश झादि के द्वारा हम लोगों के प्राण और धन 
के ग्रपहरण की चेष्टा की, द्रौपदी के केश्पाशों को खींचा, वे मेरे रहते 
स्वस्थ हों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता ।' 

'महावी रचरित' और 'वेणीसंहार' में वणित परशुराम, भीमसेन 
और दुर्योधन के व्यवहार रौद्वरस के उदाहरण हैं । 

विक्वताकृतिवाग्वेषरात्मनोईथ परस्य वा । 
हासः स्यात्परितोबो5स्य हास्यस्त्रिप्रकृति: स्मृतः ॥७५॥। 
हाध्यरस--अभपने या अन्य के बिकृत आकृति, वाणी झौर वेष के 
द्वारा पैदा हुए हास के परिषुष्ट होने का नाम हात्यरस है। इस रस के 
यो आश्रय होते हैं-- १. झात्मस्थ और २. परस्य ॥७५॥ 
झात्मस्थ का उदाहरशा है--रावण द्वारा कथित यह पद्म--- 
“मेरे शरीर में लगी विभूति ही चन्दन की धुलि का लेप है, यज्ञो- 


550 दश्कूपक 


पवीत ही सुन्दर हार है, इधर-उधर बिखरी हुई, क्लिषप्ट जठाएँ ही शिरो- 
भूषण हैं। गल्ले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला ही रत्नजटित झाभूषण 
है। वल्कल ही चित्रांशुक है, इस प्रकार से मैंने सीता को लुभाने लायक 
(योग्य) कामीजनोचित सुन्दर वेश-विन्यास किया है।” 

परस्थ हास्य, जैसे--किसी दाता ने किसी भिक्षुक से पूछां--'क्यों 
तुम मांस भी खाते हो ?' उभर से उत्तर मिला--'मद्य के बिना मांस 
का सेवन कैसा ? ' दाताजी ने फिर पूछा--'क्या तुम्हें मश्य भी प्रिय है ?” 
उधर से उत्तर झ्राया--वैश्याओरों के साथ ही मुझे तो मद्यपान में मज़ा 
झाता है। दाता ने पुनः प्रघन किया--बैश्याएँ तो रुपये की लालची 
होती हैं, तेरे पास धन कहाँ से झाता है ?' उत्तर मिला--'जुआ छ्लेलकर 
तथा चोरी से ।' दाता ने फिर पूछा---.'अरे तुम चोरी भी करते हो भौर 
जुआ भी खेलते हो ?' उत्तर मिला--जो अपने को नष्ट कर चुका है 
उसकी इसके अलावा और क्‍या गति हो सकती है ।' 

स्मितमिह विकासिनयन किचिल्लक्ष्यट्धिजं तु हसित॑ं स्थात्‌ । 

मधुरस्वरं विहर्सितं सशिरःकम्पर्मिदमुपहसितम्‌ ॥७६।॥। 

झपहसित साज्नाक्ष विक्षिप्ताडु' भवत्यतिहसितम । 

हे है हसिते चंषां ज्येष्ठे मध्णेष्धभे क्रमचा: ॥७७॥। 

हास्य के भ्रात्मस्थ और परस्थ भेदों फो बता चुके । ये दोनों भौ-- 
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष झोर श्ाधम पुरुष के प्रकृति-भेद से प्रत्येक तीन- 
तोन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हास्य छः प्रकार का होता है। ये 
हैं-स्थित, हसित, बिहसित, उपहसित, अपहसित्त, प्रतिहुसित ॥ 

जिस हास्य में केवल नेत्र विकसित हों उसे स्मित कहते हैं । 

जिस हास्य में कुछ-कुछ दाँत भो दिखाई दें उसे हसित कहते हैं | 

जिस हास्य में हँसते समय मधुर स्वर भो होता है उसे विह॒र्सित 
कहते हैं । 

जिस हास्य में सिर मो हिलने लगता है उसे उपहसित कहते हैं । 


चतुर्थ प्रकादा ३११ 


जिस हास्य में हंँसते-हंसते ध्राँखों में आँसू तक झा जाए उसे श्प- 
ह॒थ्तित कहते हैं । 

जिस हास्प में सारा द्वारोर काँपने लग जाए उसे झतिहम्तित कहते 
हैं । 

ये क्रमश: शुरू के दो उत्तम पुरुष में, उसके बाद के क़मशः दो 
मध्यम पुरुष में और शेष अधघम पुरुष में होते हैं ॥॥५६-७७॥ 

द्ालस्यअ्षमग्लानिमृर्च्हाश्वि सहचारिण: । 
झ्तिलोक॑: पदार्थे: स्थाहिस्मयात्मा रसोडदूभुतः ॥७८७ 
कर्माहस्य साधुवादाशभ्रुवेपयुस्वेदगद्गदा: । 
हथविगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ७७६७४ 

इनके उदाहरणों को स्वयं समझ लेना चाहिए । निद्रा, झ्ालस्य, क्रम, 
ग्लानि, मूर्च्शा, ये इसके व्यभिचा रोभाव होते हैं । 

प्रदूभुत रस--लौकिक सौमा को अतिक्रमण करनेवाले झावचरय 
जनक पदायों से विभाबित (पे किसके विभाव हैं) साधुवाद, प्रश्न, नेपथु 
स्वेद, गद्गद वाणी आदि से प्रनुभावित (ये जिसके श्रनुमाव होते हैं) 
हर्ष, झावेग, घृति, प्रादि से व्यभिचारित (अर्थात्‌ ये जिसके व्यभिचारी 
भाव होते हैं) होता हुआ तथा पोषण, भास, विस्मय नामक स्थायीभाव 
अद्भुत रस कहलाता है ॥७८-७६।॥ 

जैसे लक्ष्मण की यह उक्ति--- 

“भुजाझों के द्वारा चढ़ाया गया जो भगवान्‌ शंकर का धनुष उम्रकी 
टंकार की घ्वनि ध्वनि नहीं है, ग्पितु बड़े भाई रामचन्द्र के वालचरित्र 
का नगाड़ा बज रहा हैं। 

“ग्ति क्षीक्षता से भरा हुआ साथ ही मिला हुआ कपाट सम्पुद़- 
रूपी ब्रह्माण्ड भाण्ड के प्रन्दर घूमती हुई पिण्डीमूत हुई शब्द-घ्वनि की 
चण्डिमा (वह) क्‍या झभी तक ज्ान्त न हो सकी ? 


३१२ दशरूपक 


विकृतस्वरसत्त्वादे भंयभावों भयानक: । 
सर्वाज्भवेपथुस्वेदशोषबंचित्त्यलक्षण: । 
देन्यसंश्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदर: ॥।८०॥। 

भयानक रस--विकृत स्वर, (सयानक, डरावने प्रावि) व्याप्न सिंह 
आदि जीवों के देखने-सुतने आदि विभावों से उत्पन्त भय स्थायी भाव से 
भयानक रस को उत्पत्ति होतो है। इसमें सब पश्रंगों में डर के मारे 
कंपकेंपी, पसीने का श्राना, ज्ञोक्त से चेहरे का फीोका पड़ जाना, आदि 
अनुभाव तथा देन्‍्य, संश्रम, सम्मोह, भास आवि व्यभिचारी भाव होते 
हैं ॥६०गा॥। 

जैसे--शस्त्र को छोड़कर कुब्जे की तरह नम्न होकर धीरे-घीरे येन- 
केनप्रकारेण (जैसे-तैसे) जा सकते हो।' 

इसी प्रकार से पहले बताये हुए “रत्नावली नाटिका' के 'नष्टंवर्ष 
वरै: इस इलोक को भी इसका उदाहरण समभना चाहिए | 

इत्यादि । और भी जैसे--- 

“कोई कवि किसी राजा से कहता है कि महा राज, झ्रापकी विजय- 
यात्रा की ख़बर सुन आपके शत्रुओं की बुद्धि चकराई झौर वे डर के मारे 
घर से भाग खड़े हुए । फिर उनके मन में पह शंका आई कि कहीं पकड़ 
न लिए जाएँ, गत: जंगल में चलते गए । फिर वहाँ से पंत पर और जब 
वहाँ भी भय से छुटकारा नहीं मिला तब घने वृक्षोंवाली प्॑तों की 
चोटियों पर झौर उसके बाद उसकी कन्दराओं में चले गए । कन्दराज्रों में 
रहते हुए भी उन्होंने भ्पने सारे अंगों को ऐसा सिकोड़ लिया है मानों 
उनका एक अंग दूसरे में प्रविष्ट होता जा रहा है । सो हे महाराज, आपके 
शत्रुओं की यह दक्मा है, वे कहाँ रहें, कहाँ जाएँ, इस विषय में उनकी 
जुद्धि काम नहीं दे रही है।" 

इषप्टनाशादनिष्नाप्तों ज्ञोकात्मा करुणो5्नु तम्‌ । 
निःइबासोच्छ वासरुदितस्तम्भप्रलपितादय: ॥॥८ १ 


चतु्य प्रकाश ३१३ 


स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसंज्षमाः । 
विषादजडतोन्मादचिन्ताञ्ाा व्यभिचारिणः ॥८२॥ 

कदण रस--यह शोक नामक स्थायोभाव से पंदा होता है। इष्ट 
का नाश, झनिष्ट को प्राप्ति श्रादि इसके विभाव और निःशवास, उद्मास, 

झुवन, स्तम्भ, प्रलाप आदि झ्नुभाव तथा निद्रा, प्रपस्मार, देन्‍्य, व्याधि 
मरण्, ग्रालस्य, झावेग, विषाद, जड़ता, उन्‍्माद ओर चिन्ता झादि संचारो 
भाव होते हैं ॥८ १-८२॥। 

इष्टनाश से उत्पन्त करुण, जैसे 'कुमारसम्भव' में-- 

“हे प्राणनाथ, क्या तुम जीते हो यह कहती हुई वह ज्यों ही बड़ी 
हुईं तो देखती क्या है कि शंकर के क्रोध से जला हुआ, पुरुष के झाकार 
का राख का एक ढेर सामने पृथ्वी पर पड़ा हुआ है ।* 

इत्यादि रति का प्रलाप ] 
ग्रनिष्ट-प्राप्ति का उदाहरण “रत्नावली नाटिका' में सागरिका का 
कैद किया जाना है| 
प्रोतिभक्त्यादयों भावा मृगयाक्षादयों रसाः। 
हर्षोत्साहाविषु स्पष्टमन्तर्भावान्न कौतिताः: ॥८३॥ 

प्रोति श्रौर भक्ति झावि भावों को और म॒गया, झूत, से होनेवाले 
रसों का हर्ष और उत्साह के भीतर भ्रन्तर्भाव हो जाता है। स्पष्ट होने 
के कारण इसकी व्याख्या नहीं को गई ॥।८२३॥। 

घट्त्रिदादुभूषणादीनि सामादीन्येकविशति: । 

लक्ष्यसंध्यन्तराड़्रानि सालंकारेघु तेषु च ॥८४।॥ 

३६ विभूषण झ्रादि का उपमा झ्ादि झलंकारों में और २१ साम 
आदि का हुं, उत्साह ग्रावि के मीतर अन्तर्माव हो जाता है। यह बात स्पष्ट 
है, झतः इसको झलग से बताने को झ्ावश्यकता प्रतीत नहीं हुई ॥८४॥ 

रम्यं जुगुप्सितमुदारसबापि नीच- 
मुप्रं प्रसादि गहन विकृतं च वस्तु । 


३१४ द्मरूपक 


यदहाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं 
तन्तास्ति यन्‍न रसभावमुपंति लोके ॥८४॥।॥। 

रमणीय हो प्रथवा घरित, भश्रच्छी हो या बुरी, उप्र भ्रथवा ग्राल्लाद- 
कारी, गहन हो झथवा विक्ृत, [किसी भी प्रकार को क्‍यों न हों] विश्व 
में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, वस्तु हो क्यों झवस्तु भी, जो कवि झौर 
भावक के भावना के विधयौनृत होने पर रस और भाव को पैदा के 
करे ॥८४॥॥ 

विष्णो: सुतेनापि धनंजयेन विहन्मनो रागनिबन्धहेतु: । 

श्राविष्क्ृतं मुल्लमहीशगोष्ठी वंदरध्यभा जा दशरूपमेतत्‌॥ ८६।॥। 

विष्णु के पुत्र घनजय जिनके पाण्डित्य की घाक महाराज सु के 
पश्डित परिषद में जमो हुई है उन्होंने विद्वानों के मनवहलाव के लिए 
दशरूपक नामक इस प्रन्थ की रचना की ॥८६।॥। 

[वच्चरूपक समाप्त] 

विष्णु के पुत्र धनिक द्वारा दशरूपक के ऊपर लिखी गई 'दशरूपकाब- 

लोक' नाम की व्याख्या का रस-विचार नामक चतुर्थ प्रकाश समाप्त । 





धनिक की संस्कृत वृत्ति 


इह सदाचारं प्रमाणयद्धि रविष्नेन प्रकरणात्य समाप्त्यर्थमिष्टयों: 
प्रकृताभिमतदेवतयोरनमस्कार: क्रियते इलोकठयेन । 

नमस्तत्म॑' **** ' मरताय च ।१-२॥ 

यस्‍्य कण्ठ: पृष्करायते मृदज्भवदाचरति मदाभोगेन घनध्वानों 
निविडष्वनि: नीलकण्ठस्य शिवस्य ताण्डवे उद्धते नृत्ते तस्मे गणेशाय 
नमः। अत्र खण्डश्लेषाक्षिप्यमाणोंपमाच्छायालडूारः। नीलकण्ठस्य 
मयरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनि: पृष्करायत इति प्रतीतेः । 

दशरूपानुकारेशेति । एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुद्ेशेनाग्यत्राब्लु- 
कृतिख्पनताटकादिना यस्य भावका: ध्यातारों रसिकाइच माद्यन्ति हृष्यन्ति 
तस्मे विष्णवेदइभिमताय प्रकृताय भरताय च नमः । 

श्रोतुः प्रवृत्ति निमित्तं प्रदर्यंते । 

कस्यचिदेव' '**** येन बंदग्घीस ॥३॥। 

त॑ कड्चिद्‌ विषय प्रकरणादिरूप॑ कदाचिदेव कस्यचिदेव कवेः 
सरस्वती योजयति येन प्रकरणादिना विषयेणा«न्यो जनो विदग्घों 
भवतति । 

स्वप्रवृत्तिविषयं दर्शयति । 

उद्शत्योद्शत्य' '' *'सब्क्षिपामि ॥४॥ 

य॑ नाट्यवेद॑ वेदेभ्य: सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ यत्सम्बद्धमभिनयं 
भरतइचकार करणाज़्हारानकरोत्‌ हरस्ताण्डवमुद्धतं लास्य॑ सुकुमारं 
नृत्त पारवंती कृतवती तस्य सामस्त्येत लक्षणं कतु' कः दाकतः तदेक- 
देशस्य तु दशरूपस्य संक्षेप: क्रियत इत्यथं: । 


शहद दशहूपक 


विषयैक्यप्रसक्तं पौनदक्‍त्यं परिहरति। 

ब्याकीणों *' '' 'क्रियतेउञजजसा ॥५॥ 

ब्याकी्ण विक्षिप्ते विस्तीणों च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुंसां मतिमोंहों 
भवति तेन तस्य नाटघवेदस्या्र्थस्तत्वदेनव संक्षिप्प ऋजुबृत्या क्रियत 
इति । 

हुए प्रकरण दर्शह्पज्ञानेफलम । देशरूप किम्फलमित्याह । 

आनरद० ''पराइमुल्लाय ॥६॥ 

तत्र केचित । 

धर्माथंकाममोक्षेपु वेचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीति प्रीति च सांघुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥। 

इत्यादिना श्रिवर्गादिय्युत्पत्ति काव्यफलत्व नेच्छन्ति तन्निरासेन स्व- 
संवेद्य: परमानन्दरूपों रसास्वादों दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ 
जिवर्गांडिब्युत्पत्तिमात्रमिति दर्शितम्‌ | नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 

नाटठघानां लक्षणं संक्षिपरामौत्युक्तम्‌ । कि पुनस्तन्नाटमित्याह । 

पवस्थानुकतिरनाव्य' 

काव्योपनिवद्धधी रोदात्ताद्यवस्थानुका रश्चतु विधाभिनयेन तादात्म्या- 
पत्तिर्नाटयम । 

रूपं हृदयतयोच्यते । 

तदेव नाटथ' दृश्यमानतथा रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ । 

रूपक ततु समारोपाद 
इति। नटे रामाद्यववस्थारोपेणा बतंमानत्वात्‌ रूपक॑ मुखचन्द्रादिवत्‌ 
इत्येकस्मिन्नयें प्रवर्त मानस्य शब्दत्रयस्य इन्द्र: पुरन्दर: शक इतिवत्‌ भ्रवृत्ति- 
निमित्तनेदों दशितः । 

दगाधंव रसाश्रयप््‌ ॥9! 

इति । रसानाश्ित्य वर्तमान दशप्रकारकम्‌ । एवेत्पवघारणो शुद्धाभिष्नायेण 
नाटिकायाः सद्भु रण त्वेन वक्यमाणत्वात्‌ । 

तानेब दशभेदानुद्दि शति । 
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नाहकं*** '' वोब्यज्कू हापुणा इति ॥८॥। 
ननु । 
डोम्बी श्रीगदितं भाणों भाणीपस्थानरासकाः । 
काव्य च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेषपि भाणवत्‌ ।। 
इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याशरुू या उ5ह । 
प्रन्यद्‌ भावाश्रपं नृत्य 
इति। रसाश्रयान्‌ नाटयाद्‌ भावाश्रयं नृत्यमन्यदेव। तत्र भावाश्रय- 
भिति विषयमेदान्‌ नृत्यमिति नुतेर्गात्रविक्षेपायंत्वेनाइज्जिकबाहुल्यात्‌ 
तत्कारिषु च॒ नतकव्यपदेशाल लोकेषपि चाउत्र प्रेक्षणीयक्ृमिति व्यव- 
हारानू नाटकादेरन्यन्‌ नृत्यम्‌। तदुभेदत्वात्‌ श्रीगदितादेरबधारणोप- 
पत्तिः। नाटकादि च रसविषयम्‌ | रसस्यथ च पदार्थीभ्रूतविभावादिक-* 
संसर्गात्मकवक्याथंहेतुकत्वाद्‌ वाक्यार्वाभिनयात्मकर्व॑ रसाश्रयमित्यनेन 
इश्षितम्‌ । नाट्यमिति च नट अवस्कन्दन इति नटे: किड्चिच्‌ चलनार्थ- 
त्वात्‌ सात्त्विकबाहुलयम्‌ । प्रतएव तत्कारिषु नटव्यपदेश: । यथा च गात्र- 
विज्ञेपायंत्वे समाने5प्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तदन्यन्‌ नृत्यं तवा वाक्यार्थाभि- 
नयात्मकान्‌ नाटयात्‌ पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 
प्रसज़भान्‌ नृत्तं व्युत्पादयति। 
ह नृत्त ताललयाश्रयस्‌ । 
इति | तालइचज्बस्युटादि: लयो द्र,तादिः तम्माजापेक्षोउज् विक्षेपो उभितय- 
शून्यों नृत्तमिति । 
झ्रनन्तरोकत द्वितयं व्याचष्टे । 
झाद्यं '*''* तथा परणु ॥6॥ 
नृत्यं पदार्थाभितयात्मक॑ मार्ग इति प्रसिद्धम्‌। नृत्तं चदेशीति। 
द्विविधस्यापि द्वैविध्यं दर्शयति । 
मघुरोद्धतमेदेत' ** '** नाटकाश्ुपकारकप्‌ ॥१०॥॥ 
सुकुमारं द्वब्मपि लास्यमुद्धतं द्विवयमपि ताण्डवर्मिति । प्रतज्भोक्त- 
स्पोपवो्ग दक्न॑वति । तत्‌ च नाठकाण्युपकारकमिति । नृत्यक्ष्य क्वचिद- 


३३० बाहपक 


वान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेत नाटकादाबुपयोग इति | 

झनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्‌ किझ्छू तो भेद इत्पाशडूया55ह । 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकों 
इति । वस्तुभेदान्‌ नायकमेदाद्‌ रसभेदाद रूपाणामन्योड्न्यं भेद इति॥ 
वस्तुभेदमाह । 

बस्तु च॒ द्विधा । 

कृथमित्याह । 

तत्राःृधिकारिकु'***** बिंदु: ॥ १ १॥॥ 
इति। प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तम्‌ # 
तदडू भूतं प्रासज़िक यथा तत्रेव विभीषणसुग्रीवा दिवृत्तान्त इति। 

निरक्‍त्या5ईधिकारिक लक्षयति । 

झधिकार:** **“स्यथादाधिकारिकसू ॥१२॥ 
इति। फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोईधिकारः: फलस्वामी चा5घधिकारी 
तेनाइधिकारेणा5धिकारिणा वा नि त्तं फलपर्यन्ततां नीयमानमितिवृत्त- 
माधिकारिकम्‌ । 

प्रासज़िक व्याचप्टे । 

प्रास॒ड्भधिक ' प्रसद्भधत: । 

यस्येतिवत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तत्‌प्रसज्भात्‌ स्वप्रयोजनसिद्धिस्ततु 
प्रासजिकमितिवत्त प्रसद्भनिव्‌ त्ते: । 

प्रासज्ि कमपषि पताकाप्रकरीभेदाद्‌ द्विविधमित्याह । 

सानुबन्घ॑*' '“' प्रदेशभाक ॥१३॥ 

दूरं यदनुवतंते प्रासज्जिक सा पताका सुग्रीवादिवत्तान्तवत्‌ | पता- 
केवाउसाधा रणनायकचिह्नवत्‌ तदुपकारित्वात्‌ । यदत्प॑ सा प्रकरी शव- 
णादिवृत्तान्तवत्‌ । 

पताकाप्रसज्न पताकास्थानक ब्युत्पादयति । 

प्रस्तुतागन्तुभावस्य* * ** ' संविधानविशेषशणाम््‌ ॥१४॥ 

प्राकरणिकरय भाविनो<थस्प सूचक रूपं पताकावदु भवतीति पताका- 
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स्थानकम्‌ । तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्य-विजद्येषणतया च द्विप्रकारमन्योक्ति- 
समासोक्तिभेदात्‌ | यथा रत्नावल्याम्‌ । 
यातोउल्मि पद्ननयने समयो मर्मष 
सुप्ता मयँव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोदुहिष्या: 
सूर्योहत्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
यथा च॒ तुल्यविद्ोेषणतया । 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्ड ररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणाद 
भ्ायासं इवसनोदुगमरविरलरातन्वतीमात्मन: । 
भ्रद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवाष्न्यां श्ल॒वं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलयुतिमुखं देव्या: करिप्याम्यहम्‌ ॥ 
एवमाधिकारिकश्चचितिप्रासल़्िकमेवात्विविधस्या5पि त्रेविध्यमाह | 


प्रत्यातोत्पाद्यमिअ्त्वभेदातू' '' * * 'विव्यमर्त्यादिनिदतः ॥१५॥ 
इति निगदव्यास्यातम्‌ । 
तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह । 
कार्य त्रिवर्गस्तत्‌ शुद्धभेकानेकानुबन्धि च । 


धर्मार्वकामाः फलम्‌ | तच्च शुद्धमेकेकमेकानुवन्ध॑ द्विश्यनुवन्धं वा । 

तत्साघन व्युत्यादयतति । 

स्वल्पो हिष्ट स्तु तद्धें तुर्बीज विस्तायंनेकघा । 

स्तोकोहिष्ट: कार्यस्ताधक: पुरत्तादनेकश्रकारं विस्तारी हेतुविश्वेषो 
बीजवद्‌ बीजमू । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीपाप्तिहेतुरनु- 
कूलदवो यौगन्धरायणवब्यापारो विष्कम्भके न्यस्तः। यौगन्धरायण: | कः 
सन्देह: । द्वीपादन्यस्मादिति पठति इत्यादिना । 

प्रारम्भेईस्मिनू_ स्वामिनों वृद्धिहेतौ । 

इत्यन्तेन । यथा चर वेणीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनदेतुर्भीमक्रोधोपचित- 
युधिष्ठिरोत्साहों बीजमिति। तच्‌ च॒ महाकार्यावान्तरकारयदहेतुभेदाद- 
नेकप्रकारमिति । 


बेशक दशाकूृपक 


अबान्तरबीजस्य सज्ज़ान्तरमाह । 

झवास्तरायंविच्छेदे बिन्दुर च्छेदकारणसु ॥१६।॥ 

यथा. रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानजुू पुजापरिसमाप्ती कथार्य- 
विच्छेदे सत्यनन्तरकायंहेतुरुदयनस्येन्दोरिवोद्कीक्षते। सागरिका । श्ुत्वा । 
कह एसो सो उदग्रणणारिन्दों जसूस् अरहं तादेण दिशखोत्यादि | विन्दु- 
जले तैलविन्दुवत्‌ प्रतारित्वात्‌ । 

इदानीं पताकायं प्रसद्भाद व्यूत्कमोक्‍त क्रमाथथंमुपसंहरन्नाह । 

बोजविन्दुपताकाल्य०***'** परिकीतिताः ॥१७॥॥ 

अर्थ॑प्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः । 

प्रन्यदवस्थापञज्चकमाह । 

झबत्याःपहऊु्च' *** फलागमा: ॥ है८॥। 

यथोहशं लक्षणमाह । 

पग्रौत्सुक्पमात्रमा रम्भ: फललाभाष सूयसे । 

इृदमहं सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमा रम्भ इत्युच्यते। यथा रत्ना- 
बल्याम्‌ | 

प्रारम्भेडस्मिन्‌ स्वामिनों वृद्धिहेतो 
दैंवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे । 

शत्यादिना सचिवायत्तसिद्धेवंत्सराजस्य कर्षारम्भो यौगन्धरायणमुखेन 
दक्षितः । 

झथ प्रयत्तः । 

प्रवत्नस्तु तवप्राप्तों व्यापारो$तित्वरान्वितः ॥१६॥ 

तस्य फलस्याउप्राप्तावपराययोजना दिरूपदचेष्टा विदोषः प्रयत्त: | यया 
रत्तावल्थामातेल्य भिलेखनादिवेत्सराजसमागमोपायः । “तहाथि णत्यि 
_ प्रणों दंम्रणुवाद्रो त्ति जहा तहा भा लिहिश जघा समोहिपं करिससम्‌ 
१. कथ्थ एप स उदयननरेन्त्रः यस्या5हं तातेन दत्तेत्यादि । 
२. बिदृ० । तथापि नास्त्यम्यो दहनोपाय इति यथा तथा झालिस्य 

यथा समीहितं क्रिष्यानि। 


बा 
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इत्यादिना प्रतिपादितः । 

प्राप्त्याशामाह । 

उपायापायतड्जूम्यां प्राप्त्याद्ा प्राप्तिसस्भव: । 

उपायस्पाथशायशडूयाइव भावादनिर्धारितंकान्ता फलप्राप्ति: 
भ्राप्त्याशा। यथा रत्नावल्यां तृतीये5्द्धें वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समा- 
गमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायशदूया "एवं जदि ब्ग्नालवादाली 
विश्य झाम्नच्छिप्र प्रणदो ण ण॒ुइसूसदि वासबदत्ता इत्यादिना दकश्चित- 
त्वादनिर्धारितंकान्ता समागमप्राप्तिझक्ता । 

नियताप्तिमाह । 

प्रपायाभावत: प्राप्तिनियताप्ति: घुनिश्चितता । 

अपायामावादवघा रितैकान्ता फल्नप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्ना- 
वल्यां विदूषक: | “सागरिका दुक्‍्करं जीविस्सदि इत्युपक्रम्य कि ण उपाय॑ 
चिन्तेसि । इत्यनन्तरं राजा | वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नाध्न्यमत्नोपायं 
पश्यामी त्यनन्तश डूर्थ विन्‍्दुना ्नेन देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान 
नियता फलप्राप्ति: सूचिता । 

फलयोगमाह । 

समग्रफलतम्पत्ति: फल्नयोंगों यधोदितः ॥२०॥ 

यथा रत्तावल्‍््यां रत्तवलीलाभंचक्रवतित्वावाप्तिरिति | 

सन्धिलक्षणमाह । 

ध्रथ॑प्रकृतय:'***** पड्च सन्धय: ॥२१ ॥ 

अथंप्रकृतीनां पजञ्चानां ययासह्ल येनाउवस्थामिः पजण्चभियोंगात 
यपासद्भ येनेव वक्यमाणा मुल्लाद्या: पञ्च सन्धयों जायन्ते । 

सन्धित्तामान्यलक्षणामाह । 

प्रस्तरकार्थतम्वन्ध: सम्धिरेकान्चणे सत्ति । 

एकेन प्रयोजनेनाइन्वितानां कथांशानामवान्तरैकप्रयोडनसम्बन्ध: 
१. एवं यदि अकालबातालीव ग्रागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता । 
२. सागरिका दुष्करं जीविष्यति इत्युपक्राप कि न उपाय बिन्तयसि। 


जैन बगारूपक 


सन्धि: । 

के पुनस्ते सन्धय: । 

मुख्प्रतिमुले गर्भ: सावमशपसंहृति: ॥२२॥ 

यथयोहेश लक्षणमाह । 

मुझे ***** वीजारम्भसमन्वयात्‌ ॥२३॥ 

वौजानामुत्पत्तिर्नेकप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुर्मुबसन्धि रिति ब्यास्येयम्‌ । 
सेना5त्रिवर्गंफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्वमिति । भअस्य च 
वीजारम्मार्ययुक्तानि द्वादशा5ज्ञानि भवन्ति । तान्‍्याह | 


|... 


उपक्षेष:' ''*' 'लक्षणस्‌ ॥२४॥। 
एतेषां स्वसउज्ञाध्याख्यातानामपि सुखार्थ लक्षण क्रियते । 
बोजन्यास उपक्षेपः : 
यथा रत्नावत्यां नेपथ्ये । 
द्रीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोश्प्यन्तातू । 
झानीय भंटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
इत्पादिना यौगन्धरायणों वत्सराजस्यथ रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूलदैव॑ 
स्वव्यापारं बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप: । 
परिकरमाह । 
तदूबाहुतयं परिक्तिया । 
यथा तत्व । प्न्यथा वव सिद्धादेशप्रत्ययप्राथिताया: सिहलेइ्वरदुहितुः 
चपुदे प्रवहणभज्भमग्तोत्यितावा फलकासादनमित्यादिना सर्वथा स्पृशन्ति 
स्वामिनमम्युदया इत्यस्तेन वीजोत्सत्ेरेव बहुकरणात्‌ परिकरः । 
परिन्यासमाह । 
तन्लिष्पत्ति: परिस्यात्त 
यथा तज्रेव । 
प्रारम्भेईस्मिन्‌ स्वामिनी वद्धिहेतो 
दैवे चेत्यं दत्त हस्तावलम्बे । 
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सिद्धे '्रान्तिर्नाउस्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाकारी भीत एवा5स्मि भर्तु: ॥। 
इत्यनेन यौगन्धरायरा: स्वव्यापा रदैवयोनिष्पत्ति मुक्तवानिति परिन्यासः $ 
विलोभनमाह । 
गुणाल्यानाद्‌ बिलों भनस्‌ ॥२५॥ 
यथा रत्तावल्याम्‌ । 
ग्रस्तापास्तसमस्तभासि नभस्तः पार प्रयाते रवा- 
वास्थानी समये सम॑ नृपजनः सायन्‍्तने सम्पत्तन्‌ | 
सम्प्रत्येष. सरोरुहश्युतिमुष: पादांस्तवा$सेवितुं 
प्रीत्युत्कपकृतों... दुशामुदयनस्थेन्दोरिवोद्ीक्षते ॥। 
इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णानया सागरिकाया: समागम- 
हेत्वनुरागवीजानुगुण्येनेव विलोभनाद्‌ विलोभनमितिं। यथा च वेणी- 
संहारे । 
मन्यायस्ताणंवाम्भ: प्लुतकुहरवलन्मन्दरध्वानधीर: 
कोणाघातेषु गजंत्‌प्रलयघनतघटान्योन्यसच्जुट्चण्ड: । 
कृष्णाकरोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवात:ः 
केनाऋमत्सिंहुतादप्रतिरसितसख्ो दुन्दुभिस्ताडितोश्यम्‌ ॥ 
इत्यादिना यश्योदुन्दुभिरित्यन्तेन द्रौपद्या विलॉमनाद्‌ विलोभनमिति ॥ 
ग्रथ युक्ति: । 
सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिः 
गथा रत्नावल्यां मया5पि चैनां देवीहस्ते सबहुमानं निशक्षिपता युकत- 
मेवाबनुष्ठितं कथितं च मया यथा बाजञ्रव्यः कझ्चुकी सिहलेशवरामात्येन 
वसुभूतिना सह कथ्थं कथमपि समुद्रादुत्तीय कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो 
घटित इत्यनेन सागरिकाया अन्‍्तःपुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्झनादि- 
प्रयोजनावधारणाद्‌ बाअव्यसिहलेश्वरामात्ययो: स्वतायकसमागमहेतु प्रयो- 
जनल्वेना ज्घा रणाद्‌ युक्तिरिति । 


३२६ ददारूपक 


भय प्राप्ति: । 
प्राप्ति: सुखागमः । 
इति | यथा वेशीसंहारे । चेटी । "भट्टिरिस परिकरुविदों विश्व कुमारों 
लक्खीयदीत्युपक्रमे । भीम: । 
मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपादू 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 
सड्चुरंयामि गदया न सुबोधनोरू 
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
द्रौपदी श्रुत्वा सहर्ष “नाथ अस्सुदपुब्बं खु एदं बशरणं ता पुणो पुणो भरत 
, इत्यनेत भीमकोधवीजान्वयेनेव सुखप्राप्त्या द्रौषश्या: प्राप्तिरिति | यथा च 
रत्नावल्यां सागरिका श्रुत्वा सह्ष परिवृत्य सस्पुहं पथ्यन्ती | *कर्घ प्रश्न 
सो राग्रा उदयणो जस्स अहं तादेण दिणा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीबिदं 
एदस्स दंसणेणा बहुमदं संजादमिति । सारिकायाः सुखागमात्‌ प्राप्तिरिति | 
झ्रथ समाधानम्‌ । 
बोजागमः समाधान 
यथा रत्तावल्यां वासबदत्ता । “तेण हि उप्मणहि मे उवभ्नरणाई । 
सागरिका । भद्ठिणि एदं सब्बं॑ सज्जम्‌ । वासवदत्ता । निरूप्या$पत्मग्त 
झहो पमादो परिप्रणस्म जस्स एब्ब दंसगपहादों प्मत्तेण रवख्ीझदि तस्स 
ज्जेय कहं दिद्ठिगोप्नरं झाभदा भोदु एब्वं दाव । प्रकाश । हँजे सागरिए कौस 

१. भरत वारिके परिकुपित इव कुमारों लक्ष्यते । 

२. नाथ अश्वतपृर्वमेतद्चनं ततृपुनः पुनर्भरा । 

३. कथमय॑ स राजा उदयनों यस्याहह तातेन दत्ता ततू परप्रेषणबूधितं 
में जोबितम्‌ एतस्य द्शनेन बहुमत सज्जातस्‌ । 

४. तेन हि मे उपकरणानि उपनय । सागरिका। भत्त दारिके ! एतत्‌ 
सर्व सज्जमु। बासवदत्ता निरूप्यात्मगतं, झहो प्रभाव, परिजनस्य यस्येव 
दर्शनपयात्‌ प्रयत्नेन रक्‍््यते तस्थेव कब हष्टिगोचरस्‌ श्रागता भवेतु । 
एवं तावतु | प्रकाश । चेटि सागरिके कर्य त्वमशछय पराधोने परिजने 
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सुमं अज पराहीणों परित्रणे मग्णसवे सारिश्मं मोत्तण इहागदा ता तहि 
ज्जेंव गच्छ इत्युपक्रमे सागरिका स्वगतं सारिझा दाव मए सुसजू दाए हत्व 
समप्पिदा पेक्ख़िदुं च मे कुतूहलं ता अलक्खिग्मा पेक्खिस्समित्यनेन वासव- 
दत्ताया रत्तावलीवत्सराजयोदंर्शनप्रतीकारात्‌ सारिकायाःसुसज्तापंणेन 
अलक्षितप्रेक्षणोव च वत्सराजसमागमह्ठेतोर्बीजस्थोपादानात्‌ समाधान- 
मिति । यथा च वेणीसंहारे । भीम: । भवतु पाज्चालराजतनये श्रूयताम- 
बिरेणेव कालेन । 
चज्चड्ध जश्नमितचण्डगदा भिषात- 
सज्चणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघधनशोणितज्ोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः ॥ 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतो: फ्रोधवीजस्य पुनरुषादानात्‌ समाधानम्‌ । 
अथ विधानम्‌ | 
बिघान सुखदुःखकृत्‌ ॥२६॥। 
यथा मालतीमाघषवबे प्रथमे5दझ्कूं । माधव: । 
यान्त्या मुहव॒लितकन्धरमाननं तद्‌ 
ग्रावृत्तवृत्तशतपत्रनिभ बहन्त्या । 
दिग्धो$मृतेन च विषेण च पद्षमलाक्ष्या 
गांढ निस्रात इव में हुदये कटाक्ष: ॥। 
यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभावम्‌ 
झ्रातन्दमन्दममृतप्लवनादिवाउभूत्‌ । 
तत्‌सन्निधौं तदघुना हृदयं मदीयम्‌ 
भ्रज्ारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ।। 
इत्पनेन मालत्यवलोकनस्या<्तुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुप्येनेव माघवस्य 
मदनोत्सवे सारिकां सुक्त्वेहागता, तस्मात्तत्रेव गच्छ, इत्युपक्रमे 
सतागरिका स्वगतं सारिका तावन्मया सुसज्भताया हस्ते समपिता 
प्रेक्षितु च में कुतूहलं तत्‌ प्रलक्षिता प्रेक्षिष्ये । 


क््र्८ दशरूपक 


सुखदु:खकारित्वाद्‌ विधानमिति । यथा च वेणीसंहारे । द्रौपदी । *णाथ 
पुणोवि तुम्मेम्हि भहं झराग्नच्छिभ्न समासासिदब्बा | भीम: । 
ननु पाञ्चालराजतनये किमद्याधप्यलीकाश्वासनया । 
भूय: परिभवक्‍लान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि बृकोदरम्‌ ॥। 
इति सड़ग्रामस्य सुखदुःखह्ेतुत्वाद्‌ विधानमिति । 
अग्रथ परिभावना । 
परिभावोजू _तावेश 
इति । यथा रत्नावल्यामू। सागरिका | दृष्टा सविस्मयम्‌ । कर्घ 
पञ्चक्खों ज्जेव अणज्जो यूयं पडिच्छेदिता भ्रहंपि इधट्टिद ज्जेब्ब णं पूज- 
इस्सं । इत्यनेन वत्सराजस्य अनज्रूपतया अपकल्लुवादनडु स्य च प्रत्यक्षस्प 
पूजाग्रहणस्य लोकोत्त रत्वादद्भ_तरसावेश: परिभावना। यथा च वेणी- 
संहारे । द्रौपदी । “कि दाशणि एसो पलग्रजलघरत्थणिदमंसलो खणें खणे 
समरदुन्दुभी ताडीयदित्ति | इति लोकोत्त रसमरदुन्दुभिध्वनेविस्मयरसावे- 
शाद्‌ द्रौपद्या: परिभावना । 
अथोद्धोेद: । 
उडद्भ वो गूढभेदनस्‌ । 
इति | यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगूढस्य वैतालिक- 
वचसा अस्तापास्तेत्यादिनोदयनस्येत्यन्तेन बीजानुगुण्येनंबोद्भेदनादुड्भेदः । 
यथा च वेणीसंहारे । आय किमिदानीमध्यवस्यति गुरुरित्युपक्रमे । नेपध्ये । 
यत्‌ सत्यव्रतभ ज़ू भी रुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यद्‌ विस्मर्तुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
१. नाथ पुनरपि त्ययाहमागत्य समाश्वासयितब्या । 
२. कं प्रत्यक्ष एवानजुः यूयं प्रतिच्छेदिता प्रहमपि इह स्थितंव॑र्न 
पूजयिष्यामीति । 
३. किभिदानोमेष प्रलयजलघरस्तनितमांसल: क्षण क्षणे समरदुस्दु- 
भिस्ताडयते । 


| 
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तद्‌ छूतारणिसम्भुतं नृपसुताकेशाम्बराकषरँ: 
क्रोधज्योतिरिद॑ महत्‌ कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्भते ॥। 
भीम: । सहपंम्‌ । जुम्भतां सम्प्रत्यप्रतिहतमार्य॑स्य ऋषधस्यो:द्धेदनादुद्भेदः + 
अथ करणम्‌ । 
करण प्रकृतारम्भो 
यथा रत्नावल्याम्‌ । "रणामों दे कुसुमाउह ता झमोहदंसणो में भविस्‌- 
ससि त्ति दिट॒ऊं जं पेक्खिदब्वं ता जाव रा कोवि मं पेक्‍्खड ता गमिसूसं 
इत्यतेनाउनन्तराडूप्रकृतनिविध्नदर्शना रम्भणात्‌ करणम्‌ । यथा थे वेणी- 
संहारे । तत्‌ पाञचालि गच्छामों बयमिदानीं कुरुकुलक्षयायेति । सहदेव: । 
श्राय॑ गच्छाम इदानीं ग्रुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुमित्यनेनाशन्त- 


राद्भु प्रस्तृूयमानसड्य्रामा रम्भणात्‌ करणमिति | खवंत्र चेहोद्ेशप्रतिनिर्देश- 
बैषम्यं क्रियाक्रमस्या5विवक्षितत्वादितिं । 
अथ भेद: । 
भेद: प्रोत्साहना मता ॥ २७ ॥ 


इति | यथा वेणीसंहारे | 'णाथ मा बल जणसेणीपरिभवुद्दीविदकोवा 

प्रणवेक्खिदस रीरा परिक्कमिसूसध जदो अप्पमत्तसब्चरणीयाई सुणीयल्ति 

रिउवलाई । भीम: । अ्रथि सुक्षत्रिये । 
ग्रत्योन्यास्फालभिन्तद्विपरुधिरवसासान्द्र मस्तिष्कप [७ 
मग्तानां स्थन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो । 
स्फीतासूक्‌पानगोष्ठी रसदशिवशिवातूयंनृत्यत्कबन्धे 
सड्ग्रामंकार्वान्त: पयसि विचरितुं पण्डिता: पाण्डुपुन्रा: ॥ 

इत्यनेन विषण्णाया: द्रौपद्या: क्रोधोत्साहबीजानुगुण्येनेव प्रोत्साहताद्‌ भेद 

_इति। 

१. नमस्ते कुसुमायुष तदमोघदर्शनो में भविष्यसीति, हृष्टं यत्‌ प्रेक्षितग्यं 
तत्‌ यावन्न कोडपि मां प्रेक्षते तत्‌ गमिष्यामीति । 

२. नाथ मा खल्‌ याक्षसेनोपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरोराः परि- 
क्रमिष्यय यतो5प्रमत्तसझ्च रणीयानि अयन्ते रिपुबलानि । 


३३० दक्षकूपक 


एतातनि च द्वादशमुला ज़ानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्‌ पारम्पर्येण 
जा विवेयानि । एतेबामुपक्षेपपरिकरपरिन्यासयुकत्युद्भेद्समाघानानामवदयं 
भावितेति । 
अब साज्ुं प्रतिमुखसन्धिमाह । 
लक्ष्यालकष्य**“''त्रयोदजश्ञ ॥ २८ ॥। 
तस्य बीजल्य किड्चिल्‌ लक्ष्य: किज्चिदलक्ष्य इवोड्रेंद: प्रकाशनं तत्‌ 
प्रतिमुखम्‌ । यथा रत्नावल्यां द्वितीयेडड्धें वत्सराजसागरिकासमागमहेतोर- 
नुरागबीजस्य प्रथमाछुपक्षिप्तस्थ सुसजभ ताविदूषकाश्यां ज्ञायमानतया 
किज्चिलू लक्ष्यस्यवासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन किज्चदुल्तीयमानस्य 
दृष््यादृश्यरूपतयोद्धदः प्रतिमुखसन्धिरिति । वेणीसंहारेईपि द्वितीयेड्डू 
भीष्मादिवधेत किडिचिलू लक्ष्यस्य कर्शाद्यघाच्‌ चाउलद्ष्यस्थ क्रोधबीज- 
स्योड्रिंद: । 
सहभृत्यगणं सवान्धवं सहमभित्र ससुतं सहानुजम । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्ड्सुत: सुयोधनम्‌ ।। 
इत्यादिभि: । 
दुःशासनस्प हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्प च यथा गदयोरुजज्भे । 
तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्डवानां 
जया जयद्रथवर्षे5षि तथा प्रतिज्ञा !। 
इत्येवमादिभिश्चोद्धूंदः प्रतिमुख़सन्धिरिति | अस्य च पूर्वाद्धोपक्षिप्त- 
बिन्दुरूपबीजप्रयत्तार्थानुगतानि त्रयोदशाउड्भरानि भवन्ति । 
तान्‍्याह | 
बिलास:'*' '*'पयु पासनस्‌ ॥२६॥ 
यस्च पुष्पमुपन्यात्तों वर्यसंहार इत्यपि । 
यथोदहँशं लक्षणमाह । 
रत्यर्थेहा''' “दाम: ॥३०॥ 


परिहासवचो''' ' "' निरोधनसू ॥३ श॥। 
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पयु पास्तिरनुनय:" ** '”*इण्यते ॥३२॥। 
रत्यथेहरेति । यथा रत्नावल्याम्‌ । सामरिका । 'हिझझ पसौद पसीद 
कि इमिणा आगासमेत्तफलेण दुल्लहजणप्पत्यणाणुवन्घेणेत्यु पक्रमे तहावि 
अआलेखगदं त॑ जणां कदुप्न जधा समी हिंदं करिस्सं । तहावि तस्स ण॒त्वि 
अणो दंसणोवाउत्ति इत्येतैवेल्सराजसमागमर्राति चित्रादिजन्यामप्युदिश्य 
सागरिकायाश्वेष्टाप्रयत्तों ज्नुरागबीजानुगतो विलास इति । 
अझय परिसर्प: । दृष्टेति | यया वेशीसंहारे | कज्चुकी । योथ्यमुचतेषु 
बलवत्सु अथवा कि बलवत्सु वासुदेवसहायेषु अरिषु भ्रद्याप्यन्तःपुरसुल्त- 
मनुमवति । इदमपरमयथायवं स्वामिन: । 
आशस्त्रग्रहणादकुण्ठपरश्ोल्तस्यापि जेता मुने- 
स्तापायाःस्य न ॒पाष्ड्सुनुभिरयं भीष्म: शरेंः शाबितः । 
प्रौढानेकघनुर्घ रारिविजयश्ान्तस्य चंकाकिनो 
वालस्याउयमरातिलूनधनुष:ः प्रीतो5मिमन्योवेघात्‌ | 
इत्येनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्थाइभिमन्युवधान्‌ नष्ट्य बलवतां पाण्डवानां 
वासुदेवसदायानां सड्ग्ामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्तान्‍वयेन कड्चुकिमुच्चेन 
वीजानुसपंणां परिसप॑ इति। यथा च रत्नावल्‍यां सारिकावचनचित्रदर्श- 
ताभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य दृष्टनष्टस्थ क्वाध्सोक्वा5सावित्यादिना 
वत्सराजेना धनुसरणात्‌ परिसप इति । 
झच विघृतम्‌ । विधृतमिति। यथा रत्तावल्‍्याम्‌ | सागरिका। 
>सहि ग्हिअं मे संतावो वाघेदि । सुसजभता | दीधिकातों नलिनीदलानि 
मृणालिकादचानीया»स्या भ्रद्धें ददाति । सागरिका। तानि क्षिपन्ती । 
_असहि अवणेहि एदाई कि अग्मारणे अत्ताणं आयसेसि ण॑ं भणामि । 

१. हुदय प्रसीद प्रसोद किसनेत श्रायाससात्रफलेन दुर्लभजनप्रार्थनानु- 
चन्धेन । तथापि आलेखगतं त॑ जन कुत्वा यया समोहित करिष्यामि। 
तथापि तस्प नास्त्यन्यों दर्शनोपाय इति। 

२. सल्ति झ्रथिक मे सस्तापों बाघते । 

३. सल्षि अपनयेतानि कयमकारणमात्मानमायासयपत्ति, ननु मणासि | 


३३२ दग्ा हूपक 


*दुल्लहजणाखुराशझों लज्जा गरुई परव्वसों प्रप्पा। 
पिश्नसहि विसम पेम्म॑ मरणं सैरणं णावर एक्क ॥ 

इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन श्ीतोपच्रारविधूननाद्‌ विधृतम्‌ | खथा च 

वेणीसंहारे भानुमत्या दुःस्वप्नदशंनेन दुर्योधनस्या निष्टशड्धू या पाण्डवविजय- 

दाद्घुया वा रतेविधननमिति । 

झ्थ शम: | तच्छम इति | तस्या अभ्रतेदपशम: शम: । यथा रत्ना- 
वल्याम्‌ । राजा। वयस्याश्नया लिखितोंहुमिति यत्‌ सत्यमात्मन्यपि मे 
बहुमानस्तत्‌ कथ्थ न पध्यामीति प्रक्रमे। सागरिका | प्रात्मंगतम्‌ । 

*हिआ्पग्न समससस मणोरहीो वि दे एत्तिग्नं भूमि शा गदों इति किचिदरत्यु- 

पण्मात्‌ शम इति । 
झथ नर्म। परिहासवच इत्ति। यया रत्नावल्याम्‌ | सुसंगता | 

3सहि जसूस कए तुम शभ्राझदा सो अअभं॑पुरदो चिट्ठंदि। सागरिका | 
सासूयम्‌ सुसज़ू दे कसूस कए ग्रह झ्ाप्दा | सुसज्भ ता । झइ अप्पस छिदे रा 
चित्तफलगस्सता गेण॒ह एदमित्यनेत बीजान्वितं परिहासवचनं नम । 
यथा च वेणीसंहारे दुर्योधन: । चेटीहस्तादघंपात्रमादाय देब्या: समर्पयति | 
पुनर्भानुमती अध दत्वा । *“हला उवशोहि मे कसुमाईं जाव अ्वराणां पि 
देवाणं सवरिअं णिवत्तेमि हस्तौ प्रसारयति । दुर्योधन: । पुष्पाण्यूपनयति । 
भानुमत्यास्तत्स्पर्शनातकम्पाया हस्तात्‌ पृष्पाणि पतन्तीत्यनेन नमंणा 
_दुःस्‍वप्नदशनोपशमार्य देवतापूजाविध्वकारिणा बीजोद्घाटनात्‌ परिहास्य 

१. दुल्लेमजनानुरागों लज्जा गुर्वो परवद्ा आत्मा । 
प्रियसस्ि विषम प्रेस मरण दारणं केवलमेकस । 

२. हृदय समाश्वसिहि, मनोरयो5पि ते एतावतों भूमि न गत इति । 

३. सख्ति यस्य कृते त्वमागता सो5यं पुरतस्तिष्ठति । सागरिका सालूय॑ 
सुसद्भते कस्य कृतेपहमागता ? अयि पह्रात्मशडिते ननु चित्रफलकल्य 
तद॒गृहाएंतदिति । 

४. हला उपनय से कुसुमानि याबदपरेवामपि देवानां सपर्या निवर्त- 
पामि । 
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अतिमुखाजूत्वं युक्‍्तमिति । 
झ्रव नमंचुति:। घृतिरिति। यथा रत्तावल्याम्‌ | सुसंगता । *सहि 
अदिणिट्ठुरा दाणि सि तुमं जा एवं पि भट्टिणा हत्यावलंबिंदा कोव॑ ण॒ 
मुज्चसि | सागरिका । सश्न मज़ूमीपषद्विहस्य । सुस्तद्भवे दाणि पि णा विर- 
मसी त्यनेनाअनुरागबीजोदुघाटनानयेन घृतिनंमंजा च्युतिरिति दर्शितमिति । 
झय प्रगयणम्‌ । उत्तरेति । यथा रत्नावल्याम्‌। विदृषक:। “भो 
वप्रसूृत्त दिदुठिओ्रा वड़ढसे । राजा | सकौतुकम्‌ । वयस्‍्ष्य किमेतत्‌ । विदृ- 
पक: । *भो एदं कख्ु तं ज॑ मए भणिदं तुम एब्व झआलिहिंदों को झणों 
ऋसुमाउहव्ववदेसेण णिणह॒वीअदीत्यादिना । 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ 
कि शोषमायात्ति मृणालहार ! । 
न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य 
तत्राउवकाशों मवतः किमु स्थात्‌ ॥ 
डत्यनेन राजविदूषकसागरिकासुसजूतानामन्योन्यवचनेनोंत्त रोत्त रानु राग- 
बीजोद्घाटनात्‌ प्रगयणमित्ति । 
भ्रय निरोध: । हितरोध इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा घिह्मूर्ख । 
प्राप्ता कथमपि दैवात्‌ कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा | 
रत्नावल्लीव कान्‍ता मम हत्ताद न्ञ शिता भवता || 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमर्पहितस्थ वासवदत्ताप्रवेशसचकेन 
विदृषकवचसा निरोधान्‌ निरोधनमित्ति | 
___पग्रथ पर्युपासनम्‌ । पयु पास्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ राजा | 
१. सहि अतिनिष्ठुरासीदानी त्व॑ं था एवमपि नभर्त्रा हस्तावलम्बिता 
कोप॑ न सुझ्चाति | सागरिका। सन्न भज्भमोषहिहस्य सुप्तज़ते इदानी- 
मषि न विरमप्ति 
२. मो वयस्य दिष्टया वर्घ॑ से । 
३. भो एतवू्‌ खलु तत्‌ यनन्‍्मया भरितं त्वमेव आझानिल्लितः। कोष”्न्थः 
कुसुमायुघव्यपदेशेन निह्ू पते । 


प्रसीदेति ब्रयामिदससति कोपे ना घटते 
करिष्यास्येवे नो पुनरिति भवेदस्युपगमः । 
न में दोषोहस्तोति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्‍तुं क्षममिति न वेश प्रियतमे ॥ 

इत्यनेन चित्रगतयोरनायकयोर्द्शनात्‌ कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयने नायक- 

बरनुरागोद्घाटान्वयेन पयुं पासनमिति । 
भय पुष्पम्‌ । पुष्पमिति। यया रत्नावल्याम्‌ । राजा। सागरिकां 

हस्ते गृहीत्वा स्पश नाटयति । विदूषक:। "भो एसा अपुब्वा सिरी तए 
समासादिदा । राजा । वयस्य ! सत्यम्‌ । 

श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्‍लवः । 

कुतो ध्यया स्रवत्येष स्वेदच्छद्यामृतद्रवः ॥। 

इत्यनेन नायकयो: साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सबविश्ेषानुरागोद्घाटनात्‌ 

पृष्पम्‌ । 
भ्रथोपन्यास:। उपन्यास इति । यथा रत्नावलल्‍्याम्‌ । सुसंगता । *भट्टा 

पल सद्भूरए मएवि भट्टिणो पसाएण की लिदं! एव्व ता कि कणामरणकेण 
भ्रदोवि मे गरुओ पसाझो जं कीस तए शभहं एत्थ झालिहिग्र त्ति कुविग्मा 
में पिश्नसही साम्रमरि्रा ता पस्रादीभ्दु इत्यनेन सुसंगतावचसा सागरिका 
मया लिखिता सागरिकया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन बीजोड्ेदा- 
दुपन्यास इति । ै 
अय वज़म्‌ | वज्जमिति। यवा रत्नावत्याम्‌ । वासबदत्ता । फलकं 
निदिश्य । अज्जउत्त एसावि जा तुह समीवे एदं कि वसनन्‍्तअस्स विणाणं । 

१: भो एपा प्रपूर्वा श्री: त्वया समासादिता । 

२- भर्तरलं ऋद्धभूया मपाषि भत्त॑: प्रतादेन कफ़ोडितमेव तत्‌ कि फर्णाभर- 
णेन । ग्रसावपि मे गुदः प्रसादः यत्‌ कथ्य॑ त्वयाहमत्रालिखितेति कुषिता 
में प्रियसली सागरिका तत्‌ प्रताद्मताम । 

३. आय्यंपुत्र एथापि या तव समोपे । एतत्‌ कि वसन्‍्तकस्य विज्ञानसू ॥ 
झ्रायपुत्र ममाषि एतत्‌ चित्रकर्म पश्यन्त्या: क्षी्षवेदना समुत्पस्ना । 
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पुनः ध्रज्जजत्त ममावि एदं चित्तकम्प पेबल्लन्तीए सीसवेभणासमुप्पष्णा 
इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्धेदनात्‌ प्रत्यक्षनिष्दुरा- 
भिघानं वज्धमिति । 
अथ वर्णंसंहार: । चातुर्वणें ति । यथा वीरचरिते तृतीयो5डूँ । 
परिषदियमृषीणामेष वृद्धों युधाजित्‌ 
सह नृपतिरमात्यलोमपादश्च वृद्ध: । 
झयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराण: 
प्रभुरपि जनकानामद्रुहो याचकस्ते ॥। 
इत्पनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सज्भुतानां वर्णानां वचसा रामविजया- 
बंधिनः परशुरामदुणं यस्याउद्वोहयाज्चाहारेण्पोड्ु दनाद्‌ बर्णंसंहार इति । 
एतानि च त्रयोदक प्रतिमुखाजडूानि मुखसन्ध्युपक्षिप्त बिन्दुलक्षणा- 
बान्तरबीजमहाबीजश्रयत्नानुगतानि विधेयानि । _ एतेषां चर मध्ये 
परिसपंप्रशमवज्ञोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यम्‌ । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग 
इति | 
अय गर्भंसन्धिमाह । 
गर्भस्तु'* ** 'प्राप्तिसस्भबः ।। ३ ३।। 
प्रतिमुखसन्‍्धी लक्ष्यालक्ष्यण्पतया स्तोकोद्धिन्नस्थ  बीजस्य 
सविशेषोद्भंदपूवंक: सान्तरायों लाभ: पुनविच्छेद: पुनः प्राप्ति: पुनविच्छेद: 
पुनश्च तस्येवा5न्वेषणं बारंबारं सोअनिर्धारितंकान्तफलप्राप्त्याश्षात्मको 
गर्भसन्धिरिति । तत्र चौत्सगिकत्वेन प्राप्तायाः पतरांकाया: अतियम 
दर्शायति । पताका स्यान्‌ नवेत्यनेन । प्राप्तिसम्भवस्तु स्यादेवेति दयशंति । 
स्यादिति । यवा रत्नावल्यां तृतीये5ड्/े: वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणा- 
पायेत तद्वेषपरिग्रहतागरिकाभिसरणोपायेत च विदृषकंवचसा सागरिका- 
प्राप्त्याशा प्रथम पुनर्वासवदत्तयाविच्छेद: पुनः प्राप्ति: पुनविच्छेदः पुनरपा- 
यनिवा रणोपायान्वेषरां नाउश्ष्त देवीप्रसादनं मुक्त्वाउ्य उपाय इत्यनेन 
दर्शितमिति । स च द्वादझाजू भवति । 


तान्युद्िशति । 


औै३६ इशहूपक 


प्रभुताहरणं '" “तथा ॥३४॥ 

उद्देंगसम्श्नमाक्षेपा लक्षण चर प्रणोयते । 
इति । यथोहेशं लक्षणमाह । 

प्रभुताहरणं छप्म 
इति। यंवा रत्नावल्याम्‌। "साधु रे प्रमच्च वसन्तन्न साधु । झदि- 
सइदो तए अमच्चों जोगन्धराझणों इमाए सन्धिविग्गहचिन्ताए इत्यादिता 
प्रवेशकेन गहीतवासवदत्तावेषाया: सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छत्च 


विदूषकसुसज् ताकलुमकाञचनमालानुवादद्वारेश दर्शितमित्यभूताहरणम्‌ । 
अथ मार्ग: । 
भार्गप्तत्वार्थकोर्त नमु ॥३४५॥ 
इति | यथा रत्नावल्याम्‌ । विदषक:। “दिदिठझा वड्डसि समीहिद 
ब्मधिकाए कज्जसिद्धीएं । राजा । वयस्य कुशलं प्रियाया:। विदूषकः । 
>अइरेणा सप्म ज्जेव्य पेक्खिय् जाणिहिसि । राजा | दर्शनमपि भविष्यति । 
विदूषक: । सगवेम्‌ । ४ंकीस शा भविस्सदि जस्स दे उहसिदविहृप्फ- 
दिवुद्धिविहवों अहं अमच्छो । राजा । तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि । 
विदृषक: । कर्णो कथयत्येबमित्यनेन यथा विदृषकेण सागरिकासमागमः 
सूचित: तथैव निदिचतरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वार्थंकवनान्‌ मार्ग 
इति । 
अथ रूपम्‌ | 
रूप वितक॑वर्द्‌ वाक्य 
इति। यथा रत्तावल्थाम्‌ । राजा अहो किमपि कामिजनस्म स्वगृहिणी- 
समागमप रिभा विनो उमिनवं जन॑ प्रति पक्षपात: । तथाहि | 
१. साधु रे झतात्य वत्तन्तक ! साथधु। प्रतिशथितस्त्ववामात्यो 
योगन्ध रायणोप्नया सन्धिविग्रहुच्चिन्तया । 
२. विश्या वर्षसे समोहितास्यधिकया कार्यप्षिद्धचा । 
३. भश्रचिरेण स्वयमेव प्रेदय ज्ञास्यसि । 
४. क्॒थ न भविष्यति यस्य ते उपहत्तितवृहस्पतिबुद्धिविनवोःहुममा त्य: । 
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प्रणयविद्यादां दुष्टि बकत्रे ददाति न शड्छिता 
घटयति घन कणप्ठाइलेष रसान न पयोधरौ । 
बदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधुताण्प्यहो 
रमयतितरां सद्धुतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 
कथ चिरयति वसन्‍्तकः । किन्‍नु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तों देव्या इत्यनेन 
' र्तावलौसमागमप्राप्त्याशानुगुण्पेनैव देवीशडू/याइच वितर्काद रूपमिति । 
ग्रथोदाहरणम । 
सोत्कर्ष स्पादुद,हृति: । 
इति । यया रत्नावल्थाम्‌ । विदूषकः । सह्पम्‌ । ही ही? भो 
कोसंवीरज्जलाहेणावि ण तादिसो वश्नस्सस्स परितोसों झासि यादिसो मम 
सप्मासादों पिश्नवञ्णं सुणिप्र भविस्सदि त्ति तक्‍्केमीत्यनेन रत्नावली- 
प्राप्तिवार्तोषप कोशाम्बीराज्यला मादतिरिच्यत इत्युत्कर्षा भिदानादुदाह्वति- 
रिति। ॒ 
पथ क्रम: । 
क्रम: सब्चिन्यमानाप्तिः 
इति | यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा। उपनतत्रियासमागमोत्सवस्यापि मे 
किमिदमत्ययंमुत्ता म्यति चेत:। अथवा | 
तीव्र: स्मरसन्तापों न तथा55दो वाघते यथा5प्सस्ने । 
तपति प्रावृषि सुतरामम्यणंजलागमो दिवस: ॥ 
इति विदृषक: । झाकरष्य ।"मोदि सागरिए एसो पिश्नवश्नस्सों तुम ज्जेब 
उद्दिप्िन्र उक्कग्ठाणिबूभरं मन्तेदि ता निवेदेमि मे तुहागमणमित्यनेन वत्स- 
राजस्य सागरिकासमागममभिलषत एव भ्रास्तसागरिकाप्रा प्तिरिति क्रम: । 
अ्रय ऋ्रमान्तरं मतभेदेन । 
१. भो कौशास्बीराज्यलामेनापि न ताहशो वयस्यस्य परितोध प्रासी- 
याहशो मस सकाशात्‌ प्रियवचन श्रुत्वा भविष्यतोति तकयामरि | 
२. भज्ञति सागरिके एव प्रियवयस्थ: त्वामेवोहिदय उत्कण्ठानिर्भरं मन्त्र- 
पति तन्तिवेदबासितस्मे तवागसनस । 


ह्द्द्द दह्मरूपक 


भावज्ञानमबा5:परे ॥ ३६॥ 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । उपसृत्य । प्रिये सागरिक्रे ॥ 
लीतांगुमु खमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारी करो 
रम्भागभंनिर्भ तवोरुयुगलं वाहु मुणालोपमौ। 
इ्त्याह्वादकराखिलाजूि रभसान्‌ निःशछ्छुमालिज्भुघ माम्‌ + 
ग्रद्धानि त्वमनज़ुतापबिधुराष्येहा हि नर्वापय ॥ 
इत्यादिना इह॒तदप्यस्त्येव बिस्वाघर इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराज- 
भावस्य ज्ञातत्वात्‌ क्रमान्तरमिति । 
अय सझ्ग्रहः: । 
सहग्रहः सामदानोक्तिर्‌ 
इति। यथा रत्नावल्याम्‌ । साथु वयस्य साधु इदं ते पारितोधिक कटक 
ददामीत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिण - 
सड्ग्रह्मत्‌ सड़ग्रह इति । 
प्रधा नुमानम्‌ । 
भ्रभ्यूहों लिज्अतोःतुमा । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा | घिह्‌ मूर्ख ! त्वत्कृत एवाउयमापति- 
तोहझमाकमनर्ष: । कुत: । 
समारुढ़ा प्रीति: प्रणयवहुमानात्‌ प्रतिदिन 
व्यल्ीक॑ वीक्ष्येद कृतमकृतपूर्व खलु मया । 
त्रिया मुज्चत्यद्य स्फुटमसहनाजीवितमसो 
प्रकृष्टस्य प्रेम्म: स्खलितमविषद्या हि भवति ॥ 
बिदूषक: । भो' वप्नस्स वासवदत्ता कि करइस्सदि त्तिस्ण जाणामि 8 
सागरिभा उण दुक्‍करं जीविस्सदि त्ति तबकेमीत्यत्र प्रकुष्टप्रेमस्खशनेन 
सागरिकानुरागजन्पेन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति । 
भयाउघिवलम्‌। _ 
१. भो वयस्थ वासददत्ता कि करिष्यतोति न ल्ञानासि। सागरिका 
पुनदु ष्करं जीविष्यतीति तर्कयामि । 
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झधिबलमलिसतन्धिः 
इति। यथा रत्मवल्याम्‌ । काझ्चनपाला । "भट्टिणि इगं सा बित्त- 
सालिझा ता वसन्‍्तम्स्स सणं करेमि छोटिकां ददाति इत्यादिना 
वासवदत्ताकाओजूचनमालाम्यां सागरिकासुसजुतावेषाभ्यां राजविदवृषकयों 
रभिसन्धीयमानत्वादधिवलमिति । 
झथ तोटकम्‌ । 
ः संरब्धं तोटक॑ वचः ॥॥६७॥। 
इति | यथा रत्नावल्याम्‌ । वासबदत्ता । उपपृत्य । भज्जउत्त जुत्त- 
मिणंं सरिसमिणं। पुन सरोपम्‌ | ग्रज्जउत्त उट्टंहि कि अज्जकि 
आहिजाईए सेवादःखमणुभवीझदि कब्न्बशंमाले एदेस ज्जेव पासेण 
बन्धिन्त भ्राणेहि एणं दृद्वम्हणाम्‌ | एदं पि दुदुकशारं भ्ग्गदों करेहि 
हत्यनेन वासवदत्ता संरब्धवचसा सागरिका समागमान्तरायभूतेनाइनियत- 
प्राप्तिकारणं तोटकमुक्तम्‌ | तथा च वेणीसंहारे ! 
प्रयत्नपरिबोधित: स्तुतिभिरद्ध शेषें निशास्‌ । 
इत्यादिता ! 
घ॒तायुधों यावदहं तावदन्ये: किमायुथे: । 
इत्यन्तेना ध््योन्यं कशाववत्याम्नों: संरब्धवचसा सेनामेदकारिणा पाण्डव- 
विजयप्राप्त्याशान्बितं तोटकमितति | ग्रन्थान्तरे तु । 
तोटकस्या ध्लयथाभावं ब्रृवते5धिवल बूघाः । 
यबा रत्नावल्थामू । राजा । देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्टब्यलीक: कि 
विज्ञापयामि । 
१. है भू दारिके इयं चित्रशालका ततु अप्तस्तकस्प संज्ञां करोमि | 
२. प्रार्यपुत्र युक्तमिदं सहशसिदस । 
३. प्रार्यपुत्रोत्तिष्ठ. किमदापि प्राभिजात्या: सेवादुःझमनुसूयतें । 
काञचनमाले एतेनंब पावन बरद्ध्वानयंत्र दृष्टब्राह्मगस्‌ । एतांसपि 
दुष्टकम्यकामप्रतः कुछ । 


कु हक “ बाझूपक 


झ्राताम्नतामपनयामि विलक्ष एव 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि ! मूछ्नां | 
कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुबिम्वे 
हतु क्षमों यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ । 
संर्धवचनं यत तु तोटकं तदुृदाह्ुतम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । भ्रिये वासवदत्ते ! प्रसीद प्रसीद । वासब- 
दत्ता । ग्रशुणि घारयन्ति | *झज्जउत्त | मा एवं भण अणसखुन्ताईं 
आू एदाईं अवखराइ त्ति | यथा च वेणी संहारे । राजा | भये सुन्दरक ! 
कबच्चित्‌ कुशलमज्ू राजस्य । पुरुष: | कुसलं * सरीरमेत्तकेश । राजा । 
के तस्य किरीटिना हता धौरेया:। क्षत्तः सारथि:। भग्नोंवा रथः। 
पुरुष: | “देव ! ण भग्गों रहो भग्गो से मणोरहों । राजा । ससम्भ्रमम्‌ । 
ऋवमित्येवप्तादिना संख्धवचसा तोटकमिति | 
अ्धोद्वेंग: । 
उद्वेंगोईरिकृता भीति: 
यथा रुत्लावल्यामु । सागरिका । गझ्ात्मगतम्‌ । *कहं झ्किद- 
पुणंहि झत्तणों इच्छाएं मरिउं पि शा पारीशदि | इत्यनेन वासवदत्तात: 
सागरिकाया भयमित्युद्ेगः। यो हि यस्याध्पकारी स तस्यारअरि: | यवा च 
वेणीसंहारे । सूत: | श्रुत्वा समयम्‌ । कथमासन्‍न एवाउसौ कौरवराजपुत्र- 
महावनोत्यातमाछतों माझुृतिरनुपलब्धसज्ज्ञश्व महाराज: | भवतु दूरमप- 
हुरामि स्यत्दनम्‌ । कदाचिदयमनार्यों दुःशासन इवा5स्मिल्तप्यनायंमा- 
चरिष्यतीति ग्ररिकृता भी तिरुद्वंग: । 
झथ सम्ध्रम: | 
“ _ 50 $. को: दद्भाजासों व सम्भ्रम:। 
१. प्राय्यंपुत्र ! मंद भण झ्न्यस्तक्रान्तानि खखु एतान्यक्षराणोति। 
२« कुशल शरोरमातकेण | 
३. देव ने झातों रथः, मग्नोप्स्य सनोरय: । 
४. कथमक्ततपुष्यरात्मन इच्छया मतु मपि न दइकयते । 
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यथा रत्नावल्याम्‌। विदृषक: । पहयन्‌ू। *का उण एसा | ससम्पतम । 
क॒ध॑ देवी वासवदत्ता झत्ताणं वावादेदि । राजा । ससम्श्रममुपसर्पन्‌ | ववा सो 
बक्वासावित्यनेन वासवदत्ताबुद्धिगृहीताया: सागरिकाया मरणशद्भुया सम्न्नम 
इति । यथा च वेणीसंहारे । नेपथ्ये कलकलः । भ्रश्वत्यामा | ससम्भ्रमम्‌ # 
मातुल ! मातुल ! कष्टम्‌ एप जातु: प्रतिज्ञामज़ू भीरः: किरीटी सम 
शरबर्षेदुर्यो धन राघेयावमिद्रवति । सर्वथा पी शोशित॑ दुःशासनस्थ भीमे- 
नेत्याशडूग । तथा प्रविश्य सम्न्नान्तः सप्रहारः दूत: | आयतों चायतां कुमार 
इति त्रासः | इत्येताभ्यां त्रासशद्धा भ्यां दुःशासनद्रोणबबसूचकास्या वा: क- 
विजयप्राप्त्याश्ान्वित: सम्भ्रम इति । 

झ्रथा5पक्षेप: । | 

गर्भवीजसमुऊ्ध दादाक्षेप: परिकीतितः ॥ ३८॥ 

यथा रत्तावल्याम्‌ । राजा । वयस्य देवीप्रसादन मुकत्वा ना ध्त्यमत्रों- 
पाय॑ पश्यामि | पुनः क्रमान्तरे सर्वथा देवीप्रसादन प्रति निष्प्रत्याज्षीभूताः 
सम: । पुतस्तत्‌ किमिह स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसादयामीत्यनेन देवी- 
प्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भबीजोड़ दादाक्षेपः । यथा च 
वेणीसंहारे । सुन्दरकः। “अहवा किमेत्थ देब्बं उग्मालहामि तस्स वल्धु 
एंद॑. शिब्भच्छिदविदुरवप्रणवीअस्स परिभूदषिदामहहिदोवदेस लू, रस्स 
सउणिप्पोच्छाहणाह्ढमूलस्स कूंडविससाहिणो पञ्वालीकेसग्गहणकुसुमस्स 
फल परिणमेदि । इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुलतया5क्षिप्यत्त इत्यप्याक्षेपः । 

एतानि द्वादश गर्माड्वानि प्राप्त्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनी यान्येपई 
च मध्ये अभृताहरणमार्गतोटकाधिवलाक्षेपाणां प्राधान्यम्‌ । इतरेवां: 
यथासम्भवं प्रयोग इति साज़ो गर्भसन्धिरुकत: । 
हअषाज्वसर 
१. का पुनरेषा | कं देवों वासवदत्तात्मनं व्यापादयत्ति । 
२. श्रथवा किमत्र देवमुपालभामि तस्य खस्वेतत्‌ निर्भत्सितविदुरवचन- 

बोजस्थ परिम्ृृतपितामह॒हितोपदेशाजुू ,रस्य शकनिप्रोत्साहमारूढ- 

मूलस्य क्टविषजश्ञाखिनो पाञ्चालीकेदाग्रहणकुसुमस्य फल परिणमति + 


केटर दशकूपक 
क्रोधेनापवमदोद्‌ *'*' सोःबमक्मोड्डुसंग्रह: ॥ ३६॥ 


परवमशनमवमणं: पर्यालोचनम्‌ । तच्च क्रोधेत वा ब्यसनाद्‌ वा 
विलोभनेन वा भवितउ्यमनेना४र्थनेत्यवधारितैकान्तफलप्राप्स्यवश्ायात्मा- 
गर्भभनन्ध्युद्धिल्‍्तजीजायसम्बन्धो. विमशोज्वमर्शः । यथा रत्नावल्यां 
चतुर्थेडछूं । भग्निविद्रवपयंन्तो वासबदत्ताप्रसकत्या निरुपागरत्नावली- 
प्राप्यवसायात्या विमशों दर्क्षित) | यथा चर वेणीसंहारे । दुर्योधन- 
रूघिराकतभी मसेनागमपपंन्त: । 

तीर्णे भीष्ममहोदघौ कथमपि द्रोणानले निव ते 

कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते झल्ये४पि याते दिवम्‌ । 

भीमेन प्रियसाहसेन रभसांदल्पावशेषे जये 

सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाच्रा समारोंपिता: ॥ 
इत्यत् स्वल्यावशेष जय इत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तभीष्मादिमहारज- 
बंधादवधा रितेकास्तविजयावमर्शतादबमर्जन दर्शितमित्यवमर्शसन्धि: । 

तस्या5ड्ड संग्रहमाह । 

तत्रा ०” * ' चयोदवा ।४७॥॥। 

यथोहेश लक्षरामाह । 

दोचप्रह्यापपवाद : स्पात््‌ 

यथा रत्नावलयाम्‌ । सुसंगता। "सा खु तवस्प्िणी भट्टिणीए 
उज्जइशि णोपक्‍्दित्ति पवाद करिषय उत्त्यिदे प्रहरत्ते ण आणीमनदि 
कहिपि णीदेत्ति। विदृषकः। सोद्ेगम्‌ ! अदिणियबिणं क्खु कं 
देवीए। पुनः। भो वमग्नस्स मा ख्‌ भ्रण्णाघा सम्भावेहि। सा खु देवीए 
उज्जइणीए पेसिदा। प्नदो भ्रप्पिश्मं क्ति कहिदं । राजा । भह्ढो निरनुरोधा 
१. सा खलु तपस्विनों भट्टारिकया उज्जयिनों नोपत इति प्रवादं कृत्वा 

उपस्विते5द्ध॑राश्रे नानोयते कुआरि नोतेति । 
२. प्रतिनिषृणं खलु कथ्य देव्या। भो वयस्य मा खलु पझ्न्यया 

सम्मावव । सा खलु देव्या उज्जयिन्यां प्रेषिता । प्रतोंडप्रियमित्ति 

कथितम्‌ । 
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मयि देवीत्यनेन वासवदत्तादोषप्रस्यापनादपबाद: । यथा च वेशीसंदारे । 
युधिष्ठिरः । पाञ्चालक कच्चिदासांदिता तस्य दुरात्मनः कौरवापसदस्प 
यदबी । पाओझ्चालकः | न केवल पदवी स एवं दुरात्मा देवीकेशपाश- 
स्पशपातक-प्रधान-हेतुरुपलन्ध इति दुर्योधनस्य दौषप्रस्यापनादपबाद इति । 
झथ सम्फेटः । 
सब्केटों रोचभावषशम्‌ । 
इति | गया वेणीसंहारे । भो कौरवराज कृत बन्धुनाशदर्शनमन्युना 
मैवं विषाद क्वा:। पर्याप्ता: पाण्डवाः समरायाहमसहाय इति । 
वज्चानां मन्यसे:स्माकं यं सुबोधं सुयोधन । 
दंक्षितस्पात्तगस्त्रस्य तेन ते स्तु रणोत्सव: || 
इत्बं श्रुत्वाउसूयात्मिकां विक्षिप्य कुमारयोदिष्टिमुक्तवान्‌ धार्तराष्ट्र: 
करोदुःशासनबघात्‌ तुल्याबेव युवां मम । 
प्रप्रियोषषि प्रियो योदु स्वमेव प्रियसाहसः ॥। 


इत्युत्स्थाय च परस्परक्रोधाधिकेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावित-घो रसझ्यामा- 
बित्यनेन भीष्मदुर्योधनयोरन्योस्यरोषसम्भाषणाद विजयबीजास्वनेन 
स्म्फेंट इति । 

भथ विद्गव: | 

बिद्रयों वघबन्धादिर्‌ 

यथा छलितरामे । 


येना 5ध्वुत्य मुखानि सामपठतामत्यन्तमायासित 
वाल्ये येन हताक्षसूत्रवलयप्रत्यपेंणे: क्रीडितम्‌ । 
युष्माक हृदयं स एप विषशिखेरापूरितांसस्थलों 
मूर्छाघोरतम:प्रवेशविवशों वध्या लवो नीयते ॥। 
यथा च रत्नावल्याम्‌ । 
हर्म्याणां हेमश्ू ज़ू धियमिव शिक्षरेरक्चिंषामादधानः 
सान्द्रोश्यानद्र माग्रग्लपनपिश्युनितात्यन्ततीब्राभितापः । 


शेडंड ; बदारृूपक 


कु्बनू क्रीड़ामहीशं सजलजलघरदव्यामलं घूमपात॑र्‌ 
एप प्लोषातंयोषिज्जन इह सहसैवोत्यितों उत्तःपुरे गिनि: ॥ 
इत्यादि । पुनर्वासवदत्ता । 'अ्रज्जउत्त ल्ञ॒ क्ख अ्रहं ग्रत्तणो कारणादो 
भणामि | एसा मए शिग्थिणहिझग्राए सब्जदा सागस्भ्रा विवज्जदि 
इत्यनेन सागरिकावधवन्धार्निभिविद्रव इति । 
झ्थ द्रव: । 
द्रवो गुरुतिरस्कृति: ॥४ १।॥ 
इति | यथोत्तररामचरिते । 
वृद्धास्तेत विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हूं बतंते 
सुन्दस्त्रीदमनेधप्यश्चण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि ज्रीष्यकुतो मुखान्यपि पदान्यासन्‌ खरागोघने 
यद्‌ वा कौक्यलमिन्द्रसुनुदमने तत्राध्प्यभिज्ञों जनः | 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः। यथा च 
वेणीसंहारे | युधिष्ठिर: । भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्वा न्रातः ! 
ज्ञातिप्रीतिम॑ंनसि न क्ृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
रूढ सख्यं तदपि गणित नाथ्नुजस्याज॑नेन । 
तुल्य: काम भवतु भवतः शिष्ययो: स्नेहबन्ध: 
को<यं पंथा यदस्ि विगुणों मन्दभाग्ये मयीत्यम्‌ । 
इत्यादिना बलभद्व गुरु युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रबः । 
ग्थ शक्ति: । 
विरोधइमन दक्तिस 
इति । यथा रत्नावस्याम्‌ । राजा । 
सब्याजें: शपरथ्थ: भ्रियेण बचसा चित्तानुवृत्त्याईधिक 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनैरवाक्य: सखीनां मुहः । 


१. प्रार्यपुत्न न खलु ग्रहमात्मन: कार ए।ाद भएामि । एपा मया नि एा- 
हंदयया संयता सागरिका बिपछते। 
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प्रत्यापत्तिमुपागता न हि त था देवो रुदन्त्या यथा 
प्रक्षाल्येव तयैव वाष्पसलिल: कोपो पतीतः स्वयम्‌ ॥ 
इत्यनेन सागसरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनात्‌ शबितः ॥ 
यथा चोत्तररामचरिते । लवः प्राह । 
विरोधों विश्वास्तः प्रसरति रसो नि तिघनम्‌ 
तदौद्धत्यं कबाउपि द्रजति विनयः प्रह्लयति माम्‌ । 
* अटित्यस्मिन्‌ दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
महा्॑स्तीर्यानासिव हि. महतां कोध्प्यतिदायः ॥) 
ग्रथ दयतिः | 
तर्जनोइजने द्युतिः | 
यथा वेणीसंहारे । एतच्च वचनमुपश्नुत्य रामानुजल्य सकलनिकुज्ज- 
पुरिताज्ञातिरिक्तमुद्श्रान्तललिलचरशतसड्कुल चासोदव॒त्तन कग्राहमा-- 
लोड सर: सलिल भैरवं च गजित्वा कुमा रबुकोदरेणाउमिहितम्‌ । 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्थद्या&पि बत्से गा 
मां दुःशासनकोष्णशोशितसुराक्षीवं रिपु भाषसे । 
दर्पोन्‍्धो मधुकटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्डसे 
मत्वासान्‌ नृषणो विहाय समरं पड्केःघुना लीयसे ।। 
हत्यादिना त्यक्तोत्यितः सरभसमित्यनेन दुर्वेचनजलावलोडनाशभ्यां दुर्योधन - 
तर्जनोद्वेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्वापनहेतुम्यां भीमस्य 
चुतिझकता । 
झथ प्रसंग: । 
गुरुकीतंन प्रसजभश्‌ 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । देंव याइ्सो सिहलेश्वरेश स्वदुहिता रत्नावली 
नामा5य्युष्मती बासबंदत्तां दग्घामुपशुत्य देवाय र्वप्राथिता सती प्रति- 
दत्तेत्पनेन रत्तावल्‍या लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रस्नंगाद्‌ शुरुकीतनेन 
प्रसंग: । तथा मृच्छकटिकायाम्‌ । चाप्डालक: । *एस सागलदत्तस्स सुप्रो 


१. एथ सागरदत्तस्य सुत प्रार््यविनयदत्तस्य नप्ता चाददत्तों व्यापा- 


है ४६, बशरूपक 


'प्रज्जविशदत्तत्स णत्तू चालुदत्तो वावादिदु वः”भट्टाणं णीक्रदि । एदेश 
अकेल गणिप्रा वस॑न्तसेणा सुवणलोभेण वावादिदत्ति । चारुदत्त: । 
मखज्ञतपरिपूत्त गोत्रमुद्भासितं यत्‌ 
सदस्ति निविडचेत्यब्रह्मघोष॑: पुरस्ताद । 
मम निधनदक्षायां वर्तमानस्य पापैस - 
तदसदुश्मनुष्य॑र्धुष्यते घोषणायाम्‌ ।। 
इत्पनन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकलं प्रसंगाद्‌ गुरुवत्तकौत॑नमितिप्रसंग: ! 
झथ छलनम्‌।. 
छलन॑ चापवमाननस्‌ ।! ४२।। 
यथा रत्तावल्याम्‌ | राजा। ग्रहों निरनुरोधा मयि देवीत्यनेन बासब- 
इत्तया दृष्टासम्पादनाद बत्सराजस्यथाश्मानताच छल्ननम्‌ | गया जज 
रामाम्युदये सीतायाः परिश्यागेनाजवमाननाच्‌ छलनमिति | 
प्रष व्यपताय: । 
व्यचसाय: स्वशक्त्पुक्ति: 
यथा रत्नावल्याम्‌ । ऐन्द्रियालिकः । 
१कि घरणीए मिप्रछ्ो भा पासे महिहरो जले जलणो । 
मज्मण्हम्मि पद्मोसों दाविज्जउ देहि आरशत्ति ॥ 
प्रहदा कि वहुणा जम्पिएण । 
मज्फ़ पहणा एसा भणामि हिफ्मएण जं महस्लि दटटं । 
_ पे ते दावेमि फुईं गुरुणों मन्तप्पहाबेण॥ 
दवितु बध्यस्थानं नीयते । एतेन किल गशिका बसन्तप्ेना सुबर्ण 
लोगेन व्यापादितेति ! : 
२. कि घरण्यां मृगाजू:, झ्राकागे महोघरो, जले ज्वलनः । 
मध्याह्ले प्रदोषो दइयंतां देहि झ्राज्ञप्तिस्‌ ॥ 
, भ्रथवा कि बहुना जल्पितेन । 
मम प्रतिज्ञा भणामि हृदयेन यह वाज्दसि ड्रष्ट' । 
क्त्ते दशंयामरि स्फुटं गुरोस॑न्त्रप्रमावेख | 
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इल्यनेनैन्द्रजालिकों मिथ्याग्निसम्श्रमोत्यापनेन अत्सराजस्य हृददस्थ- 
सागरिकाद्शनानुकूलां स्वशक्तिमाबिष्कृतवान्‌ । । 
यथा च बेणीसंहारे | 
नुनं तेनाज्य वीरेश प्रतिज्ञामंगमी रुणा 
बध्यते केशपाशस्ते स चास्या5कपषणे क्षमा ॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिर: स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । 
झथ विरोधनम्‌ | 
सरब्धानां विरोधनम्‌ । 
इति | यथा वेशीसंहारे | राजा | रे रे मदततनय किमेबं बुद्धस्थ राजः 
पुरतो निन्दितव्यमात्मकर्म इलाघसे । श्रपि ब। 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव ॒च पशोस्तस्य राज्ञस्तबोर्ना 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भूषतपतेराज्या घतदासी । 
प्रस्मिन्‌ वैरानुबन्धे तव किमपकृत॑ तहँता ये नरेन्‍्द्रा: 
बाल्नोर्वीर्यातिसा रद्रविएगुरुमद मामजित्देव दर्पः ।। 
भीमः कोध नाटयति | झर्जुनः । झाय॑ प्रसीद किमत्र फ्रोषन । 
ग्रश्रयाणिण करोत्येष वाचरा शक्‍तों न कर्मणा । 
हतभअातुशतो दुःखी प्रलापरस्‍त्य का अ्यथा।। 
भीमः । झरे भरतकुलकलस्ू ' 
ग्रद्न॑व कि न विसृजेयमह भवसन्त 
दुःशासनानुगमताय कदुप्रलापिन्‌ । 
विघ्नं गुरू न कुझतों यदि मत्कराग्र- 
निर्मिद्यमानरणितास्थिनि ते दारीरे ॥। 
अन्यक्ष्च मूढ़ 
शोक स्त्रीवन्‌ नयनसलिलैर्यत्‌ परित्याजितोअसि 
अ्तुक्षस्थलविदलने यक्ष्च साक्षीकृतोरस । 
आसीदेतत्‌ तब कुनुपते: कारणं जीवितस्य 
कद युष्मत्कुलकमलिनीकुज्जरे भीमसेने ॥ 


इ्४८ वारूपक 


हाजा | दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डवपज्ञों मां भवानिव विकत्थ- 
नाग्रगल्भ: । किन्तु । 
द्रब्यन्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाजूरों । 
मद्गदाभिन्‍नवक्षोईस्थिवेणिकामंगभीषणम ॥ 
इत्यादिना संरब्धयोर्भीमदुर्योधनयो: स्वक्नव्त्युवितविरोधनमिति । 
अधथ प्ररोचना । 
सिद्धामन्त्रशतों भाविदर्षिका स्थात्‌ प्ररोचना । 
यथा वेणीसंहारे । पाञ्चालक: । अ्हं च देवेन चह्रपाशिनेत्युपक्रम्प 
कृत सन्देहेन । 
पूयन्तां सलिलेन रत्नकल्नशा राज्याभिषेकायते 
कृष्णाधत्यन्तचिरोज्मिते च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
राम शातकुठा रभासुरकरे क्षत्रद्मोच्छेदिनि 
क्रोधान्बे च बुकोदरे परिपतत्याजौ कुत: संशयः ॥ 
इत्पादिना मंगलानि कर्तुमाज्ञापयति । देवो यृधिष्ठिर इंत्यन्तेन द्रौपदीकेदा 
संयमनयुधिष्टिरराज्याभिषेकयोर्भा विनो रपि सिद्धत्वेन दशिका प्ररोचनेति ४ 
झथ विचलनम । 
विकत्थना विचलनसृ 
यथा वेणीसंहारे । भीम: । तात झम्ब ! 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुत॑स्ते 
तृणमिब परिभूतों यस्य गर्वण लोक: । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राघासुतस्य 
प्रगमति पितरौं वां मध्यमः पाण्डवो5्यम्‌ ॥ 
अपि च | तात ! 
चूणिताशेषकौरव्यः क्षीवो दुःशासनासृजा । 
मड्कक्‍त्वा सुयोधनस्योवॉर्भीमो5्यं झिरसाउज्चत्ति ॥ 
इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद विच्वलनमिति | यथा चल 
रत्नावल्मथाम्‌ | यौगन्धरायण: । 
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देव्या मद्चनाद्‌ यया म्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्प कलत्रसंघटनया दुःख मया स्थापिता | 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभ: प्रभो: 
सत्यं दर्शयितुं तथापि बदनं शक्‍नोमि नो लज्जया ॥। 
इत्यनेना स्यपरेणा पि यौगन्धरायणोन मया जगतुस्वामित्वानुबन्धी 
कन्यालाभों वत्सराजस्य कृत इति स्वगुणानुकीतंनाद विचलनमिति । 
पग्रथा55ानम्‌ । 
श्रादानं कार्य संग्रह: ॥४३॥ 
इति । यथा वेणीसंहारे। भीमः । ननु भो समनन्‍्तपञ्चकसज्चारिण् : । 
रक्षो नाउहँ न मृत रिपुरुधिरजलाप्लावितांगः प्रकार 
विस्तीणारुप्रतिज्ञाजलनिधिगहन: क्रोघन: क्षेत्रियो5स्मि । 
भो भो राजन्यवीरा: समरक्षिखिशिखादग्धशेषाः कृत वस्‌ 
ब्रासेनानेन लौनैहतकरितुरगान्तहितेरास्यते यत्‌ ।। 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकार्यस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ ॥। बथा च॑ र््ना- 
बल्याम्‌ । सागरिका । दिशोश्वलोक्य । १ दिटिठम्ना समन्‍्तादों पज्जलिदों 
अप्नवं हुआवहो अज्ज करिस्सदि दुकखावसाश मिस्यनेना ध्यपरेशापि डुःश्ला- 
वसानकार्यस्य संग्रहादादानम्‌ । यथा च जगत्स्वामित्वलाभ: प्रभोरिति 
दर्शितमेवमित्येतानि त्रयोदशा ज्वमर्शा ज़ू नि । तत्नेतेघामपबादक्षवितव्यवसाब 
प्ररोचनादातानि प्रधानानीति । 
झ्रध निर्वहणसन्धि: । 
बीजवन्तों' **'* ततू ॥४४॥ 
यथा वेणीसंहारे । काउचुकी । उपसूृत्य सहर्षम्‌। महाराज बसे 
बर्धसे प्रय॑ं खल्‌ कुमारभीमसेन: सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलप्री रो 
दुर्लक्षव्यक्तिरित्यादिना द्रौपदीकेदस्ंघमनादिमुखसन्ध्यादिवी जानां निज- 
निजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्यतया योजनम्‌ । बया चर रत्नावल्‍यां सागरिका- 
१. दिष्टया समस्तात्‌ प्रज्वलितो मगवानु हुतवहों उ<्य करिष्यति डुःखा- 
बसानस्‌ । 


बचत बंजाकृपक 


रत्नायवीवसु भूतिबाभ्रव्यादीनामर्थाता मुखसन्ध्यादिषु प्रकीर्णानां वत्सराजै- 
ककाब बिंत्वम्‌ । वसुभूतिः । सागरिकां निव॑र्ण्याश्पवायं ! वाश्नध्य सुसदुशीय 
राजपुञ्या इत्यादिना दरशितमिति निबंहणसत्वधि । 
भ्रय तदऊूतनि | 
लम्धिविबोधों' '*''  अतुर्दश ॥४४५॥ 
बबो हृशं लक्षणमाह। 
सन्पिबॉल्नोपगमन 
इति । बचा रत्नावल्याम्‌ | वसुभूतिः ! वाजख्न॒व्य सुसदशीय राजपुच्या | 
बाजब्य: | ममाध्य्येवमेव प्रतिभातीत्यनेत नायिकावीजोपयमात सन्धिरिति । 
गया अर वेणीसंहारे | भीम: भवति यज़वेदिसम्भवे स्मरति भवती मत तन्‌ 
गबोक्‍तम | 
चम्चदुमुज भ्रमित-दण्डगदा भिघात: 
सल्चूणितोसुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्थानाववद्धधनशोरितशोणपा शिर्‌ 
उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ 
इत्जनेन मुर्ोपक्षिप्तस्थ पुनरुपषगमात्‌ सन्धिरिति । 
झज विवोध: | 
बिबोधः कार्यम्रागणम्‌ । 
बजा रत्नावल्याम्‌ । वसुभूति:। निरुष्य। देव कुत इयं कन्पका । 
राजा । देवी जानाति | बासवदत्ता । 'भ्रज्जउत्त एसा संगरादों पाविगश्नत्ति 
भणिप्म प्रमक्च जोगन्धराभणोण मम हत्थे निहिदा। भ्रदों ज्जेव सागरिश्रत्ति 
राद्याबीप्रदि । राजा | प्ात्मगतम्‌ । यौगन्धरायणेन न्यस्ता। कथमसों 
अमा४निवेद करिष्यतीत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्‍्वेषणाद्‌ विबोधः | यथा 
ब बेणी संहारे | भीम: । मुख्चतु मुझ्चतु मामायं: क्षणमेक््‌ | सुधिष्ठिरः । 
किमपरमवशिष्टम्‌ । भीम: । सुमहदवश्षिष्टम्‌ । संयमयामि तावदनेस 
१. झ्ास्पंपुष्न एवा झतागरातु प्राप्तेत मणित्वाप्मात्यथोौगःघरायणेन मम 
हस्ते निहिता, झत एवं स्ागरिकेति दाब्धते । 
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दुःछासनकशोशितोक्षितेन पाणिना पाड्चाल्या: दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌ । 
युधिष्ठिर: गच्छतु भवान्‌ । ग्रनुमवतु तपस्बिती बेणीसंदारमित्यनेन 
केशसंयमनकायंस्यान्वेषणाद विवोध इति । 

झ्रथ ग्रधनम्‌ । 

ग्रथनं तदुपक्ोपों 

यथा रत्नावल्याम्‌ | यौगन्धरायण: । देव क्षम्यतां बदू देवस्माउतिवेकछ 
मयज्तत्‌ कृतमित्यनेन वत्सराजस्य रत्नावली-प्रापणकार्योपक्षेपाद्‌ प्रधनम्‌ । 
क्या च वेणीसंहारे । भीम: । पाड्चालि न ख्लु मयि जीवति संहतंव्या 
कुबासनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना | तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेबाऊहं 
शंहरामीत्यनेन द्रौपदीकेशसंयमनकारयस्योपक्षेपाद्‌ ग्रथतम्‌ । 

शगथ निर्णय: । 

ध्नुम्रृतास्या तु निर्भप: ॥४६॥। 

यथा रत्नावल्याम्‌ । बौगन्धरायणाः | कृताज्जलि: । देव शुयतामियं 
शिहलेदवरदुहिता प्लिद्धादेशेनोपदिष्टा योध्स्याः पाणि प्रदह्दीष्मति स सा्ब- 
भीमों राजा भविष्यति। तत्प्रत्ययादस्माभि: स्वास्य्थे बहुआः प्राध्यंमानाईपि 
ब्रिहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्चित्तल्ेद परिहरता बदान दत्ता तदा 
चाबणिके देवी दग्घेति प्रसिद्धिमुत्पाद्य तदन्तिक बालश्नव्यः प्रहित इत्वतेन 
बोसन्घरायणः स्वानुभूतमर्प ख्यापितवानिति निर्णय:। यया धर वेशीसंहारे + 
भीम: | देव देव ग्जातशत्रों गवाध्यार्थप दुर्वोधघनहतक: । मया हि तस्य 
दुरात्मन: । 

भूमों क्षिप्त्वा शरीर निहितमिदमसुक्चन्दनाभं निजांगे 

लद्मीरायें निषिक्ता चतुरुदधिपय:सीमया साधंमुर्ध्या | 

भृत्या मित्राशि योधाः कुठकुलमस्िलं दग्धमेतद्रणाग्नौ 

नामक यद्‌ ब्रवीषि क्षितिप तदघुना धातंराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥॥ 
बत्यनेन स्वानुभूतायंकथनान्‌ निर्णय इति । 

ग्रथ परिभाषराम्‌ । 

परिनमाषा मिथो जत्प: । 


३५२ दशरूपक 


यबा रत्नावल्याम्‌ | रत्नावली । झात्मगतम्‌ । 'कआवराहा देवीए 
रण सक्‍्कुणोमि मुहं दंखसिदुं। वासवदत्ता । सास्रम्‌ । पुनर्वाहू प्रसाय । *एहि 
प्रयि रिद्ठुरे इदाणीं पि बन्धुसिणो हूं दंसेहि। झपवाय । अ्ज्जउत्त लज्जामि 
क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहुं अव्णेहि से बन्धणं। राजा। 
यया55ह देवी बन्धनमपनयति । वासवदत्ता । वसुभूति निर्दिश्य । *अज्ज 
ग्रमच्चयोगन्धरायरोेण दुज्जणीकदम्हि जेण जाणन्तेण वि णाचक्लिदमि- 
त्यनेना न्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम्‌ । यथा च वेणीसंहारे । भीम: । 

कृष्टा येनाईसि राज्ञां सदसि नृपथ्ुना तेन दुःशझासनेन । 
इत्यादिना क्वा5सौ भानुमती नोपहसति पाण्डबदारानित्यन्तेन भाषणात्‌ 
परिभाषणम्‌ । 

अथ प्रसाद: । 

प्रसाद: पयु पासनस्‌ । 
इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । देव क्षम्यतामित्यादि दक्षितम्‌ । यथा च वेणी- 
सं हारे । भीम: । द्रौपदीमुपसृत्य | देवि पाञ्चालराजतनयें दिष्टया वर्षसे 
रिपुकुलक्षयेनेत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेना55राधितत्वात्‌ प्रसाद इति । 

अवा 5«नन्‍्दः । 

आनन्दों वाड्छितावाप्तिः 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । राजा । यथा55ह देवी । रत्नावलीं गृह्मुतति । 
यथा च वेणीसंहारे | द्रोपदी । ”*णाध विसुमरिदम्हि एदं वावारं णाघस्स 
पसादेण पुणो सिक्ख्िस्मं । केशान्‌ बध्नाति । इत्याभ्यां प्राथितरत्नावली- 
प्राप्तिकिेशसंयमनयो वंत्सराजद्रौपदी भ्यां श्राप्तत्वादानन्द: । 

अथ समय: | 
१. कृतापराघा देव्या न शक्‍नोमि मुझ दर्शायितुस्‌ । 
२. एहि झ्थि निष्ठुरे इदानीमपि बन्धुस्नेहें द्शय । आरा्यपुत्र लज्जे 
, खल झ्रहमनेन न॒शंसत्वेन तत्लधु अ्रपनयास्या बन्धनस्‌ । 
३. पश्रा््य अ्रमात्ययोगन्‍्थरायणेन दुर्जनॉकृतास्सि येन जानता5पि नाच- 

क्षितमिति । 





परिश्षिष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति ३५३ 


समयो दुःखनिर्गम: ॥४७॥।। 

इति । यथा रत्नावल्याम्‌ । वासवदत्ता ! रत्नावलीमालिझुथ | "समस्सस 
समस्सस वहिणिए इत्यनेत भगिन्योरन्योन्यसमागमेन दुःखनिगंमात्‌ समयः । 
यथा च वेणीसंहारे । भगवन्‌ कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्‍््य भगवान्‌ 
पुराण-पुरुषः स्वयमेव नारायणों मंगलान्याशास्ते | 

कृतगुरुमह॒दादिक्षो मसम्भूतमूर्ति 

गुणिनमुदयनाशस्थानदहेत प्रजानाम्‌ । 

झजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाअपि न त्वां 

भवति जगति दुःल्ली कि पुन व दृष्ट्वा ॥ 
इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगर्म दर्शयति । 

श्रथ कृति: । 

कृतिलंब्धार्थशामनं 
इति । यथा रत्नावल्वाम्‌। राजा। को देब्या: प्रसाद न बहू मन्‍्यते । वासव- 
दत्ता । *अज्जउत्त दूरे से मादुउलं ता तथा करेसु जधा बन्धु अरण्णं न 
सुमरेंदीत्यन्योन्यवचसा लब्धायां रत्नावल्यां राज्ञ: सुश्लिप्टये उपशमनात्‌ 
कृतिरिति । यथा च वेणीसंहारे। कृष्ण: | एते खलु भगवन्‍्तों ब्यासवाल्मी- 
कीत्यादिनाउमियेकमा रब्धवन्तस्तिष्ठन्ती त्यनेन प्राप्तराज्यस्या अभिषेकम जू ले: 
स्थिरीकरणं कृतिः । 

झथ भाषणम्‌ | 

मानाद्याप्तिइ्व भाषणास्‌ । 

इति । यया रत््नावल्याम्‌ | राजा । अतःपरमपि प्रियमस्ति । 

यातों विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले 

सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकह्देतु: प्रिया । 


१. समाइ्वसिहि समाइवसिहि भगिनिके इति । 
२. प्राय्यपुत्र दूरे श्रस्या मातृकुलं तत्तया कुद्व यथा बन्धुजनं न 
स्मरति। 
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देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलामाज जिताः कोशलाः 

कि ना5स्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यर्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥ 
इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद्‌ भाषणमिति | 

अथ पवंभावोपगूहने । 


इति। कार्यदर्शनं पूंभावः। यथा रत्नावल्याम्‌ । यौगन्धरायणं:। एवं 
विज्ञाय भगिन्‍्या: सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता। "फुड़ं 
ज्जेव कि ण॒ भणेसि पडिवाएहि से रअझ्णमाहूं त्ति इत्यनेन वत्सराजाय 
रत्नावली दीयताभिति कार्यस्य यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वास- 
वदत्तया दर्शनात्‌ पूर्वभाव इति । ग्रदुभुतप्राप्तिव्पगृहनम्‌ । यथा वेणी- 
संहारे । नेपथ्ये । महात्तमरानलदग्धशेषाय स्वस्ति मवते राजन्यलोकाय | 

क्रोधान्धैयंस्य मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्शपुत्रं: कृतानि 

प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पाथिवान्तः पुराणि । 

कृष्णाया: केशपाश: कुपितयमसज्ों घृमकेतु: कुछूणां 

दिष्टया बद्ध: प्रजानां विरमतु निधन स्वत्ति राजन्यक्रेभ्यः ॥ 
युधिष्ठिर: । देवि एप ते मूद्धंजानां संहारोइभिनन्दितों नभस्तलचारिणा 
घिद्धजनेनेत्येतेना भुतावंप्राप्तिर्पगूहंनमिति । लब्धार्वशमनात्‌ क्ृतिरपि 
भवत्ति । । 

अय काव्यसंहारः । 

वरात्ति: काब्यसंहार: 
इति। यथा । कि ते भूय: अिववनुय के दो वी खत कांज्यावसंहरणात्‌ काब्य- 
संहार इति | 

झथ प्रशस्तिः 

प्रवात्ति:ः शुभझंसततस्‌ ॥४८॥ 

इति । यथा वेणीसंहारे । भ्रीततरइचेद भवावूं तदिदमेवंमस्तु । 


१-सफ्टमेव कि न भरसि प्रतिपादयास्य॑ रत्नमालासिति | 
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ग्रकृपणमतिः काम जीव्याज्‌ जनः पुरुषायुषं 

भवतु भगवन्‌ भक्तिद्व तं बिना पुरुषोत्तमे । 

कलितभुवनों विद्वदुबन्धुर्गुणेषु विशेषवित्‌ 

सततसुकृती भूयाद्‌ भूप: प्रसाधितमण्डल: ॥ 
इति शुभशंसनात्‌ प्रशस्ति: । 

इत्येतानि चतुदंश निर्वहणाहुानि । 

एवं चतु:पष्ठयज्ञसमन्विता: पज्चसन्धय: प्रतिपादिताः | 

पटुप्रकारं चाउज़ानां प्रयोजनमित्याह । 

उक्ताजुनां' ''''' प्रयोजनस्‌ । 
इति । कानि पुनस्तानि पट्प्रयोजनानि । 

इृष्टस्था०'***** ०नुपक्षय: ॥४६॥ 

इति । विवक्षिताबंनिवन्धनं गोप्याबंगोपनं प्रकाइ्यार्थप्रकाशनमभिनेयराग- 
वृद्धिइचमत्कारित्वं च काव्यस्येतिवृत्तस्थ विस्तर इत्यज्भ: पटप्रयोजनानि 
सम्पादन्त इति । 

पुनर्वस्तुविभागमाह । 

पंघा ता ०परमु ]9 ०॥॥ 
इति। कीदुक सूच्य कीदक दृश्यश्रव्यमित्याह । 

नीरसो'***** ०निरन्तरः ॥४ १॥ 
इति सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह । 

श्र्योप०'*'*** ० प्रवेशक: ॥५२॥ 
इति । तत्र विष्कम्भ: । 

वृत्तवति०****** ०प्रयोज्ित: | 
इति। श्तीतानां भावितां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां 
वा पात्राम्यां प्रयोजितो विष्कृम्मक इति । 

स॒ द्विविषः शुद्ध: सद्भीणश्वेत्याह । 

एका०*' '*"' नोचमध्यमं: ॥५३॥॥। 

इति। एकेन द्वाभ्यां व मध्यमपात्राभ्यां झुद्धों भव | मध्यमाधम- 
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पात्रैयुं गपत्‌ प्रयोजित: सद्धीर्ण इति । 

ग्रथ प्रवेशकः । 

तद्देवा०****** ०सूचक: ॥५४॥। 

तद्धदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते । भ्नुदात्तोक्तया नीचेन 
नीचैर्वा पात्र: प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवाद: । अद्धूद्यस्याथ्तते 
इति प्रथमाडुू प्रतिषेघ इति । 

अथ चूलिका । 


नेपथ्यपात्रेणा<बंसूचन॑ चूलिका । यथोत्तरचरितेद्वितीयादूुस्या5दो । 
नेपथध्ये । स्वागतं तपोधनाया: | ततः प्रविशति तपोधना इति | नेपथ्य- 
पात्रेण वासन्तिकया आत्रेयीसूचनाच्‌ चुलिका। यथा वा वीरचरिते 
चतुर्था द्रुस्या55दौ । नेपथ्ये । भो भो वैमानिका:ः प्रवर्त्य॑न्तां प्रवत्यंन्तां 
मज़ुलानि । 

क़ृुशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कौशिकमुनि: 

सहस्रांशोवशे जगति विजयि क्षत्रमघुना । 

बिनेता क्षत्रारेजंगदभयदानब्रतघर: 

शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुविजयते ॥। 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रेदेंबे रामेण परशुरामो जित इति सूचनाच्‌ चूलिका | 

प्रया5द्धा।स्यम्‌ । 

4१ पक ०«वंसूचनातू ॥५५॥ 

अडुन्ते एवं हैं: 26५8: तेन विद्लष्टस्योत्तरा छुमुखस्य 
सूचन तद्झेनोत्तराद्यवतारो5द्भास्यमिति । यथा वीरचरिते द्वितीया- 
ड्भान्ते । प्रविश्य सुमन्‍्त्रः। भगवन्ती वसिष्ठविश्वामित्रों मवतः सभार्ग- 
वानाहूयत: । इतरे । क्‍्व भगवन्‍्तौ । सुमन्‍्त्र: । महाराजदशारथस्याउन्तिके । 
इतरे । तदनुरोधात्‌ तत्रेव गच्छाम इत्यसमाप्तौ । ततः प्रविशन्त्युपविष्टा 
वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामा इत्यत्र पूर्वाद्धान्त एवं प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण 
झतानन्दजनकक॒थार्थ विच्छेद उत्तराझुमुखसूचनाददधास्पमिति । 
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भ्रथा5द्भावतार: । 

झ्रद्भु ०****** ०प्रदर्शयेत्‌ु ॥५६॥ 

यत्र प्रविष्टपात्रेण सूचितमेव पूर्वाद्ध[विच्छिन्नाथंतयवा5द्भुन्तरमा- 
थतति प्रवेशकविष्कम्मकादिशुन्यं सो5द्भुवतार:। यथा मालविकाग्नि- 
मित्रे प्रथमाद्भान्ते। विदूषक: । '"तेण हि दुवेवि देवीए पेक्खागेहं 
गदुझ सद्भीदोवशरणं करिझ्न तत्वयमवदो दूदं विसज्जेध । अधवा मुदज्ञ- 
सद्दो ज्जेव रां उत्थावयिस्मदीत्युपक्रमे मृदज्भ शब्दशवणादनन्तरं सर्वाष्येव 
पात्राणि प्रयमा दुप्रक्रान्तपात्रसडक्रान्तिदर्शनं द्वितीया द्वादावारभन्‍्त इति । 
प्रधमा द्ार्थाविच्छेदेने व द्वितीया द्भुस्पाउवतरणाद द्भ[ावतार इति । 

पुनस्त्रिधा वस्तुविभागमाह । 


केन प्रकारेण त्रैघं तदाह | 
सर्वेषां' ***** श्राव्यमभ्ाव्यमेव च ॥५७॥। 


इति | सर्वश्राब्यं यद्‌ वस्तु तत्‌ प्रकाशमित्युच्यते । यत्‌ तु सर्वस्याअश्राव्यं 
तत्‌ स्वग॒तमितिशब्दाभिषेयम्‌ । 
नियतश्राव्यमाह । 
दिधापस्थनू ***** ०पवारितस्‌ ॥५८॥। 
इति । अन्यत्‌ तु नियतश्राब्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारित भेदेन । 
तत्र जनान्तिकमाह । 


इति | यस्य न श्राव्यं तस्थाउस्तर ऊद्ध सर्वाझूगुलं वक्रानामिकत्रिपता- 
कालक्षणं करं कृत्वाहयेन सह यन्‌ मन्त्यते तज्जनान्तिकमिति । 


१. तेन हि द्वावषि देब्या: प्रेक्षागेह गत्वा सद्भोतकोपकरणं कऋुत्वा 
तत्रभवतों दूत, विप्॒यतं । भ्रथवा मुदज्भूशन्द एवंनमुत्यापयिष्यति । 
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झथा पपवारितम । 

रहस्यं'****“परावृत्त्यापपवा रितस्‌ ॥५६॥ 

परावृत्त्याज््यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 

नाट्यधर्मप्रसज्भादाकाशभाषितमाह । 

कि ब्रवीष्ये०****** ०माथितसु ॥६०॥ 
इति। स्पष्टार्थ: | 

प्रन्यान्यपि नाट्यधर्माशि प्रथमकल्पादीनि कंदिचदुदाहुतानि । 
तेषामभारतीयत्वान्‌ नाममालाप्रसिद्धानां केपाल्चिद देशभाषात्मक्त्वानु 
नाट्यघर्मत्वाभावाल्‌ लक्षण नोक्तभित्युपसंहरति । 

इत्यादू०*'**** »प्रपञ्चे: ॥६ १॥ 
इति | वस्तुविभेदजातं वस्तु वर्णानीयं तस्य विभेदजातं नामभेदा: ॥ 
रामायणादि वृहत्कां च गुणादुयनिर्भितां विभाव्य श्रालोच्य | तदनु 
एतदुत्तरम्‌ । नेत्रिति। नेता वद्यमाणलक्षण: रसाइच तेषामानुगुष्याच्‌ चित्रां 
चित्ररूपां कथामाख्यायिकाम्‌ । चारूणि यानि वचांसि तेषां प्रपड्चैं- 
विस्तार: आासूत्रयेत्‌ भ्रनुग्रययेत्‌ । तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षस॑ चाणवय- 
नाम्ता तेनाथसकटालगृहेरह: कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रों निहतो नप: । 

योगानन्दयद्य: देषे पूर्वनन्दसुतस्तत: । 

चन्द्रगुप्त: कृतों राजा चाणक्येन महौजसा ॥। 
इति वृहत्कयायां सूचितं श्रीरामायणाक्तं रामकथादि ज्ञेयम॒॥। इति 
श्रीविष्णुसूनोध॑निकस्य कृती दशरूपावलोके प्रधमप्रकादा: समाप्त: । 





द्वितीयः प्रकादाः 


रूपकाणामन्योन्यं भेद्सिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाश्ेदानीं नायकमेदः 
प्रतिपाद्यते । 
नेता०'''''" ०युवा ॥१॥ 
बुद्धपुत्साहस्मु०'' '**' ०घामिक: । 
नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नों भवतीति । 
तनत्र विनीतः | यथा वीरचरिते | 
यद ब्रह्मवादिभिरुपासितबन्द्रपादे 
विद्यातपोब्रतनिधौ तपतां वरिष्डे । 
दवात्‌ कृतस्ववयि मया विनयापचार- 
स्तत्न प्रसेद भगवन्नयमणज्जलिस्ते ॥। 
मधुर: प्रियदर्शन: । यथा तत्रेव । 
राम राम नयताभिरामताम 
झाशयत्य सदुशी समुदृहत्‌ । 
अप्रतकर्प गुण रा मणीयकः 
सर्ववेव हृदयज्भ मोउसि में ॥ 
त्यागी सवंस्वदायक: | यया | 
त्वचं कर्ण: शिविर्मासं जीव॑ जीमृतवाहन: | 
ददौ द्ीचिरस्थीनि नाअस्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ 
दक्ष: क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते । 
स्फूर्जइक्ससहस्रनिरमितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य तरिपुरान्तकृद्‌ दिविषदां तेजोमिरिद्धय घनुः। 
शुण्डार: कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोद॑ण्डक 
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तस्मिन्नाहित एवं गजितगुणं कष्टं च भग्नं च तत्‌ । 
प्रियंवद: प्रियभाषी । यथा तत्रेव । 
उत्पत्तिजमदग्नित: स भगवान्‌ देव: पिनाकी गुरु 
बीये यत्‌ तु न तद्‌ गिरां पथि ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभि: । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः 
सत्यग्रह्मतपोनिधे्भं गवतः किवा न लोकों तरम्‌ ॥॥ 
रक्‍्तलोकः । यथा तत्रेव । 
त्रय्यास्त्राता यस्तवाध्यं तनज 
स्तेना5थेव स्वामिनस्ते प्रसादात । 
राजन्वत्यों रामभद्गेशण राज्ञा 
लब्धक्षेमा: पूर्णंकामाइचराम: | 
एवं शौचादिष्वप्युदाहास्यंम्‌ । [तत्र शौच नाम मनोनैम्मंल्यादिना 
कामादनभिभृतत्वम्‌ । यथा रषौ | 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहों वा 
किवा मदभ्यागमकारणं ते। 
झाचद्ष्व मत्वा वशिनां रघुणां 
मनः परल्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ 
वाइमौ | यथा हनुमन्‍नाटके । 
बाह्वोवं॑लं न विदितं न च कार्मकस्य 
त्रेयम्बकस्य तनिमा तत एप दोषः | 
तन्र्‌ चापलं परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ ॥ 
झूडवंशों यथा | 
ये चत्वारों दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ली- 
मालाम्लानस्तवकमधुपा जज्निरे राजपुत्रा: । 
रामस्तेघामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 


प्रत्यूषोध्यं सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्द: ।॥। ] 
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घिथिरों वाइमतःक्रियाभिरचझ्चल: । यया वीरचरिते। 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि परज्यानां वो व्यतिकरमात्‌ । 
न त्वेबंदूषयिष्यामि शस्त्रग्नहमहाब्रतम्‌ ।। 
यथा वा भतृहरिशतके । 
प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विध्नविहता विरमन्ति मध्या: । 
विध्नै: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारब्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोदहन्ति ॥। 
युवा प्रसिद्ध: | बुद्धिरज्ञानम्‌ | गृहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा माल- 
विकाग्निमित्रे । 
यद्‌ यत्‌ प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यवे । 
तत्‌ तद्‌ विज्येषकरणात्‌ प्रत्युपदिशतीव में बाला ॥। 
स्पष्टमन्यतू । 
नेतृविशेषानाह | 
भेदंइचतुर्धा ललितज्ञान्तोदात्तोद्धते रयम्र्‌ ॥ २।॥। 
यथोद्रेशं लक्षणमाह । 
निविचन्तो'"******* सुखी मृदूः । 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वात्‌ चिन्तारहित: । अतएवं गीतादिकला- 
विष्टों भोगप्रवणरच श्ज्जारप्रधानत्वात्‌ च सुकुमारसत्त्वाचारों मृदुरिति 
ललित: । यथा रत्नावल्याम्‌ । 
राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्‍्यस्तः समस्तों भरः 
सम्यक्पालनलालिता: प्रशमिता्षेषोपसर्गा: प्रजा:। 
प्रदोतस्य सुता वसनन्‍्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धूति 
काम: काममुपैत्वयं मम पुनर्मेन्‍्ये महानुत्सवः । 
ग्रथ शान्तः | 
सामाम्यगुण०'***** **'द्विजादिक: ॥३॥ 
विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तों द्विजादिक इति विप्रबणिक्‌- 


३६२ दशरूपक 


सचिवादीनां प्रकरणनेतृणामुपलक्षणम्‌ । विवक्षितं चैतत्‌ ! तेन नैश्चिन्त्या- 
दिगुणसम्भवे४पि विप्रादीनां शान्ततैव न लालित्यम्‌ । यथा मालतीमाबब- 
मृच्छकटिकादौ माधवचारुदत्तादि: । 

तत उदयगिरेरिवैंक एव 

स्फ्रितगुणगयतिसुन्दर: कलावानू । 

इह जगति महोत्सवस्य हेतु 

नंयनवतामुदियाय बालचन्द्र: ॥ 
इत्यादि । यथा वा । 

मख़दतपरिपूतं गोन्रमुद्भासितं यत्‌ 

सदस्ति निविडचैत्यब्रह्मबोष॑: पुरस्तात । 

मम निधनदशायः! वर्तमानस्य पाप॑ 

स्तदसदूदमनुष्य बष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 
झय घीरोदात्त: । 

महातत्वो०****** धीरोदात्तों हृब्रतः ॥४॥। 
महासत्त्व: झ्ोकक्रोघाद्यनभिभूतान्त: सत्त्वः। अविकत्थनोउनात्म- 

दलाघन: । निगृढाहदूरों विनयच्छल्नावलेप: दृडब्रतो5ज़ीकृत निर्वाहक: 
धीरोदात्त: | यथा नागानन्दे | जीमृतवाहन: । 

शिरामुर्खः स्यन्दत एवं रक्‍्तम्‌ 

अद्याउपि देहे मम मांसमस्ति । 

तृप्ति न पद्यामि तबैव तावत्‌ 

कि भक्षणात्‌ त्वं विरतों गछत्मन्‌ ॥ 
यथा च राम प्रति | 

ग्राहतस्या5भिषेकाय वितृष्टस्य वनाय च । 

न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोध्प्याकारविश्लमः । 
यक्ष्च केषाडिचत्‌ स्थैर्यादीनां सामान्यगुणानामपि विज्येपलक्षणे क्वचित्‌ 
सच्चीतंन॑ तत्तेषां ततब्रा5प्विक्यप्रतिपादना्थंस । ननु चर कथ्य जीमूत- 
वाहनादिनागानन्दादावुदात्त इत्युज्यते । औदात्त्यं हि नाम सर्वोत्कर्षेण 
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बृत्ति: । तच च॒ विजिगीपुत्व एवोपपद्मते । जीमूतवाहनस्तु निजिगीषुतयैव 
कविना प्रतिपादित: | यथा । 
तिष्ठन्‌ भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिहासने कि तथा 
यत्‌ संवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य कि राज्यत: | 
कि भुक्ते भुवनत्रये घृतिरसों भुक्तोज्मिते या गुरो- 
रायांस: जलु राज्यमुज्मितगुरोस्तन्‌ ना5स्ति कश्चिदू गुगः ॥ 
इत्यनेन । 
पित्रोविधातु शुश्रूषां त्यकत्वैद्वर्य फ्रमागतम्‌ | 
वन॑ याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहुनः ॥| 
इत्यनेन च | झतो४ःपस्याप्त्यन्तशमप्रधानत्वात्‌ परमकारुण्िकत्वाचू च वीत- 
रागबत्‌ ज्ञान्तता। अन्यच्‌ चाउन्नाउयुक्तं यत्‌ तथाभूतं राज्यसुखादों 
निरभिलाषं नायकमुपादाया5न्तरा तथाभूतमलयवत्यनुरागोपवर्णानम्‌ । यचू 
चोक्‍्तं॑ सामान्यगुणयोगी द्विजादिधीरशान्त इति। तदषि पारिमाषिक- 
त्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । झतो वस्तुत्थित्या बुद्धयुधिध्ठिरजौमूतवाहनादि- 
व्यवहारा: शान्ततामाविर्भावयन्ति । झत्रोच्यते । यद्‌ तावदुक्तं सर्वोत्किषंण 
बृत्तिरौदात्यमिति । न तज्‌ जीमृतवाहनादौ परिहीयते। न हां करूपैव 
विजिगीषुता यः केना४पि शौयंत्यागदयादिनाउन्यानतिशेते स विजिगीपुर्न 
यः परापकारेणा<थग्रह्मदिप्रवृत्त: । तथात्वे च॒ मार्गदूषकादेरपि धीरोदात्त- 
स्वप्रसक्ति: । रामादेरपि जगत्पालनीयमितति दुष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नास्त- 
रीयकत्वेन भूम्यादिलाभ: । जीमृतवाह॒नादिस्तु प्राररपि पराथंसम्पादनादू 
विश्वमप्यतिश्ञेत इत्युदात्ततम: | यथोवतम्‌ | तिष्ठन्‌ भातीत्यादिना विषय- 
सुखपराइमुखतेति । तत्‌ सत्यम्‌ । कार्पष्यहेतुषु स्वसुखतृष्णासु निरभि- 
लापा एवं जिगीषवः: । यदुक्‍्तम्‌ । 
स्वसुखनिरभिलापः खिद्यसे लोकहेतो: 
प्रतिदितमथव।ते वृत्तिरेवंबिधव । 
झनुभवति हि मुर्ध्ना पादपस्तीब्रमुप्णां 
इमयति परितापं छाग्योपाश्चितानाम्‌ ।॥ 


बेफड दद्कूपक 


इत्यादिना मलयवत्यनुरागोपवर्णन त्वश्वान्तरसाधयं शान्तनायकतां प्रत्युत 
निषेधति । शान्तत्वं चाश्नहड्कृतत्वं तब च विप्रादेरोचित्यभ्राप्तमिति 
वस्तुस्थित्या विप्रादे: शान्तता न स्वपरिभाषामात्रेण | बुद्धजीमृतवाहन- 
योस्तु कारुणिकत्वाविश्ेषेषपि सकामनिष्कामक रुणत्वा दिधम्मंत्वाद्‌ भेद: । 


भतो जीमृतवाहनादेध्धीरोदात्त त्वमिति । 
भ्रथ घीरोद्धतः । 
वर्षमात्सयं मृथिष्ठो ' * ****विकत्यन: ॥४॥ 


दर्प: झौर्यादिमद: मात्सयंमसहनता। मन्जवलेना5विद्यमानबस्तु- 
अ्रकाशनं माया । छद॒म् वज्चनामात्रम। चलोड्नवस्थितः चअण्डों रौदरः 
स्वगुणशंसी विकत्थनः धीरोद्धतो भवति | 
यथा जामदग्न्यः । 

कलासोद्धारसा रत्रिभुवनविजय । 
इत्यादि । यथा च रावणाः | 

त्रलोक्यैश्वयंलक्ष्मीहठहरणसहा बाहवो रावणस्य । 

घीरललितादिशब्दाइच यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिघायिनों वत्स- 
बृषभमहोक्षादिवन्‌ न जात्या कश्विदवस्थितरूपों लज्लितादिरस्ति । तदा 
हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेकह्पाभिधानमसज़ुतमेव स्थाज जातेरन- 
पायित्वात्‌ । तथा च मवभूतिनैक एवं जामदरन्यः । 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यइल वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ 

इत्यादिना रावरा प्रति धीरोदात्तत्वेव कैलासोडारसारेत्यादिभिदव 
रामादीन्‌ प्रति प्रथमं घीरोइतत्वेन पुनः पुष्या ब्राह्मणजातिरित्यादिभिश्च 
धीरशान्तत्वेनोपवरशितः । न चाश्वस्थान्तराभिधानमनुचितमजु भूतनाय- 
कानां नायकान्तरपेक्षया महासत्तवादेर््यवस्थितत्वादज़िनस्तु रामादेरेक- 
प्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वादा रम्भोपात्तावस्थातों ध्वस्थान्तरोपादानमन्या- 
व्यम्‌ । यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छच्चनना वालिबधादमहासत्त्वतया 
स्वावस्थापरित्याग इति । वक्ष्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पूर्वाँ प्रत्यन्य- 
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याहृत इति नित्यतापेक्षत्वेना5४*विर्भावादुपात्तावस्थातो 5वस्थान्तरा भि घान- 
मज़ाज़िनोरप्यविरुद्धम्‌ । 

अय श्ूजूरनेत्रवस्थाः । 

स्तृ दक्षिण: #ू ७ छ कक छा कह हुतः | 

नायकप्रकरणात्‌ पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाशूर्वनायिकया5्पहृतचित्त- 
स्त्यवस्थो वध्यमाणभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येक 
चतुरवस्थत्वेन पोडशधा नायक: । 


तत्र । 
वदक्षिणोउस्पां सहुदय: 
योज््यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स॒ दक्षिण: | यथा ममंव । 
प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवों 
रतिक्रीड़ा: को5पि प्रतिदिनमपूर्वोहस्य विनय: । 
सविश्वम्भ: कदिचित्‌ कथयति च किड्चित्‌ परिजनों 
न चाह प्रत्येमि प्रियसल्लि किमिप्यस्य विकृतिम्‌ ॥ 
यथा वा । 
उचित:ः प्रणयों वर विहन्तु 
बहव: खण्डनहेतवो हि दृष्टा: । 
उपचारविधिमंनस्विनीनां 
ननु पूर्वाम्यधिकोअपि भावशून्यः ॥ 
झयथ झठः । 
गृडबिप्रियकृच्छठः । 


दक्षिणस्याउपि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रियकारित्वाविश्येषे४पि 
सहूदयत्वेन शठाद विदेष: | यथा । 
शठाउन्यस्या: काञज्चीमणि रशितमाकर्ण्य सहसा 
यदा5हिलष्यन्नेव प्रक्षेिथिलमुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्‌ ववा55चक्षे घृतमघुमयत्वद्वहुबचों 
विषेणा55घुणंन्ती किमपि न सख्ती मे गणयति । 


ब६६ दशहूपक 


अथ घृष्ट: । 

व्यक्ताडुब फृुतो एष्टो 

यथा5मरुशतके । 

लाक्षात्षक्ष्म ललाटपट्टमभित: केयूरमुद्रा गले 

वक्‍त्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूछरागोंअपर: । 

दुष्ट्वा कोपविधायिमण्डनमिदं प्रातदिचरं प्रेयसी 

लीलातामरसोदरे मृगदुश: इवासाः समाप्ति गता: ॥ 

भेदान्तरमाह । 

5नुकूलस्ट्वेकनायिक: ॥६॥ 

यथा । 

प्रद्व॑त सुखदुःझ्यो रनुगत॑ सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विश्वामों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 

कालेना5वरणात्ययात्‌ परिणते यव स्नेहसारे स्थित 

भद्गं तस्य सुमानुपस्य कथमप्येक॑ हि तत्‌ प्राप्यत्ते ॥। 

किमवस्थ: पुनरेषां वत्सराजादिनाटिकानायकः स्यादित्युच्यते। पूर्व- 
मनुपजातनायिकान्तरानुरागोध्नुकूल: । परतस्तु दक्षिण: । ननु च गुढ- 
विश्रियका रित्वाद्‌ व्यक्ततरविप्रियत्वाच्‌ च दात्पधाष्टय पि कस्मान्‌ न 
मवतः | न तथाविधविप्रियत्वेपि वत्सराजादेराप्रवन्धसमाप्तेज्येंष्ठां नायिकां 
प्रति सहृदयत्वाद्‌ दक्षिणतैव । न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य स्नेहेन 
न भवितव्यमिति वाच्यमविरोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च | 

स्नाता तिष्ठति कुन्तलेब्बरसुता वारो5ज्जू राजस्वसु 

ूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याप्य च । 

इत्यन्त:पुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 

देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा: स्थितं नाड़िका: ।। 
इत्यादावपक्षपातेन सबंतायिकासु प्रतिपत्त्युपनिवन्धनात्‌ । तथा च भरतः । 

मबुरस्त्यागो रागं न याति मदनस्य ना5पि वशमेति । 

भ्वमानितइच नार्या विरज्यते स तु भवेज ज्येष्ठः ॥| 
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इत्यत्न न रागं याति न मदनस्यथ बहमेतीत्यनेनाउसाधारण एकस्यां स्नेहों 
निषिद्धो दक्षिणस्पेति। अतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिष्य- 
मिति। षोडशानामपि प्रत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेना धष्टाचत्वारिशन्‌ तायक- 
भेदा भवन्ति । 

सहायानाह । 4; 

पताकानायकस्त्वन्य:''"*****तदृगुण्ण: ॥७॥। 

प्रागुक्तप्रासजि केतिवृत्तविशेष: पताका तन्‍नायकः पीठमर्दः प्रधानेति- 
वृत्तनायकस्य सहाय: । यथा मालतीमाघवे मकरन्द: रामायणों सुग्रीव: । 

सहायान्तरमाह । 

एकविद्यो ''* *"विदृषकः । 

गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः | 
हास्यकारी विदृषकः। पअ्रस्थ विक्ृताकारवेषा दित्वं हास्यका रित्वेनेव 
सभ्यते । यथा शेखरकों नागानन्दे विटः | विदृषकः प्रसिद्ध एवं । 

झ्थ प्रतिनावकः । 

लुब्धो''******' व्यक्तनी रिपुः ॥८॥ 

तस्य नायकस्थेत्यम्भूत: प्रदिपक्षनायकों भवति । यथा रामयुधिध्ठिरयो: 
रावशदुर्पोघनी । 

अय सात्त्विका नायकगुणाः । 

शोमा'***' “गुणा: ॥६॥ 


तत्र । 
नीचे“ ******* शोयंदक्षते । 
नीचे घृणा । यथा वीरचरिते । 


उत्तालताड़को त्पातदश्नेः्प्यप्रकम्पित: । 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्नँणेंन विचिकित्सति ॥ 
गुणा धिकीः स्पर्धा यथा । 
एतां पश्य पुरःस्थलीमिह किल क्ीडाकिरातों हर: 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 


बेध्छ 


इत्याकण्य कवादुभुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्वापते 
द॑ मन्दमकारि बेन निजयोदर्दिण्डयोमंण्डलम्‌ ।। 
शौयंशोभा यथा । ममैव । 
अन्त्रें: स्वेरपि संयताग्रचरणों मूर्च्छाविरामक्षणों 
स्वाघीनब्रणिताडु शस्त्रनिचितो रोमोद्गमं वर्मयन्‌ । 
भग्नानुइलयन्‌ तिजानू परभटान्‌ सन्तर्जयन्‌ निष्ठुरं 
घन्यो घाम जयश्रियः पथुरणस्तम्भे पताकायते ॥ 
दक्षशोमा | यथा वीरचरिते। 
स्फूर्जहज्सहल्ननिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्र तो 
रामस्य त्िपुरात्तकृदू दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनु: । 
शुण्डारः कलभंन यद्ददचले वत्सेन दोरईण्डक 
स्तस्मिन्नाहित एवं गजितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥। 
ग्रय विलास: | 
गति: सर्घर्या'*******सस्मित बच: ॥१०॥ 
यथा । 
दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रय्नत्त्वसा रा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिधघरित्रीम॒ । 
कौमारके5पि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानों 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एवं ॥ 
झथ माधुय॑म्‌ । 
इलदणो''******" सुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेती मधुरो विकारों माधुय॑म्‌ । यथा । 
कपोले जानक्या: करिकलमदन्तन्च तिमुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोद्दुमरपुलक वक्‍त्रकमलम्‌ । 
मुहू: पश्यन्‌ शआृण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटग्रन्यिं दृढघति रघूणां परिवद: || 
अथ गास्मीयंम्‌ । 
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गास्भीय॑ ** ***** “नोपलक्ष्यते ॥ १ ६॥। 
मृदुविका रोपलम्भाद्‌ विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यदन्यद्‌ गाम्भीयं म्‌ । 
यथा । 
झ्ाहुतस्याईभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च | 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोध्प्याकारविश्वमः ॥। 
अथ स्थैयंम्‌ । 
व्यवसायाद०********* ०कुलादपि । 
यथा वीरचरिते । 
प्रायक्चित्तं चरिष्यामि पुज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वयं दृषयिष्यामि शस्त्रग्नहमहातव्रतम्‌ । 
अथ तेज: । 
अधिक्षेपाद्य सहन तेज: प्राणात्ययेष्वषि ॥१२॥ 
यथा | 
ब्रूत नृतनकुष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 
गड्गुलीदर्शनाद्‌ येत न जीवन्ति मनस्विनः ॥ 
झथ ललितम्‌ । 


स्वाभाविक: खझूड्भारो मृदु: । तथाविधा श्वद्धारचेष्टा च ललितम्‌ । 
यथा ममंव | 
लावण्यमन्मथविलासविजुम्मितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 
किया ममेव सम्चि योडपि ममोपदेष्टा 
तस्य॑व कि न विषम विदधीत ताथम्‌ ॥। 
झथौदायंम्‌ । 
प्रियोक्त्या ० ** "****** ०सदूपग्रह: ॥१३॥। 
प्रियवचनेन सहा55जीविताव्धेदानमौदाय॑ सतामुपग्रहए्व । गया 
नागानन्दे । 


हैक दद्ारूपक 


शिरामुख: स्पन्‍दत एवं रक्‍़तम्‌ 
अद्याईपि देहे मम मांसमस्ति। 
तृप्ति न पध्यामि तवेव तावत्‌ 
कि भक्षणात्‌ त्वं विरतों गरुत्मन्‌ ॥ 
सदुपग्रहों या | 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
ब्रत येना5त्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥ 
झय नायिका | 
स्वाप्या' *'*'''* नाथिका जिधा। 
तडूगुणंति यथोवतसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति। 
स्वस्त्री परत्त्री साधारणास्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह । 
सुख्घा ““'''*'शीलाजं वा वियुक ॥ १४॥ 
शीलं सुवृत्तम्‌। पतिद्वताःकुटिला लज्जावती पुरेषोपचारनिपुणा 
स्वीया नायिका | 
तत्र शीलबती यथा । 
१क्ुलवालिग्माए पेच्छह जोब्वणलागअणाविब्भमविलासा । 
प्रवत्तन्ति ज्व पवसिए एन्ति ज्व पिय्रे घरं एते ॥। 
ग्राजवादियोगिनी यथा | 
*हसिप्रमविश्ारमुद्ध भभिप्नं विरहिग्रविलासमुच्छाओं । 
भणिम्न॑ सहावसरलं घणाण घरे कल्तत्ताणां ॥ 
लज्जावती यथा । 


१. कुलवालिकाया:ः प्रेक्षब्यं पोवनलावण्पविश्वमविल्लासाः | . 
प्रबसन्तीव प्रवसिते झागच्छुन्तोव श्रिये गहमागते ॥ 
२. हसितमविचारमुग्धं श्रमितं विरहितविलासतुच्छापन्‌ । 
मणितं स्वमावप्तरलं धन्यातां पृह्े छत्तत्राणां ॥ 
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*लज्जापज्जत्तपसाहणाई परतित्तिणिप्पिवासाईं । 
झविशाग्रदुम्म हाईं धघणांण घरें कतत्ताईं ॥ 
मा चँंव॑विधा स्वीया मसुग्धामध्याप्रगत्भाभेदात्‌ तरिविधा । 
तत्र | 
मुस्या नववय:*“****“““मृदुः क्रषि । 
प्रथमावतीशा तारुण्यमन्मथा रमण्ण वाभशीला सुखोपायप्रसादना मुस्ध- 
नायिका । 
तन्न बयो मुग्धा यथा । 
विस्तारी स्तनमार एप गमितों न स्वोचितामुल्तति 
रेखोड्रासिकृतं वलित्रयमिदं न स्पष्टनिम्तोननतम्‌ । 
मध्येइस्या ऋजुरायता5धंकपिशा रोमावल्ी निमिता 
रम्यं यौवनशंशवव्यतिकरोन्मिश्र॑ बयो वतंते ॥ 
यथा चर ममव । 
उच्छवसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्मलम्‌ । 
अपर्याप्तमुरोबद्धे: शंसत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥। 
काममुग्धा यथा । 
दृष्टि: सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवरतितसख्लीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामदू मपेतशलबूुमघुना ना$5रोहति प्राग्‌ यया 
बाला नृतनयौवनव्यतिकरा55८्टभ्यमाना शर्ने: । 
रतवामा यथा । 
व्याहृता प्रतिबचों न सन्द्षे 
गन्तुमच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवतेस्म शयनं पराहुमुखी 
823. सा तथापि रतये पिताकिनः ॥| 
१. लम्जापर्याप्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि । 
झविनयवुर्मबांसि घन्यानां गृहे कलत्नाशि ॥ 


३७२ 


मुदुः कोपे यथा । 
प्रथमजनिते वाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचरिते नासज्यादूं विनम्नभुजैव सा । 
चिबुकमलिक चोन्‍्लम्योच्चेरकृत्रिमविश्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्टैरुदन्त्यपि चुम्बिता ॥। 


एवमन्ये:पि लज्जासंबुतानुरागनिबल्धना मुग्धा व्यवहारा निबन्धनीया: यया | 


५8 


न मध्ये संस्कारं॑ कुसुममपि बाला विषहते 
न निदवासे: सुश्र जनयति तरज्ुब्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पयन्ती लिखितमिव भर्त्त: प्रतिमुख 


प्ररोहद्रोमाञचा न पिवति न पात्र चलयति ॥ 
झ्थ मध्या | 


मध्योद्यद्या ० '***'*'* “०सुरतक्षमा ॥ १४॥। 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
तत्र यौवनवती यथा । 
प्रालापान्‌ श्र विलासों विरलयति लकद्वाहुविक्षिप्तियातं । 
नीवीग्रन्थिं प्रथिम्ता प्रतनयति मनाझू मध्यनिम्नों नितम्ब:॥ 
उत्पुष्पत्पाब्व॑मूच्छेत्कुचशिसरमुरों नुनमन्तः स्मरेश 
स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिशुद्शों दुश्यते यौवनश्रीः ।॥ 
कामवती यथा ॥ 
स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुभि 
यंदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनो रया: । 
तदपि लिखितप्रस्य॑रज्: परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाकृष्टं पिबन्ति रस प्रिया: । 
मध्यासम्भोगों यथा । 
“ताव च्चिश्न रइसमए महिलाणं विब्भमा विरागझन्ति | 
____जाव ण कुवलयदलमच्छहा इ मउलेन्ति णञ्मणाईं ।॥। 
तावदेव रतिसमये महिलानां विश्वमा विराजन्ते । 
यावन्त कुबलयदलस्वच्छभानि मुकुलयन्ति नयनानि |५ 
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एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहायंम्‌ | 
ग्रथाःस्या मानवृत्ति: । 
घोरा सोत्प्रासव०'*"**** ०पदषाक्ष रस्‌ ॥१६॥ 
मध्याधीरा कृतापराघं प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्तथा खेदयेत्‌ । यथा 
माघे । 
न खलु वयममुष्य दानयोग्याः 
पित्रति च पाति च याउसकौ रहस्त्याम । 
ब्रज विटपममुं ददस्व तस्ये 
भवतु यतः सदृुशोश्चिराय योग: ।। 
धीराधीरा साश्र सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ | यथा प्रमरुशतके । 
वाले नाथ विमुजञ्च मानिनि रुष रोषान्‌ मया कि कृतं 
खेदो उस्मासु न मेधपराध्यति भवान्‌ सर्वेड्पराधा मयि | 
तत्‌ कि रोदिषि गदगदेन वचसा कर्याथ5ग्रतों रुच्ते 
नन्‍्वेतन्‌ मम का तवाउस्मि दग्रिता नाअ्स्मीत्यतों रुच्ते ॥॥ 
झ्रधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ | यथा । 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता 
मुज्च मुझ्च सखि मा5दरं कृथाः । 
ख़तण्डिताधरकल द्ित॑ प्रिय॑ 
शकक्‍नुमों न नयनैनिरीक्षितुम्‌ ॥। 
एवमपरे5पि ब्रीडानुपहिताः: स्ववमनभियोगकारिणों मध्याव्यवहारा 
भवन्ति | यया । 
स्वेदाम्भःकशिकाड्चिते5पि वदने जातेडपि रोमोद्गमे 
विश्वम्भेषपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पे८पि वृद्धि गते 
दुर्वारस्मरनिर्भरेषपि हृदये नैवाइभियुकत: प्रिय 
स्तन्वज्भबा हठकेशकर्षणघनाश्लेषामृते लुब्धया ॥ 
स्वतोड्नभियोजकत्व॑ हठकेशकर्पणघनाइलेषामृते लुब्धयेवेत्युतृप्रेक्षा- 
प्रतीते: 


बछ४ ददाकृप के 


ग्रथ प्रगलुभा । 
योवनान्धा''****रतारस्मेष्प्यचेतना ॥ १७॥। 
गाढयौवना । यथा ममव | 
अ्भ्युन्तनतस्तनमुरों नयने च दीर् 
व भ्रुवावतितरां वचन ततो5पि । 
मध्यो5धिक तनुरतीवगुरुनितम्बों 
मन्‍्दा गति: किमपि चा5द भुतयौवनाया: ।। 
यया च | 
स्तनतटमिदमुत्तु ज्ू निम्तो मध्य: समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न सखलसि ॥। 
भावप्रगलूभा यया | 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति भ्रिये 
सर्वाण्यज्रानि कि यात्ति नेत्रतामुत कर्णताम्‌ | 
रतप्रगलभा यथा । 
कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 
वास: प्रशलथमेखलागुणाधघृतं किडिचन्‌ नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्‌ सख्तरि वेश्ि केवलमहं तस्या5उज्भूसज्े पुनः 
को सौ का5स्मि रतं नु कि कथमिति स्वल्पाउपि में न स्मृति: ॥ 
एवमन्ये४पि परित्यक्तह्नीयन्त्रणावैदः्ध्यप्राया: प्रगलभाव्यवहारा 
वेदितव्या: | यथा | 
क्वचित्‌ ताम्बूलाबत: क्वचिदगरुप डरा डू मलिनः 
क्वचिच्चूणोंदुगारी क्‍्वचिदषि च सालकतकपदः । 
त्तीभज्ाभोगैरलकपतिते: शीर्णकुसुम 
स्त्रिया: सर्वावस्थं कथयति रत प्रच्छदपट:ः ॥ 
अयाधस्या: कोपचेष्टा । 
सावहित्यादरोदास्ते'***** त॑ वदेतु । 
सहाश्वहित्थेना5प्कारसंवरणेना55दरेण चोपचाराधिक्येन वर्तते क्षा 
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सावहित्यादरा । रतावुदासीना कुघा कोपेन भवति । 
सावहित्यादरा । यवाध्मरुशतके । 
एकत्रा5प्सनसंस्थिति: परिहता प्रत्युदूगमाद्‌ दूरत 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसा$ऋलैषो्षपि संविध्नित: । 
झालापो5षपि न भिश्चितः परिजन व्यापास्यन्त्याउन्तिके 
कारत॑ प्रत्युपचारतदचतुरया कोप: कृतार्थीकृतः ॥ 
रतावुदासीना यथा । 
श्रायस्ता कलहं पुरेव कुसते न ख्लंसने वाससो 
भग्नअुगतिखण्ड्यमानमघरं घत्तें न केशग्रहे | 
झड्ठान्यपंयति स्वयं भवति नो बामा हठालिज़ने 
तन्‍्वचा शिक्षित एप सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोज्परः ॥ 
इतरात्वधीरप्रगल्मा कुपिता सति सन्तज्यं ताडयति | यथा 5मरुशतके । 
कोपात्‌ कोमललोलवाहुलतिकापादोन बड़ा दुढ 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सख्लीनां पुरः । 
भूयो5प्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो हन्यत एप निद्ध तिपर: प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ।॥ 
घीराधीरप्रगलूभा माध्याधीरेव तं॑ वदति सोत्प्रासवक्रोक्ल्या । यथा 
तत्व । 
कोपो सत्र श्र कुटिरचना निग्रहों यत्र मौन 
यत्रा अस्योन्यस्मितमनुनयों दृष्टिपातः प्रसाद: । 
तस्य प्रेमणस्तदिदमघुना बैशरस पश्य जात॑ 
त्वं पादान्ते लुठसि न च में मन्युमोक्ष: खलायाः ॥ 
पुनश्च । 
दँधा ज्येष्ठा'"******* द्वादक्षोद्धिता: ॥85॥। 
मध्याप्रगलुभाभेदानां प्रत्येक स्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा 
भवन्ति । मुग्धा त्वेकरूपैव । ज्येष्ठाकनिष्ठे । यथाउमरुद्वतके । 


३७६ बाकूपक 


दृष्ट्वंकासनसंस्थिते प्रियतमे पदचादुपेत्या55दराद 
एकस्या नयने निमील्य विहितकीड़ानुबन्धच्छलः । 
ईपद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 

प्रन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोल्परां चुम्बति ॥। 

न चाध्नयोर्द क्षिण्पप्रेमभ्यामेव व्यवहार: । अपितु प्रेम्णाईपि । यथा 
चैतत्‌ तयोकत॑ दक्षिणलक्षणावसरे । (एपां च धीरमध्याधीरमध्याधीरा- 
धौरमध्याधीरप्रगत्मभाधी रप्रगल्भाधीराधी रप्रगलभानेदानां प्रत्येक ज्येष्ठा- 
कनिष्ठाभेदात्‌ द्वादशानां वासवदत्तारत्तावलीवद प्रवस्धनायिकानामुदा- 
हरणानि महाकविप्रबन्धेष्वनुसतंब्यानि ।) 

अथाअ्न्यस्त्री । 

प्रन्यस्त्री '"**''कर्यावड्भा ज्विस्ते्यस्‌ ॥१६॥ 


नायकान्तरसम्बन्धिनी अ्न्योदा । यथा । 

दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाः्प्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 

प्रायेणाहस्य शिक्षों: पिता न विरसा: कौपीरपः पास्यति । 

एकाकिन्यपि यामि तद्‌ वरमित: ख्रोतस्तमालाकुलं 

नीरन्प्रात्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ।। 

इय॑ त्वाद्धिनि प्रधाने रसे न क्वचिन्‌ निवन्धनीयेति न प्रपडिचता । 
कन्यका तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताष्प्यन्यस्त्रीत्युच्यते । तस्यां पित्रा- 
दिश्योलम्यमानायां सुलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्‌प्रच्छन्न॑ 
कामित्वं प्रवतंते । यथा मालत्यां माधवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । 
तदनुरागइशच स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरससमाश्रयों निबन्धनीय:। यथा 
रत्नावलीनागानन्दयो: सागरिकामलयवत्यनुराग इति । 

साधारणास्त्रो' *''“ “प्रागब्म्यघौत्य पुक 
तद्॒यवहारो विस्तरतः द्ास्वरान्तरे निदशित: | दिद्मात्रं तु । 

छुत्नकाप०"*"*** ०पण्डकानु ॥२०।। 

कक्‍तेव ऋछ कक कक मात्राविवासयेत्‌ |] 
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छन्‍न॑ ये कामयन्ते ते छम्नकामाः श्रोजियवर्णिक्लिज़िप्रभृतयः । 
सुब्ार्थोटप्रयासावाप्तथन: सुब्रप्रयोजनों वा। भज्ञों मूर्ख:। स्वतन्त्रा 
निरइकुश: । प्रहंयुरहडकृतः । पण्डकों वातपण्डादि: । एतान्‌ बहुवित्तान्‌ 
रकतेव रज्जयेदर्थार्थम्‌ । तत्प्रधानत्वात तदृवृत्ते: । गृहीतार्थान्‌ कुट्टन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुतः प्रतिसन्धानाय । इदं तासामौत्सगि्क रूपम्‌ । 

रूपकेषु तु । 

रकतेंव' ''**' * "“दिव्यनुपाश्ये ॥२१॥ 

प्रहनयजिते प्रकरणादौ रकतवैपा विधेया। यथा मृच्छकटिकायां 
वसन्‍्तसेना चारुदत्तस्थ । प्रहसने त्वरक्ता5पि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु 
दिव्यनूपनायके नैव विधेया । 

झथ भेदान्तराणि । 

झासतामष्टा ० '****** '" ० पतिका दिका: | 

स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कष्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता 
विप्रलब्धा प्रोषितप्रियाउभिसारिकेत्यष्टी स्वस्त्रीप्रभूतीनामवस्था: । 
नायिकाग्र भृतीनामप्यवस्थास्पत्वे सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वास्सां धमित्व- 
प्रतिपादनाया5ष्टाविति न्यूनाधिकवग्यवच्छेद: । न च वासकसम्जादेः स्वाधी- 
नपतिकादावन्तर्माव: । झनासन्नश्रियत्वाद्‌ वासकसज्जाया न स्वाधीनपति- 
कात्वम्‌। यदि चैष्यत्प्रियाईपि स्वाघीनपतिका प्रोषितप्रियार्पप न पृथग्‌ 
वाच्या । न चेयता व्यवधानेनाउप्सत्तिरिति नियन्तुं कषक्यमम्‌ । न चाउविदित- 
प्रियव्यल्लीकाया: खण्डितात्वं नाउपि प्रवृत्तरतिभोगेच्छाया: प्रोषितप्रियात्व॑ं 
स्वयमगमनान्‌ नायक  प्रत्यप्रयोजकत्वान्‌ नाइईभिसारिकात्वम्‌ । एवमुत्क- 
प्ठिताध्प्यन्य॑व पूर्वाम्य:। ओौचित्यप्राप्तश्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा न 
वासकसज्जा । तथा विप्रलब्घाईपि वासकसज्जावदन्य॑व पूर्वाभ्यः॥ उक्त्वा 
नायात इति प्रतारणाधिक्याच्‌ च वासकसज्जोत्कप्ठितयों: पृथक्‌ । कल- 
हान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीका तथाथ्प्यगृहीतप्रियानुनया पर्चात्ताप- 
प्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डिताया: । तत्‌ स्थितमेतदष्टाववस्था इति । 

तत्र । 


श्र७छ दशइहूपक 


झासन्तायत्त ० ********* ० स्वाधोनभत्‌ का ॥२२॥ 
यथा | 
मा गवंम॒द्रह कपोलतले चकार्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम्त मज्जरीति | 
अन्यापि कि न सखि भाजनमीदुश्ानां 
वेरी न चेद्‌ भवति वेपथुरन्तराय: ॥ 
झ्रथ वासकसज्जा । 
मुदा वासकसज्जा स्व मण्डयत्येष्यति प्रिये । 
स्वमात्मानं वेश्म च हथणा भूषयत्येष्यति प्रिये । वासकसज्जा यया ॥ 
निजपाशिपल्‍लवतटस्खलनाद 
ग्रभिनाक्षिकाविवरमुत्पतितेः । 
अपरा परीक्ष्य शनकंमु मुदे 
मुखबासमास्यकमलइबसने: ॥ 
झथ बिरहोत्कपष्ठिता । 
चिरयत्य०****** ०विरहोत्कण्डितोन्मना: ॥२३॥। 
यथा | 
सल्लि स विजितो वीणावा्: कया5प्यपरस्त्रिया 
परितमभवत्‌ ताम्यां तत्र क्षपाललितं ध्ुवम्‌ । 
कथमितरथा सेफालीपु स्खलत्कुसुमास्वषि 
प्रसरति नभोमघ्येथपीन्दो प्रियेण विल्म्बधते ॥ 
अथ खण्डिता | 
ज्ञातिषन्या०"***** ०कषाविता | 


नवनखपदमजुं गोपयस्यंशुकेन 

स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिविद्यमपरस्त्रीसद्भवंसी विसपंन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्‍्यों वरीतुम्‌ ॥ 
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कलहान्तरिता०***** “०$नुशयातियुक्‌ ॥२४॥ 

यथा । 
निःश्वासा बदन दहन्ति हृदय निमू लमुन्मथ्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते श्रियमुखं नक्तन्दिवं द्यते । 
भड्ं शोपमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः क॑ गुणमाकलब्य दयिते मान वर्य कारिताः ॥ 

झब विप्नलब्धा । 

बिप्रल्ब्धोक्तस्तमयमप्राप्तेशतिविमानिता । 

यथा । 
उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि ना5श्यातः । 
याधतः परमपिजीवेज जीवितनाथों भवेत्‌ तस्या: ॥ 

झथ प्रोषितप्रिया | 


यया5मरुशतके । 
श्रादृष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमुद्रीक्ष्य निविष्णया 
विश्वान्तेषु पथिष्वह: परिणतो ध्वान्ते समुत्सपति । 
दत्वैक॑ सझुचा गृह प्रति पर्द पान्यस्त्रियाउस्मिन्‌ क्षण 
माउभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव॑ पुनर्वीक्षितम्‌ ॥ 
झ्रथा5मिसारिका । 
कामार्ताइ०' ******** ०इमिसारिका ॥२४॥ 
यथाउमरुशतके । 
उरसि निहितस्तारों हारः कृता जघने घने 
कलकलवती काउ्ची पादौ रणान्‍्मरिनूपुरो । 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
सदि किमधिकत्ासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥ 
यथा च। 


बंध दब्ारूपक 


न च मेथ्वगच्छति यथा लघुतां 
करुणां यथा च कुझछते स मयि । 
निपुणं तथनमुपगम्य बदे 
रभिदृति काचिदिति सन्दिदिशे | 
तत्र । 
चिन्तानि:दवबास' **** क्रीडोज्ज्वल्यप्रहणिते: ॥२६।॥ 
परस्त्रियौं तु कन्यकोडे । सद्धृतात्‌ पूर्व विरहोत्कण्ठिते पश्चाद विद्रप- 
कादिना सहा5भिसरन्त्याभिसारिके । कुतोडपि सद्धेतस्थानमप्राप्त नायके 
विप्रलब्धे इति व्यवस्थितैवाउनयो रिति । भ्रस्वाधीनप्रिययोरवस्थान्तरायों- 
गात्‌ । यत्‌ तु मालविकाग्निमित्रादों योः्प्येवं घीरः सोअपि दृष्टा देव्या: 
पुरत इति मालविकावचनानन्तरम्‌ । राजा 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुलब्रतम्‌ । 
तन्‌ मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाश्वानिबन्धना: ॥ 
इत्यादि तन्‌ू न खण्डितानुनयाभिप्रायेणाउपितु सर्वथा मम देव्यधीनत्वमा- 
झब्कूथ निराशा माभूदिति कन्याविश्वम्भणायेति । तथाओनुपसञ्जातनायक- 
समागमाया देशान्तरबव्यवधाने ः्प्युत्कण्ठितात्वमेबेति न प्रोषितप्रियात्व- 
मनायत्तप्रियत्वादेवेति ॥। 
भ्रया55सां सहायिन्यः । 
टृत्यो'**““'नेत मित्रगुणान्विता: ॥२७॥। 
दासी परिचारिका | सखी स्नेहनिबद्धा। कार: रजकीप्रभृति:। 
धात्रेयी उपमातृसुता । प्रतिवेश्षिका प्रतिगृहिणी । लिज्जिनी भिक्षुक्यादिका । 
शिल्पिनी चित्रकारादिस्त्री | स्वयं चेति दूतीविशेषा:। नायकमित्राणां 
'पीठमर्दादीनां निसृष्टार्थत्वादिना गुणेन युक्‍ता: । तथा च॒ मालतीमाधबे 
कामन्दकी प्रति | 
दास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोध: प्रागल्म्यमभ्यस्तगुणा च वाणी 
कालानुरोधः प्रतिभाववत्त्वमेते गुणा: कामदुघा: क्रियासु ॥ 
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तत्र सखी । यथा । 
मृगशिशुद्शस्तस्यास्तापं कर्थ कथयामि ते 
दहनपत्तिता दुष्टा मूत्तिमंया न हि बेघवी । 
इति तु विदितं नारीरूप: स लोकदुश्यां सुधा 
तव शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेविघटिष्यते ।॥। 
यथा च । 
*सच्च जाणइ दट्ठूं सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राह्नो । 
मरउ ण तुम भणिस्मं मरणं पि सलाहरिज्ज से ।। 
स्वयं दूती । यथा । 
२महु एहि कि णिवालप्र हरप्ति शिप्न॑ बाउ जई वि में सिचप्र॑ । 
माहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामों अहं एक्का ॥ 
इत्याद्य हाम्‌ । 
झथ योपिदलडूराः । 


आावों' ****'*** वरीरजा: ॥२६८॥ 

झोभा'*'**' झयत्नजा: ॥२६॥ 

तत्र भावहावहेलास्त्रयो 5ज्भूजा: । शोभा कान्तिर्दीप्तिर्माधुयं प्रागल्म्य- 
मौदायंघैयंमित्ययत्नजा: सप्त । 

ल्ीजा ***** स्वभावजाः: ॥३०॥॥ 

तानेव निदिशति | 





१. सत्यं जानाति ब्रष्टु सदृशे जने युज्यते राग: । 
स्िपतां न त्वाँ मशिष्पामि मरणमपि इलाघनीयमस्या: ॥ 
२. मुहरेहि कि सिवारक हरसि निज वायो यद्यपि में सिचयं । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे प्रामोह्हुमेका ॥ 


जैषर बंबोहूपक 


तत्र विकारहेता सत्यपि ग्रबिकारकं सत्वम्‌ । यथा कुमारसम्भवे । 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे5स्मिन्‌ 
हरः प्रसद्भुघभानपरों बमृव । 
प्रात्मेशवराणां न हि जातु विध्ना: 
समाधिभेदप्रभवों भवन्ति ॥ 
तस्मादविकारख्पात॒ सत्त्वाद्‌ यः प्रथमों विकारो5न्तविपरिवर्ती बीज- 
स्पोच्छूनतेव स भाव: । यथा । 


दृष्टि: सालसतां बिभति न शिक्षुक्रीडासूु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेययति प्रवतितसखीसम्भोगवार्त्तास्वपि । 
पुंसामद्भूमपेतश द्भूमघुना ना55रोहति प्राक्‌ यथा 
बाला नृतनयौवनब्यतिकरावष्टम्यमाना छः ।। 
यथा वा कुमारसम्भवे । 
हरस्तु किडिचित परिलुप्तथैयं 
इचतन्द्रोदयारम्भ इवाउम्बुराशि:। 
उमामुखे विम्बफलाघरोपष्डे 
व्यापारयामास विलोचतानि ॥ 
यथा वा ममव | 
"त॑ं ब्चिझ्म वग्रण ते च्वेग्म लोभणों जाब्वणं पित॑ च्वेग्र । 
झणा अण जुलच्छी झ्रणं च्चिम्म कि पि साहेइ । 
झथ हावः । 
हेवाकसस्तु' "****** “बिका रकृतू ॥३ १॥। 
प्रतिनियताजु विका रकारी श्यूज्रारः स्वभावविद्येषो 
हावः । यथा ममव | 


१. तदेव बचत ते छंब लोचने यौवनमधि तदेव। 
प्रन्पानद्भधलक्मीरन्पदेव किमपि साधयति ॥। 
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*जं कि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहा तह च्चेग्म । 
शिजुभाश्म णेहमुद्धं वग्नस्स मुद्ध खिश्नच्छेहि ॥ 
झयथ हेला । 
स॒ एब हेला'''' सुचिका । 
हाव एव स्पष्टभूयों विका रत्वात्‌ सुव्यक्तश डा ररस्ससूचको 
हेला । यथा मर्मव । 
२्तह भत्ति से पद्मत्ता सब्बज्ूं विबुभमा वणुव॒भेण । 
संसइप्रवालभावा होइ चिरं जह सहीणं पि ।। 
अयाध्यत्नजा: सप्त । तत्र शोभा | 
हूपोपभोग०***'*' ०विश्वषणस्‌ ।।३२।॥। 
यथा कुमारसम्भवे । 
तां प्राइमुखी तत्र निवेश्य वाला 
क्षणं व्यन्म्बन्त पुरों निषण्ण:ः । 
भतार शोभा हि यमाणनेत्राः 
प्रसाधने सस्निहितेडपि नायें: ॥। 
इत्यादि । बंवा च झाकुल्तले । 
झनाप्नातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे 
रनाविद्ध रत्तं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
्रखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्ग,पमन्ष 
न जाने भोकतारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥। 
झय कान्ति: । 
मन्‍्मयावाधपितच्छाया संब कान्तिरितति स्मृता । 
.__शोभव रागावतारघनीहझता कान्ति: | यथा । 
१. यतु किमपि प्रेक्षमाणां भणमानां रे यथा तयंव । 
निर्ष्याय स्नेहमुग्धां वयस्य मुग्बां पश्य ॥ 
२. तथा भटित्यस्था: भ्रयुत्ता: सर्वाज्भ विश्वमा: स्तनों दे 
संशयितबालमभावा भवत्ति चिरं यथा सल्लोनामपि 


दै८घ४ ददारूपक 


उन्मीलद्वदनेन्दुदी प्तिविसरंदू रे समुत्सारितं 
भिन्‍न॑ पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रमाभिहंतम । 
एतस्या: कलविद्धू कण्टकदलीकल्पं मिलत्कौतुकाद्‌ 
अप्राप्ताज़ुसुजं रुषंव सहसा केशेपु लग्नं तम:॥ 
यथा हि महाइवेतावणंनावसरे भट्टवाणस्य । 
अय माघुयंम्‌ । 
झनुल्बणत्वं माघुय॑ 
यथा शाकुन्तले । 
सरसिजमनुविद्ध गैवलेनाउपि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंद्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेना5पि तन्‍वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाउफ़्तीनाम ।। 
झय दीप्ति: | 
दीप्ति: कान्तेस्तु विस्तरः ॥३३॥। 
यया । 
देशा पसिप्न णिप्नन्तसुमुहससिजोणहाविलुत्ततमणिवटहे । 
झहिसारिआण विग्धं करेसि अण्णाणं विह्मासे ॥ 
ध्रथ प्रागलभ्यम्‌ । 
निःसाध्वसत्व प्रागलम्यं 
मनः क्षोमपूर्वको5ज़ूसाद: साध्यसं तदभावः प्रागल्भ्यमू | यथद 
ममव | 
तथा ब्रीडा विधेया&पिं तथा मुग्धाईपि सुन्दरी । 
कलाप्रयोगचातुर्य सभास्वाचार्यक गता ॥ 
झयौदायंम्‌ । 
झौदाय प्रथयः सवा । 


- देवातृ हष्ठा नितान्तसुमुखशशिज्णेतृस्नाबिलुप्तमोनिवहे । 
प्रसिसारिकाणां विघ्नं करोपि क्र्यासां विहताशे ॥ 
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यथा | 
*दिश्नहं खु दुक्खिश्नाए सम्मलं काऊण गेहवावारं। 
गरुएवि मण्णुदुक्ले भरिमों पाग्नन्तसुत्तस्स ॥ 
यथा वा | म्र भजड्डें सहसोदुगतेत्यादि । 
भथ घैयंम । 
चापलाइबिहता ०"**** **** ० विकत्थना ॥ ३ ४॥। 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका घेयंमिति | यथा 
मालतीमाधवे । 
ज्वलतु गगने रात्रौ रात्राबल्लण्डकल:ः शशी 
दहतु मदनः किवा मृत्यो: परेण विघास्यति । 
मम तु दयितः इलाध्यस्तातों जनन्‍्यमलान्बया 
कुलममलिन न त्वेवा5यं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
झथ स्वाभाविका दश । तत्र 
प्रियानुकरणं ०" * ****** ०विचेष्टिते: । 
प्रियक्ृतानां वाग्वेषचेष्टानां खूज़ारिणीनामज़ुनाभिरनुकरणं लीला । 
यथा ममव । 
*तह दिट॒ठ॑ तह भणिप्न॑ ताए णि्नदं तहा तहा सीझां । 
अवलोइपं सइणहं सविब्भम॑ जह सवत्तीहि। 
यथा वा । 
त्ेनोदितं वदति याति तथा यथषासौं । 
इत्यादि । 
झय विलास: । 
तात्कालिकों ० कक आर क का के का क था ०क्रियादिषु ॥३9)॥ 
१. दिवसं छलु दुःखिताया: सकल॑ कृत्वा गृहव्यापारं । 
गुरुण्यपि मन्युदुःले भरिमा पादाम्ते सुप्तस्य ॥ 
२. तथा हृष्टं तथा मण्त तया नियतं तथा तथा शो । 
झवलोकितं सतृष्णं सविश्नमं यथा सपत्नीभि: ॥ 


0] दडाहपक 


दयितावलोकनादिकाले5ज्डढे क्रियायां वचने च सातिशयविश्ेषोत्पत्ति- 
बिलास:ः | यथा मालतीमाघधवे । 
झ्त्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त- 
वैचित्र्यमुल्लसितविश्वममायतात्या: । 
तद्‌ भूरिसात्त्विकविकार विशेष रम्यम्‌ 
आाचारयक॑ विजयि मान्मथमाविरासीत || 
झ्थ विच्छित्ति: 


सम्भवे । 
कशणा पितो रोधकपायल्‍ूके 
गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्या: कपोले परभागलाभाद्‌ 
बबन्ध चक्षंषि यवप्ररोह: 
ग्रथ विशज्वमः । 
विधश्रमस्त्वरया'' ''***** विपयंय: ॥३६॥ 
यथा | 
प्रम्युदूगते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंवलितलोचनमानसा भिः । 
अग्राहि मण्डनविधिविपरीत भूषा- 
विन्यासहा सितसख्ची जनमज़ूनामिः ।। 
यथा वा मर्मव | 
श्र॒त्वा5प्यातं बहि: कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेजड्जनं दुशोर्लाक्षा कपोंले तिलकः कृतः ॥॥ 
झय किलकिड्चितम्‌ । 
क्रोधाशु ] किज्चितम्‌ |] 


यथा मर्मव । 
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रतिक्रीडाइूते कथमपि समासाच समय॑ 

मया लब्धे तस्याः: क्वशितकलकण्ठाघंमघरे । 

कृत भ्र भड़ा ज्सो प्रकटितविलक्षा्ंददित- 

स्मितक्रोधोद श्रान्तं पुनरपि विदध्यान्‌ मयि मुखम्‌ ।। 
प्रथ मोट्टायितम्‌ । 


इष्टकथादियु प्रियतमकथानुक रणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्त: 
करणात्वं मोट्रायितम्‌ । यथा पद्मगुप्तस्य । 
चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्दावेशेन चेतसि । 
ब्रीडाघंवलितं चक्र मुखेन्दुमव्शंव सा ॥ 
यथा वा | 
मातः क छुंदये निधाय सुचिरं रोमाश्चिताजी मुहू- 
ज्‌ म्भामन्थरता रकां सुललितापाजु दघाना दुशम्‌ । 
सुप्तेवा5लिपखितेव शून्यहृदया लेखाबशेषीभव- 
स्यात्मद्रो हिशि कि छिया कथप मे गूढ़ों नि्हान्त स्मरः ।। 
यथा वा ममव । 
स्मरदवयुनिमित्त गृढमुन्नेतुमस्या: 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सख्लीभिः | 
भवति विततपृष्ठोदत्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलबितबाहुज्‌ म्मिते: साज़ू मज़े: ॥ 
झय कुट्टमितम्‌ । 


यथा । 
नानदीपदानि रतिनाटकविश्रमाणाम्‌ 
शाज्ञाक्षराणि परमाण्यववा त्मरक््य । 
दष्टेउघरे प्रणयिना विधुताग्रपाणोे: 
सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नार्या: ॥! 


शेघय८ दशरूपक 


झ्रय विब्योक: | 

गर्वाभिसाना ० * ******** ०5नादरक्रिया ॥ ३८॥। 

यथा ममव । 
सव्याजं तिलकालकान्‌ विरलयल्‌ लोलाइूगुलिः संस्पुशन्‌ 
वारंवारमुदञ्चयन्‌ कुचयुग्रप्रोदड्चिनी लाञ्चलम्‌। 
यद्‌ श्रुभज्ुतरज़िताज्चितदृशा सावज्ञमालोकितम्‌ 
तद्गर्वादवधीरितो5स्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ।। 

अ्रथ ललितम्‌ । 

सुकमाराजड् #«०७००७७० ७ भवेत्‌ । 

यथा ममंव | 
सश्र्‌ भज्ं करकिसलयावतंने रालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनश्या5ञ्चलेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्व रयातै- 


नि:सज्भीत॑ं प्रथमवयसा नतिता पद्धुजाक्षी ॥ 
प्रय विहृतम्‌ । 
प्राप्तककालं न'******** हि ततू ॥३६॥ 


प्राप्तावसरस्या5पि वाक्यस्य लज्जया यद्वचनं तद्‌ विहृतम्‌ | यथा । 
पादांगुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयों भूयः क्षिपन्‍्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारे। 
वक्‍त्र ह्ीनमभ्रमीषत्स्फुरदधरपुटं वाक्यगर्भ दघाना 
यन्‌ मां नोवाच किड्चित्‌ स्थितमपि हृदये मानसं तदुदुनोति ।। 
अथ नेतुः कार्यास्तरसहायानाह । 
मन्त्रो 07****«०००७ ०तस्याऊएर्य चिन्तने ) 
तस्य नेतुरयंचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्‍्त्री बा$धत्मा वोभवं 
वा सहाय: । 
तत्र विभागमाह । 
मन्त्रिणा #०००००००० सिद्धयः ॥४०॥ 
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उकतलक्षणो ललितो नेता मन्श्र्यायत्तसिद्धि:ः | शेषा धीरोदात्तादय: । 
अनियमेन मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वा5ज्जीकृतसिद्धय इति । 
धमंसहायास्तु । 


ब्रह्म वेदस्तं वरदंति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः | आत्मज्ञानिना 
या। दहोषाः प्रतीता: । 

दुष्टदमनं दण्डस्तत्सहायास्तु । 

सुद्ृतकुमारा०'******** ०सेनिकाः ॥४ १॥ 

स्पष्टम्‌ । एवं तत्तत्कार्यान्‍्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि । 

यदाह । 

प्रन्त:पुरे'** ** स्वस्वकार्योपयोगिनः ।।४२॥ 

दकारों राज्ञः दयालो हीनजाति: । 
विशेषान्तरमाह । 

ज्येष्ठमध्याधमत्वेन'**  * 'चोत्तमादिता । 

एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतामन्त्रिपुरोहितादीनामुत्तममध्य- 
माधमभावेन त्रिरूपता । उत्तमादिभावद्च न गुणसल्भुघोपचयापचयेन कि 
तहिं गुणातिशयतारतम्येन । 

एवं नाटये विधातब्यों नायक: सपरिच्छदः ॥४३॥। 

उकतों नायकस्तद्वघापा रस्तूच्यते । रे 

तद्॒य्यापारात्मिका'''**श्यूज़ारचेष्टिते: । 

प्रवृत्तिर्पो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्ति: । सा च कंशिकी सात्त्वत्यार- 
भटीभा रतीभेदाच्‌ चतुविधा । तासां गीतनृत्यविलासकामोंपभोगाद्युपलद्य- 
माणों मुदुः श्द्भारी कामफलावच्छिन्नो ब्यापार: कैशिकी । 

सातु। 

नरभंतत्स्फिड्ज 9******००« ०चतुरड्िका ॥डंड॥। 

तदित्यनेन सर्वत्र नर्म परामृश्यते । 

तत्र 


अग्राम्य दष्टजतावजतरूप: परिहासों नरम । तच्व शुद्धहास्येन स 
शुद्धारहास्येन समयहास्पेन च रचित तिविधम्‌ । श्वूज्भारवदपधि स्वानुराग- 
निवेदनपरम्मों गेच्छाप्रकाशनतापराध प्रिपप्रतिमेदनेस्चिविधभेब॒ । भय- 
नर्माईपि शुद्ध रसान्तराजुभावाद्‌ द्विविधम्‌ | एवं पड़विधस्य प्रत्येक 
वाग्वेषचेष्टा व्यतिकरेणा5ष्टादशविधत्वम्‌ । 

तत्र वचोहास्यनमं यथा । 

पत्यु: शिरइचन्द्रकलामनेन 

स्पृशेति सखया परिहासपूर्वम । 
सारञ्जथित्वा चरणौ कृताशी- 
मल्थित तां निर्वेचनं जघान ॥। 

वेषनर्म यथा नागानन्दे विदवृषकशेखरकब्यतिकरें। क्ियानर्म यथा 
मालबिकाग्निभित्रे उत्स्वप्तायमानस्थ विदृषकस्योपरि निपुशिका सर्प- 
अमका रणा दण्डकाष्ठ पातयति । एवं वक््यमारोष्वपि वागवेषचेष्टाप रत्व मु- 
दाहायंम । 

श्वुद्भारवदात्मोपक्षेपनम यथा । 

मध्याह्न गमय त्यज अमजलं स्थित्वा पयः पीयतां 

मा शून्येति विमुख्च पान्य विवशञः शीतः प्रपामण्डपः । 

तामेव समर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयर्सी 

त्वब्चित्तं तु न रज्जयन्ति पथिक प्रायः प्रषापा लिका: ॥| 

सम्भोगनर्म यथा । 

*सालोए च्चविप्न सूरे धरिणी घरसामिश्रस्म घेत्तण । 

णोच्छन्तस्स वि पाए घुप्नद हसन्‍्ती हसनन्‍्तस्स ॥। 

___ माननमं यथा | 
१. सालोके एव सूर्य गृहिणी गृहस्थामिकस्य गहीत्वा । 
प्रनिच्छतो5पि पादों घुनोति हसन्‍्ती हसतः ॥ 
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तदवितथमवादीर्यन मम त्वं प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्त यद्‌ दुकूल दघान: । 
मदधिवसति मागाः कामिनां मण्डनश्री- 
ब्रजति हि सफलत्वं वल्‍लम।लोकनेन ॥। 
भयतम यथा रत्नावल्यामालेल्यदर्शनावसरे । सुसज़ता । *जाणिदो 


मए एसो सब्बों बुत्तन्तों सम॑ चित्तफलहएण ता देवीए णिवेदइस्स- 
मित्यादि । 


श्युद्धाराड़ूं भयनम । यथा ममंव । 
झभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
शिचरं ध्यात्वा सद्चः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इत: पृष्ठे पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्रास्य सहसा 


कृताइलेषं धू्: स्मितमघुरमालिज्जति बधघूम्‌ ॥ 
. जथ नर्मस्फिल्ज: । 


नम स्फिल्जः कक केक के के के के नवसज्ूमे | 


यथा मालविकाग्निमित्रे सड्धुते नायकम भिसृतायां नायिकायां नागकः। 
विसृज सुन्दरि सज़जुमसाध्वसं 
ननु चिदात्‌ प्रभूति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां 
स्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ॥। 


मालबिका । “भट्टा देवीए भयेण अत्तणों वि पिश्न॑ काउं ण 
पारेमीत्यादि । 


झझय नमंसफोट: । 
नर्मस्फोटस्तु लबें: ॥४७॥॥ 
यथा मालतीमाधवे | मकरन्द: । 





१. ज्ञातो मयंघ सर्वो वृत्तान्तः सह चित्रफलकेन तत्‌ देग्यं निवेदयिष्पासि। 
२. भर्ते, देव्या भयेनात्मनो5पि श्रियं कत्‌ न पारयाति । 


१६९ दशरूपक 


गमनमल स्तन शून्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं 
इवसितमधिक कि त्वेतत्‌ स्थात्‌ किमन्यदतोंउ्यवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावा: क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
इत्यन॒ गमनादिभिर्भावलेद्माधवस्थ मालत्यामनुराग: स्तोकः 
प्रकाइयते । 
अथ नमंगर्भ: | 
छम्ननेत्र०'** *““कंशिकी ॥४८।॥। 
यथा5मरुझतके । 
दुष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याउ5दराद 
एकस्या नयने निमील्य विहितक्रीड़ानुबन्धच्छल: ! 
ईषद्धक्रितकन्धरः सपुलक: प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोप्परां चुम्बति ॥ 
यथा प्रियदर्शिकायां गर्भादडुँ वत्सराजवेबसुसज़तास्थाने साक्षाद्‌ 
वत्सराजप्रवेश: । 
अथ सांत्त्वती | 
विज्ञोका “*”* परिवर्तक: ॥४६॥ 
शोकहीन:. सत्त्वशौयंत्यागदयाहर्षा दिभावोत्त रो नायकव्यापार: 


सात्त्तती | तदज्भानि च॒ संलापोत्थापकसाडुात्यपरिवतंकाल्यानि । 


तत्र | 


यथा वीरचरिते | राम: | अयं स यः किल सपरिवारकात्तिकेय- 
विजयावजितेन भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुम्य॑ 
प्रधादीकृत: परशु: । परशुरामः | राम राम दाशरये स एवाध्यमाचार्य- 
पादानां प्रिय: परशुः । 
शस्त्रप्रयोगलुरलीकलहे गणानां 
संन्यैवृ तो विजित एवं मया कुमारः । 
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एतावता5पि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादम प्रियगुणों भगवान्‌ गुरुम ॥। 


इत्यादिनानाप्रकारभावरस्तेत रामपरशुरामयोरन्योन्यग भी रवचसा 
संलाप इति । 


अथोत्यापक: । 
उत्थापकस्तु"* '******परसू ।५०॥। 
यथा वीरचरिते । 
आनन्दाय च॒ विल्मयाय च मया दुष्टोषसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं नु कुतोज्य सम्प्रति मम त्वहर्शने चक्षपः । 
त्वत्साज़त्यसुललस्यथ नाइस्मि विषय: कि वा बहुव्याहुते- 
रस्मिन्‌ विश्वुतजामदग्न्यविजये बाहौ धनुज म्मताम्‌ ॥ 
झय साड्ात्य: । 
मम्तार्थ '** ********-- सड्भुमेदनस्‌ । 
मन्त्रशक्त्या । यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणकक्‍्येन 
स्वबुद्धया भेदनम्‌ । अर्थशवत्या तत्रेव। यथा पर्वतकाभरणस्य राक्षस- 
हस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्यायिभेदनम्‌ । देवशक्त्या तु । यथा रामायझे 
रामस्य दवशबत्या रावणाद विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
झथ परिवतंकः । 
प्रारव्धोत्यात ० '***** परिवतंकः ॥४१॥। 
- प्रस्तुतस्योद्यो गकार्यस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तक: । 
यथा बवीरचरिते | 
हेरम्बदन्तमुसलो ल्लिखितैक भित्ति- 
वक्षों विशाखविजिश्नव्रणलाडछनं में । 
रोमाड्चकज्चुकितमदुभुतवी रलाभाद 
यत्‌ सत्यमद्य परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ | 
रामः । भगवन्‌ परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतदित्यादि । 
सात्वतीमुपसंहरन्ना रभटीलक्षणमाह । 


३६४ देशहूपक 


एनिरइ्गेइच० ' **"बल्तृत्थानावपातने ॥४२॥। 
मायामन्जबलेनाउविद्यमानवस्तुप्रकाशनम्‌ । तन्त्रवलादिन्द्रजालम्‌ । 
तत्र । 
सहिक्षप्तवस्त''**'नेत्रस्तरपरिपग्रह: ॥५३॥ 
मुद्ंशदलचर्मादिद्वब्योगेन वस्तृत्थापनं सब्िक्षप्ति:। ययोदयनचरिते 
किलिज्जहुस्तिप्रयोग: । पूर्बनायक्तावस्थानिवृत्त्याधबस्थान्तरपरियग्रहमन्ये 
सड्झ्षिप्तिकां मन्यन्ते | यथा वालिनिवृत्तया सुग्रीव: । यथा च परशुराम- 
स्पौद्धत्यनिवृत्तया शान्तत्वापादन पृण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिना । 
ग्रथ सम्फंटः । 
सम्फेटल्तु '****' ** 'संरब्धयोद यो: । 
यथा माधवाधोरघण्टयोर्मालतीमाघवे । इखजिल्लक्ष्मणयोह््च 
रामायणप्रतिवद्धवस्तुषु । 
झ्थ वस्तूत्यापनम्‌ । 
सायाचत्यापितं बस्तू वस्तृत्यापनमिष्यते । 
यथोदात्तराघवे । 
जीयन्ते जधिनो5पि  साद्द्रतिमि रव्ातेवियदृब्यापिभि- 
मास्वन्त: सकलारबेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी । 
एताइचोग्रकबन्धरन्भ॒ रुधिरराष्मायमानोदरा 
मुज्चन्त्याननकन्दरानलममुचस्तीता रबा: फेरवाः ॥ 
इत्यादि । 
झधाइबपात: । 
प्रवषातस्तु'***** विद्गये: ॥५४॥॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌ । 
कण्ठे कृत्वाध्वशेषं कनकमयमघ: शूद्भलादाम कपंन्‌ 
ऋान्त्वा ह्वराणि हेलाचलचरणवज्लत्किडिणीचक्रवालः । 
दत्तातछों गजानामनुसृतसरणिः सम्भ्रमादश्वपाल: 
प्रश्नष्टोध्यं प्लवद्ध: प्रवि्ञति नृपतेमंन्दिरं मन्दुरात: ॥ 
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नष्टं वर्षवरैमनुष्पगणनामावादकृत्वा त्रपाम्‌ 
झन्तः कण्व॒कि कज्चुकस्य विशति जासादय वामनः । 
पर्यस्ताक्रयिभिनिजस्य सदुझ्यं नाम्तः किरातें: इुत 
कुछ्जा नीचतणव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाश्ञ ड्िनः ॥ 
यथा च॒ ब्रियदर्शनायां प्रथमेउड्धूं विन्ध्यकेत्ववस्कन्द | 


उपसंहरति । 
एमिरड्ड इच ० ***"' नाटकलक्षशों ॥५४॥। 
कोदिकी “**' प्रतिजानते ॥५६॥ 


सा तु लक्ष्य क्वचिदषि न दृश्यत न चोपपचते रसेपु हास्पादीनां 
भारत्यात्मकत्वात्‌ । नीरसस्य च काव्पार्यस्यथ चा5भावात्‌ । तिल्न एवता! 
प्रयंवत्तय: | भारती तु दब्दवत्ति रामुखसंगत्वातू तत्व वाच्या । 

वृत्तिनियममाह । 

श्यूज्भारे'““मारती ॥५७॥ 

देशभेदभिन्‍नवैषा दिस्तु नायकादिब्यापारः प्रवृत्ति रित्याह । 

देश माधा० '**"**' प्रयोज्ञपेत्‌ ॥४८॥। 

तत्र पाठ्य प्रति विशेष: । 

पाठयं''''*'क्वचितु ॥५६।॥॥ 

ववचिदिति देवीप्रभृतीनां सम्बन्धः | 

स्त्रोणां' शौरतसेन्यघमेषु च । 

प्रकृतेरागतं प्राकृतम्‌ । प्रकृति: संस्कृत तड्भवं तत्समं देशीत्यनेक- 
प्रकारम्‌ । शुरसेनी मागधी चर स्वशास्त्रनियते । 

पिद्ञाल्ा 9० "“**** ज्ञया ॥६०॥ 

जाषाव्यतिक्रमः ॥६१॥ 

स्पष्टार्थमेतत्‌ । 

झामन्थ्यामन्त्रकौचित्येना55मन्त्रणमाह । 

भगवन्तो'"** " मिथः ॥६२॥ 

झार्याविति सम्बन्धः । 


३३६६ बड्महपक 


रथी"*****ते: ॥६ ३॥ 
अपिशब्दात्‌ पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्या: | सो5पि तैस्ता- 
तेति सुगृहीतनामा चेति । 


सूत्रधा रः पारिपाइर्वकेन भाव इति वक्तव्य: | स च सुत्रिणामार्ष इति। 
वेब: "*"*« चाघमे: ॥६४॥ 

झामन्वणीया'*'***स्त्रिय: । 

विद्वह वा दिस्त्रियों भतुंवदेव देवरादिभिराच्या: | 

तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः | 


कुट्टिन्यम्बे ० * '**** वाब्दबते ॥६६॥ 

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 

चेष्टागुशो०''*** बशिश्रण्डमौलिः ॥६७॥। 

दिड्ठमात्रं दशितमित्यर्थ: | चेष्टा लौलाद्या: गुणा विनयाद्या: उदा- 
हृतय: संस्कृतप्राकृताद्या उक्तयः सत्त्वं निविकारात्मकं मनोभाव: सत्त्वस्य 
भ्रथमोविकारः तेन हावादयों हा पलक्षिताः । 


इति श्रीविष्णुसूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
नेतृप्रकाशो नाम द्वितीयप्रकाशः समाप्तः । 


तृतीयः प्रकाठाः 


बहुवक्तथ्यतया रसविचारातिलड्डनेन वस्तुनेतृ रसानां विभज्य नाटका- 
दिषृपयोग: प्रतिपादते । 
प्रकृति०*** ** नाटकमुच्यते ॥ है।। 
उदिष्टधर्मक हि नाटकमनुदिष्टर्माणां प्रकरणादौनां प्रकृति: | शेष 
प्रतीतम्‌ । 
तत्र । 
पुबंरजध ****“०नटः ॥२॥ 
पूर्व रज्यतेईस्मिन्निति पूर्वरजञ्ञों नाद्यशाला। तत्स्थप्रथमप्रयोग- 
ब्युत्थापनादो पूर्व रु ता । त॑ विधाय विनिगंते प्रयमं सूत्रधारे तद्ददेव 
"वष्णवस्थानकादिनों प्रविध्याधन्यों नटः काब्याय॑ स्थापयेत्‌ । स च काव्याय॑ 
स्थापनात्‌ सूचनात्‌ स्थापकः | 
दिव्यमत्यें' ****'पात्रमयाषि वा ॥३॥ 
सः स्थापकों दिव्यं वस्तु दिव्यों भृत्वा मत्यं च मत्यंरूपो भूत्वा 
मिश्र च॒ दिव्यमत्यंयोरन्यतरों भूत्वा सूचयेत्‌ । वस्तु बीज मुर्ख पात्र वा । 
वस्तु यथोदात्तराघवे । 
रामों मूध्नि निधाय काननमगान्‌ माल्लामिवाउज्ञां गुरो- 
स्तद्भक्‍त्या भरतेन राज्यमश्लिलं मात्रा सहैवोज्मितम्‌ । 
तौ सुग्रोवविभीषणावनुगतो नीतौ परां सम्पर्द 
प्रोहीप्ता दशकन्धरप्रमृतयों ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
बीज॑ यथा रत्नावल्याम्‌ । 





द १. दोधंपावविक्षेपेण परिक्रमों वैध्णावस्थानक्सू । झादिशवब्दातु ताण्ड- 
वादिना परिक्रमों रोद्रमिति कस्यचितु टिव्पणों 


5 ।-। इवाहृपक 


द्ीपादन्यस्मादपि मध्यादषि जल्ननिधेदिशोंपस्प्यन्तात्‌ । 
झ्रानीय कटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
मुखं यथा । 
प्रासादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः 
प्राप्त: शरत्समय एप विशुद्धकान्त: । 
उत्खाय गाइतमस घनकालमुग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भृतवन्धुजीवः || 
पात्र यथा शाकुल्तले । 
तवा5स्मि गीतरागेण हारिणा प्रसम हुतः । 
एप राजेव दुष्यन्तः सारजु णाउतिरंहसा ॥ 
रख ''"'बत्तिमाभयेत्‌ ॥४॥। 
रजुस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतार्थें: इलोक: कृत्वा । 
झऔत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना छिया 
तैस्तैबंन्धुवधृजनस्यथ वचनैर्नीताइप्िमुख्य पुनः । 
दृष्टवांग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे सड्भमे 
संरोहत्युलका हरेण हसता हिलिघ्टा दिवा पातु वः ॥ 
इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
सात । * 
भारतो''*'*'०प्रहसनामुखे: ॥५॥ 
पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्‌प्रधानों नठाश्रया व्यापारों 


भारती। प्ररोचना वीथीप्रहसनामुखानि चापस्थामजूनि | 


यथोदहेश्य लक्षणमाह | 
उन्मुश्तीकरणं''“*"“प्ररोधता । 
प्रसतुतायंप्रशंसनेन श्रोतुणां प्रवृत्त्पुन्मुखीकरणं प्ररोचता। यथा 


'रत्तावल्याम्‌ | 


श्रीहृर्षों निंपुणं: कवि: परिषदप्येधा गुणग्राहिएणी 
लोके हारि बच वत्सराजचरितं नाटये व दक्षा वयम्‌ । 
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वस्ल्वेकेकमपीह वाड्छितफलप्राप्ते: पर्द कि पुन- 
मंद्भाग्योपच्यादयं समुदितः सर्वो गुणानां गण: ॥ 
बीधी'****'ततु पुनः ॥६॥। 
सुत्रधारो "**““तवामुखस ॥७।। 
प्रस्तावना'"*'' * त्रयोदद्ा ॥८5॥। 
तत्र कधोद्घातः | 
स्वेतिवृत्तसमं'***** द्िघंव स॒ः ॥६।॥। 
वाक्य यया रत्नावल्याम्‌ । यौगन्वरायणः । द्वीपादन्यस्मादपीति। 
वाक्याष॑ यया वेणीसंहारे । सूत्रधारः । 
निर्वाणवेरिदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डतनया सह केशवेन । 
रकतप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुदराजसुता समभृत्या: ॥। 
ततो5बेना55ह । भीमः । 
लाझ्ागहानलविषास्नसभाप्रवेश: 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
प्राकृष्टपाण्डवव्धपरिधानकेशा: 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवतिि घात॑ राष्ट्रा: ॥ 


कालसाम्य ०*'**** प्रवत्तकसू । 
प्रवत्तकालसमान्गुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेश: प्रवृत्तकं यथा । 
आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहमसः 
प्राप्त: गरत्समय एप विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गाढइतमसं घनकालसुय्न 
रामों दक्षास्यभिव सम्भृतबन्धुजीव: 
तंतः प्रविशति यथानिदिष्टों रामः | 
ग्रय प्रयोगातिशय: । 


एपोड्यमित्यु०****** मतः ॥१०॥ 
यथा एप राजेव दृष्यन्त इति । 


अथ वीशध्यड्रानि । 
उद्घात्यकावलगिते' * ** * त्रयोदज् ॥ १ १॥ 
तत्र । 

शुढ्वा्यंपद ० ******तदुच्यते ॥ १२॥ 


गूढार्थ पद तत्वर्यायरचेत्येवं माला | प्रश्नोत्तरं चेत्येव॑ वा माला | 
द्योरुक्तिप्रत्युक्ती तद्‌ द्विविधमुद्घात्यकम्‌ । तत्राउ5च्यं विक्रमोर्वश्यां यथा । 
विदृूषक: । *भो वशच्मस्स को एसो कामों जेणा तुम॑ वि दूमिज्जसे सो कि 
पुरिसों भ्रादु इत्पिश्नत्ति । राजा । सख्ले । 
मनोजातिरनाधीना सुब्रेष्वेव प्रवरतंते । 
सस्‍्नेहस्य ललितों मार्ग: काम इत्यभिधीयते ।॥। 
विदूषक: । “एवं पि णा जाणे। राजा | वयस्य इच्छाप्रभव:स 
इंति। विद्पकः। “किजोजंइच्छदि स्लो त॑ कामेदित्ति | राजा। 
झथ किम्‌ | विदृषकः | *ता जाणिदं जह झहं सुश्रग्रारसालाए भोशरां 
इच्छामि । 
द्वितोयं यथा पाण्डवानन्दे । 
का इलाघ्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्ये: कृतः 
कि दुःख परसंश्रयों जगति कः इलाघ्यो य ग्लाश्नीयते । 
को मृत्युव्यंसनं शुर्॑ जहति के यैनिज्षिता: शत्रबः 
कंविज्ञातमिदं बिराटनगरे छन्नस्थितें: पाण्डवैः ॥। 


१. भो वयस्य क एव कामो येन त्वस्रपि दूघसे स कि पुदुणोह्यवा 
स्त्रीति । 

२. एवसपि न जानामि । 

३. कियो यहच्च्छिति स ततु कामयतीति। 

४. तज्जातं ययाहूं सूपकारशालायां भोजनमिच्छासि । 
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अथाष्वलगितम्‌ । 
यत्रंकत्र '**'''०णितंद्विधा ॥१३॥ 
तत्रा5प्य यथोत्तरचरिते । समुत्पन्नवनविहारगर्भदोहदाया: सीताया 
दोहदकारयें अनुप्रविध्य जनापवादादरण्ये त्याग: । द्वितीयं यथा छलितरामे । 
रामः | लक्ष्मण तातवियुवतामयोध्यां विमानस्थों ना5हं प्रवेष्टं शकमोमि । 
तदवतीय॑ गच्छामि | 
कौ5पि सिहासनस्पा5ब्र: स्थित: पादुकयो: पुर: । 
जटावानक्षमाली च चामरी चर विराजते |। 
इति भरतदर्शनकायंसिद्धि: । 
अथ प्रपञ्च:। 
प्रप्तद्‌ ०००5" *"०मझत्तः | 
असद्भ तेनाइयंन पारदार्यादिनैपुष्यादिना याज्ष्योन्यस्तुति: स॑ 
प्रपज्च: | यथा कपू रमड्जर्याम्‌ । मरवानन्द: । 
१रण्डा चण्डा दिक्ख्िदा धम्मदारा मज्जं मंस्॑ पिज्जए खज्जए भ। 
भिक्‍ख्रा भोज्जं चम्मलण्ड चर सेज्जा कोलो घम्मो कस्स शो होइ रम्मो ॥ 
झथ त्रिगतम । 
अआतितन्ता०"****'तदिष्यते ॥१४।॥ 
यथा विक्रमोबंद्याम्‌ । 
मतानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
दान्दोध्यं परभृतनाद एप धघीरः । 
कंल्रासे सुरगणसेविते समन्तात 
किन्नयं: कलमघ्राक्षरं प्रगीता: ॥ 
झथ छलनम्‌ । 
प्रियाभर०'****" ०छलम । 
यथा वेणीसंहारे । भीमार्जुनौ । 
१. रण्डा चण्डा दोक्षिता धर्मदारा मद्य मांस पोयते खाशते च | 
मिक्षा मोज्यं चमंश्तण्डझच दाव्या कोलों धर्म: कस्य न मवति रमख्यः ॥ 
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कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपन: सो$भिमानी 
राजा दु:शासनादेर्गुरुरनुजशतस्याउज्भ राजस्य मित्रम्‌ । 
क्रष्णाकेशोत्त री मव्यपनयनपद्र: पाष्डवा यस्य दासा: 
क्‍्वा55सते दुर्योधनो सो कथयत पुरुषा द्रष्ट्रमम्यागतो स्व: ॥। 
प्रय वाक्केली । 
विनि०'***** ०5विवा 
प्रस्पेति वाक्यस्य प्रक्रास्तस्य साकाडक्षस्थ बितिवतंनं वाक्केली 
द्ित्रियाँ उक्तिप्रत्युक्तय: । तत्राउप््या ययोत्त रचरिते । वासस्ती । 
त्वं जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीय॑ 
त्व॑ं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमज्ें । 
इत्यादिभि: प्रियशतेरन्‌रुध्य मुग्धां 
तामेव झान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ । विदूषक: । $भोदि मअशिए मं 
पि एदं चर्च्चरिं सिक्खावेहि | मदतिका | हदास णा क्खु एसा अच्चरी 
दूवदिखण्डअं क्खु एदम्‌ । विदूषकः | भोदि कि एदिणा खण्डेणा मोदआा 
करीग्रन्ति | मदनिका । णा हि पढीग्रदि क्खु एदमित्यादि । 
भ्रयाउधिवलम्‌ । 
झ्रस्योग्य०_** भवेत्‌ । 
यथा वेणीसंहारे । प्र्जुन: । 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतंस्ते 
तृरमिव परिभूतो यस्म गर्वेण लोक: । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरो वां मध्यम: पाण्डुपुत्र: ॥। 
_इत्युपक्रमे । राजा । भरे ना5ं भवातिव विकत्थनाप्रगल्भ: । किन्तु । 
१. भवति मदनिके मामप्येतां चर्चरी शिक्षय।--हताश न खलु एवा 
चर्चरी द्विपदोखण्डक॑ खल्वेतत्‌ ।--भवति किमेतेन खण्डेनल मोदका: 
क़ियन्ते ।--न हि, पठयते खल्वेतत्‌ । 
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द्रक्यल्ति न चिरात्‌ सुप्तं बान्थवास्त्यां रणाज़णों । 

मद्गदाभिन्‍्नवक्षो स्थिवे रिका भज़ू भी ब रा म्‌ ॥ 
इत्यन्तेन भीमदुर्योधनयो रन्योम्यवाक्यस्था55घिक्योक्ति र घिवलम्‌ । 

ग्रय ग़ण्ड: । 

गण्ड ** **** ०दितम्‌ ॥ १ ६॥। 

ययोत्त रचरिते । राम: । 

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनंयनयो 

रखावस्था: स्पर्शों वपुषि बहलक्चन्दनरसः । 

अ्रय॑ बाहु: कप्ठे शिक्षिमसुणों मोक्तिकसरः 


किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्स्तु विरहः ॥ 

प्रविश्य प्रतिहारी । *देव उम्नत्बिदों । राम: | अ्यि कः | प्रतीहारी । 
देवस्स आसप्शापरिचारस्रो दुम्मुहो इति । 

प्रथाधवस्यन्दितम्‌ । 

रसोक्‍्त० #++००७० तत । 


यथा छलितरामे । सीता । “जाद कल्लं क्खु तुम्हेहि अजुज्माए 
गन्तव्वं । तहि सो राझ्मा बिणएरा णमिदव्वों । लवः । अम्ब किमावाभ्यां 
राजोपजी विभ्यां भवितव्यम्‌ । सीता। जाद सो क्खु तुम्हाणं पिदा । लवः । 
किमावयो र॒घुपति: बिता । सीता । साश द्ुम्‌ । जाद रण क्खु पर  तुम्हाणं 
सभलाए ज्जेग्त पुहवीए इति । 

ग्रथ नालिका । 

सोपहासा' '** * 'प्रहेलिका ॥१७॥। 

यथा मुद्राराक्षते । चर:। “हंहो बह्ाण मा कुप्प। कि पि तुह 

१. देव, उपस्थितः ।-- देवस्थासम्नपरिचारको दुमु खः । 

२. जात, कल्य॑ खलु युवाम्यामयोध्यायां गन्तव्यं तहह स राजा 
विनयेत तमितव्य: ।--ज्ञात स खलु युवयो: पिता ।--जात न खलु पर 
युवयों: सकलाया एवं पृथिव्या: । 

३- हंहो ब्राह्मण मा कृप्य किम्रवि तवोपाध्यायो जानाति क्िमप्पस्मा- 
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उग्मज्भायों जाणादि कि पि अम्हारिसा जणा जारान्ति | शिष्य: । किम- 
स्मद॒पाध्यायस्थ सर्वज्ञत्वमपहर्तुमिच्छसि । चर: । यदि दे उवज्काशों सब्वं 
जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो झ्रणभिप्पेदोत्ति । शिष्यः । किमनेन 
ज्ञातेन भवतीत्युपक्रमे । चाणक्य: । चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ पुरुषान्‌ जानामी- 
त्युबतं भवति । 

अथाउ5सत्प्रलाप: । 


ननु चाउसम्बद्धाय्य त्वेइसज्भतिनाम वाक्यदोष उक्त: । तन्‌ न | 
उत्स्वप्नायितमदोन्मादशशवादीनामसम्बद्धप्रलापितेव विभाव: । यथा । 

प्रचिष्मन्ति विदाय॑ वक्त्रकुहराण्पासृक्कतो वासुके 

रहुगुल्या विषकर्बुरान्‌ गणयतः संस्पृश््य दन्ताडुकुरान्‌ । 

एक त्रीणि नवाउष्ट सप्तषड़िति श्रध्बस्तसद्भुघाक्रमा 

बाच: ऋैज्चरिपो: शिशुत्वविकला: श्रेयांसि पुष्णन्तु व: ॥ 

यथा च । 

हंस प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता । 

विभावितैकदेशन॒ देय. यदभियुज्यते ॥ 

यया वा | 

भुक्‍्ता हि मया गिरयः स्नातो5हं वक्लिना पिबामि वियत्‌ । 

हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ 

झ्रथ व्याहारः । 


यथा मालविकास्निमित्रे लास्यप्रयोगावसाने। मालविका निर्गन्‍्तु- 
मिच्छति | विदूषक: | *मा दाव उवएससुद्धा गमिस्ससीत्युपक्रमे गणदासः । 


दृशा जना जानन्ति |--ग्रदि त उपाध्यायः सर्व जानाति तज्जानात्‌ 
तावत्‌ कस्य चन्द्रोडइनमिप्रेत इति । 
१. मा ताबदुपदेदाशुद्धा गसिष्यसि । 
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विदृषक प्रति । आाय॑ उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदों लक्षितः। विदृषकः । 
१पढुम॑ पच्चूसे ब्रम्हणस्स पूत्रा भोदि सा तए लच्चिदा | मालविका स्मयते 
इत्यादिना नायकस्य विश्वब्धनायिकादशंनप्रयुक्तेत हास्यलाभकारिणा 
बचनेन व्याहार: । 
झथ मृदवम्‌ । 
दोषा''**** तत्‌ ॥१८॥॥ 
यथा शाकुन्तले | 
मेदइ्छेदकुशोदरई लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपु: 
सत््वानामुपलक्ष्यते विक्ृतिमच्चित्तं भयक्रोधयो: । 
उत्कर्ष: स च धन्वितां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसन वदल्ति मृगयामीदृग्‌ बिनोदः कुतः ॥ 
इति मृगयादोषस्य गुणीकारः । 
यथा च । 
सततमनिव तमानसमायासहस्तस छू: लक्लिष्टम | 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीपुरयम्‌ ॥ 
इति राज्यगुणस्य दोषीभाव: । 
उभय॑ वा | 
सतत: सच्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्मवद्यन्त्रणाः 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जौवन्ति दुःख सदा | 
ग्रव्युत्पन्नमति: कृतेन न सता नैबाउसता व्याकुलो 
युक्‍तायुक्तविवेकशून्यहृदयों धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 
इति प्रस्तावनाडूानि | 
एबा०''''** प्रप"ुचयेतु ॥१६॥। 
तत्र । 
झ्रभिगम्प०**' **'महीपति: ॥२०॥। 
___ प्रत्यातवंज्ञो''''' ०:६थिकारिकमु ॥२३१॥ 


१. प्रयम प्रत्यूषे ब्राह्मएस्य पूजा मवति सा तथा लद्धिता । 
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यत्रेतिवृतते सत्यवागसंवादका रिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिशुश- 
यक्‍्तों रामायणमहाभारतादिप्रसिद्धों धीरोदातो राजधिदिब्यों वा नायकः 
तत्मस्यातमेवाउत्र नाटके झ्राधिकारिक वस्तु विधेयमित्ति । 

.।, आशिक प्रकल्पणेत्‌ ॥२२३॥ 

यथा छद्यमगा बालिवधों मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्त: । बीर- 
चरिते तु रावणसौहृदेत बाली रामवधायंमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृत: । 

आद्यन्तमेव॑ ' * *“**खण्डयैत्‌ ॥२३॥। 

ग्रनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृत सूचनी यदर्शनी यवस्तुविभा ग- 

फलानुसारेणोपकलुप्तबीज बिन्दुपताका प्रक री कार्य्य लक्षणार्थ प्रकृतिक॑ परद्चा- 
वस्थानुगुप्येन पञचधा विभजेत्‌ । पुनरपि चंकंकस्य भागस्य द्वादश प्रयो- 
दद् चतुर्दशेत्येबम जु संज्ञान्‌ सन्‍्धीनां विभागानु्‌ कुर्यात । 

चत्‌ःघष्टिस्तु'*' '''न्यसेत्‌ ॥२४॥ 

अपरमपि प्रासज़िकमितिवृत्तमेकाद्य रनुसन्धिभिन्‍्यू नमिति प्रधानेति- 
वृत्तादेकद्वित्रिचुतुभि रनुसन्धिभिन्यूं नं पताकेतिव॒त्त न्‍्यसनीयम्‌ । भ्रज्भानि च 
प्रधानाविरोधेन यथालाभं न्यसनीयानि प्रकरीतिवृत्तं त्वपरिपर्णसन्धि 
विधेयम । 

तत्रेव॑ विभक्ते । 

ग्रादो' ''''“कार्यपुक्तित: । 

इयमत्र कारय्यंयूक्ति: । 

प्रपेक्षितं **' “० संश्रय: ॥२५-२६॥ 


प्रत्यक्ष ०****** ०साक्य: ॥२७॥॥ 

रज़प्रवेशे साक्षात्‌ निदिश्यमाननायकव्यापा रो विन्दूपक्षेपार्थपरिमितों- 
ध्नैकप्रयोजनसंविधानरसाधिकरणा उत्सज़ू इवाउडू: । 

तंत्र च | । 

झनुभाव०'**“*'परिपोषणस्‌ ॥२८॥। 


अज्िन एवाउज्जिरतस्थायिन: संग्रहात्‌ स्थायिनेति रसान्तरस्था- 
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यिनो ग्रहणम्‌ । गृहीतमुक्ते: परस्परव्यतिकीणों रित्यर्थ: । 

न चाउतिरसतों'''*'' ०्लक्षणे: ॥२६॥। 

कथासन्ध्यज्रोपमादिलक्षणभू पणादिभिः । 

एको'***** ०तस्‌ ॥३०॥॥ 

ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनैंव रसान्तराणामज़ूत्वमुक्तम्‌ । तन 
न। यत्र रसान्तरस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तों भूयसोप- 
निबध्यते तत्र रसान्तराणामज़॒त्वम्‌ | केवलस्थास्युपनिबन्धे तु स्थायिनो 
व्यभिचारितेव । 

दूराष्यानं ***' 'चाउतुलेपनस्‌ ॥३ ४१॥। 


प्रडु नेंवोपनिबन्ध्नीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थ: । 
नाइघिकारिव्े' ***** न च।॥ह३रा। 
झ्रधिकृतनायकवर् प्रवेशकादिना5पि न सूचयेत्‌ । झावश्यक तु देव- 
पितृकार्य्याद्यवश्यमेव क्वचित्‌ कुर्म्यात्‌ । 
एकाहा०' '***' निर्गम: ॥ ३३॥। 
एकदिवसप्रवृत्तकप्रयोजनसम्वद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशम छू 
कुर्ग्यात्‌ । तेषां पात्राणामवश्यम दुस्याउस्ते निर्गम: कार्य: । 
पताकाह्या० ****** परम ॥३४॥॥ 
इत्युक्तं नाटकलक्षणम्‌ । 
कण ** ०रसादिकस्‌ ॥३४-३६॥ 
इति । कविवुद्धिविरचितमितिवृत्त म्‌ । लोकसंश्रयमनुदात्तममात्याद्न्यतम्‌- 
धीरप्रशान्तनायक॑विपदन्तरितार्य॑सिंद्धि कुर्यात्‌ । प्रकरणों मन्त्री भ्रमात्य 
एवं । सार्थबाहों बंशिग्विशेष एवेंति स्पष्टमन्यत्‌ । 
नायिका ' '“'पूर्तसझुः लनू ॥३७-३८॥। 
वेशों भृति: सोहस्या जौवनमिति बेश्या । तद्विशेषों गरिणका । यदुक्तम्‌ । 
झाभिरम्यथिता वेदया रूपशौलगुणान्विता । 
लभते गणिकाशाब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥। 


डण्द दशरूपक 


एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेबा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्यैव 
तरज्भदते कुलज॑व पुष्पदूषितके । ते द्वे थपि मृब्छकटिकायामिति । कित- 


वयूतकादिधूतंसदु ल॑ तु मृज्छकटिकादिवत्‌ सद्धीर्स प्रकरणभिति । 
ग्रथ नाटिका । 


अत्र केचित । 
प्रनयोक्‍्च बन्धयोगादेको भेद: प्रयोकतुभिज्ञेयः । 
प्रस्यातस्त्वितरो वा नाटीसउज्ञाश्विते काब्ये ॥ 
इत्यमूं भरतीयं इलोकमेको भेद: प्रख्यातों नाटिकास्ये इतरस्त्वप्रख्यातः 
प्रकररिकासउज्ञ: नाटीसज्ज्ञया दें काव्ये आश्रिते इति व्याचक्षाणाः प्रक- 
रण्णिकामपि मन्यम्ते । तदसत्‌। उद्दं शलक्षणयो रनभिधानात्‌ समानलक्षणत्वे 
वा भेदाभावात्‌ । वस्तुरसनायकानां प्रकरणाभेदात्‌ प्रकरशणिकायाः | 
ग्रतोःनुद्दष्टाया नाटिकाया यन्‌ मुनिना लक्षरां क्ृतं तत्राध्यमभिप्रायः । 
शुदधलक्षणस दुरादेव तल्लक्षणें सिद्ध लक्षणकरणं सद्धीर्णानां नाटिकेव 
कर््तव्येति नियमार्य॑ विज्ञायते । - 
तमेव सद्»भूरं दर्शयति । 
तत्र''**“'सलक्षणः ॥३६॥ 
उत्पाय्येतिवृत्तत्व॑ प्रकरणधर्म:ः प्रख्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकधर्म 
इति । एवं च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभा- 
वाद दूपात्रभेदात्‌ यदि भेदः । 
तत्र । 
स्त्रीप्राय ०****** ०५नम्तरूपता ॥॥४०॥। 
तत्र नाटिकेति स्त्रीसमाख्ययोचित्यप्राप्तं स्त्रीप्रधानत्वम्‌ । कैशिकी- 


वृत्त्याउश्रयत्वाच्‌ च तदज़सब्लुधयाउल्पावमशंत्वेन चतुर द्धुत्वमप्यौचित्य- 
प्राप्तममेव । 


देवी" ***** ०नेतुसद्भूम: ॥४१॥। 
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प्राप्या तु । 

नाथिका #«०+००० ०मनोहरा | 
तादुशीति न्‌पवंशजत्वादिधर्मातिदेश: । 
प्रस्त:०****** ०दडं ने: ।४२॥। 
प्रनुरागों ++७०७ ०७ शख्ित धर 


तस्यां मुग्धतायिकायामन्त:पुरसम्बन्धसज्जीतकसम्बन्धादिना प्रत्या- 
सन्‍नायां नायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरित: उत्तरोत्तरों नवावस्थानुरागों 
निबन्धनीय: । 


केशिक्7 ० *'*** नाटिका ॥४३॥। 
प्रत्यद्योपतिबद्धाभिहितलक्षणकंशिक्यजू चतुष्टयवती नाटिकेति । 
अथ भारा: । 

भाणस्तु''*'**बिट: ॥४ ४॥ 

सम्बोधनो ० '***** ०स्तवे: ॥४५॥। 

भूयसा “**''दशा5पि च ॥४६।। 


इति । धूर्ताश्चौरद्यु तकारादय: तेषां चरित॑ं यत्रेक एवं विट: स्वकृतं परकृत॑ 
वोपवर्णांयति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्‌ भाणः । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तयः 
ग्राकाशभाषितैराश द्धि तोत्त रत्वेत भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्‌ च॑ वीरश्व ज़ारौ 
सोभाग्यश्ौर्योपवर्णानया सूचनीयौ । 

लास्याजड्रानि । 


उत्तमो ० ***** ०कहल्पनस्‌ ॥४८॥। 

शेष स्पष्टमिति । 

अव प्रहसनम्‌ । 

तद्॒तृ० *"'*“०सऊुरं: । 

तद्भदिति भाणवद्‌ वस्तुसन्धिसन्ध्यज्ज लास्थादीनामतिदेश: । 
तत्र शुद्ध तावत्‌ । 

पाख्रण्डि०***** ०बचोन्वितस्‌ ॥४६।॥। 


४१० दक्षरूपक 


पाखण्डिन: शाक्यनिग्र॑न्थप्रभूतय: । विप्राइचाउत्यन्तमुजब: । जाति- 
मात्रोपजीविनों वा । प्रहसनाज़िहास्यविभावास्तेषां च मथावत्‌ स्वब्यापा- 
रोपनिबन्धनं चेटचेटी व्यवहारयुक्‍त छुद्ध प्रहतनम्‌ । 

विकृतं तु । 

कामुका०* **** 'घूर्तसडूः लग । 

का मुकादयों मुजज़ चारमटाच्या: तहं पंभाषांदियोगिनों यंत्र पष्डकड्च- 
कितापसवृद्धादयस्तदिकृतम्‌ । स्वस्वरूपप्रच्यतविभावत्वांत्‌ । वीध्यजुस्तु 
सद्भीणंत्वात्‌ सद्धीणंम्‌ । 

रसस्त'**** एवं तु ॥५०॥ 

इति स्पष्ट म्‌ । 

झंथ डिमः । 


चन्द्र ०" ***हमृत: ॥५३॥। 
डिमसज्जात इति नायंकसंातब्यापा रात्मकत्वाड डिमः । तत्रेतिहास- 
प्रसिद्धमितिवृत्तम्‌ । वृत्तवयरच कंशिकीवर्जास्तिस्र: । रसाइच वीररौदबी- 
भत्साड़ ,तकरुणभयानका: घट्‌ । स्थायी तु रौहों न्‍्यायप्रघानों विमशरहिता 
मुखप्रतिमुखगर्भनिवंहणाख्याइचत्वार: सन्धयः साजहा:। मायेर्द्रजा- 
लाइनुभावसमाश्रया: । थेषं प्रस्तावादिनाटकवत्‌ | एतच्‌ च 
इंदं त्रिपुरदाहेतु लक्षणं ब्रह्मगोदितम । 
ततस्त्रिपुरदाहइच डिमसंत्रज्ञ: प्रयोजितः ॥। 
इति भरतमुनिना स्वयमेब त्रिपुरदाहेतिवृत्तस्य तुल्यत्व दक्षितम्‌ । 
अथ व्यायोंग: । 
ल्यातेति० '***** रखा: ॥५४॥। 
प्रसश्ो ० '** ** 'बहुभिनेर: ॥9५॥॥ 
व्यायुज्यन्ते<स्मिन्‌ बहवः पुरुषा इति व्यायोग: । तंत्र डिमबद रखा: 
षट्‌ हास्य श्ृज्भार रहिता: । वृत्त्यात्मकत्वांच व रंसानामबचनें:पि कंशिकी- 
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रहितेतरवृत्तित्वं रसबदेव लभ्यते पग्रस्त्रीनिमित्तरचाउश्र संग्राम: ॥ यथा 
परशुरामेण पितृबधकोपातु सहल्लार्जुनबंध: कृत: । दोष स्पष्ट । 


बच समवकार: | 
कार्य" *'**** सन्ध॑य: ॥५६॥। 
वत्तयों' हर के छ के हे प्रथक ॥ ॥७9॥॥ 


बहुबी र०**** ०स्जिविद्रवः ॥ ४८५।! 

द्विसन्धि० *** '*“ ०काइुयस्‌ ॥५६॥ 

वस्तस्वमाव०'***! ०ब्िद्रवा: ॥६०॥॥ 

घर्मार्य ० '**''“थथचा ॥६ १॥ 

समवकीय॑स्ते5स्मिन्‍्नर्था इति समवकार: । तत्र नाटकादिवदामुखमिति 
समस्तरूपकाणामामुखप्रापणम्‌ । विमशंवर्जिताइचत्वार: सन्धयः । देवासुरा- 
दयो द्वादशनायकाः । तेषां च फलाति प्रथक पृथंगू भवन्ति । यथा समुद्र- 

मन्यने वासुदेवादीनां लक्ष्मादिलाभा:। बीरश्चाउड्री भअजूभूता: सर्वे 

रसा: । त्रयो5द्ला: । तेषां प्रथमों द्वादशनालिकानिवं त्तेति वृत्तप्रमाणः । 
यवासद्भप चतुद्विनालिकावन्त्यां नालिका च घटिकादयम्‌ । प्रत्यद्धू च 
पयासड्भूथ कपटा:। तथा नगरोपरोधयद्धवाताग्त्यादिविद्रवाणां मध्ये एकंकों 
विद्रवः कार्य: । घर्मार्यकामश ज्ूराणामेकेक: शूज्भूर: । प्रत्यद्धमेव विधा- 
तव्य: । वीध्यज्भानि च यथालाभं कार्याणि | विन्दुपरवेशकों नाटकोक्तावपि 
न विधातब्यौ | इत्ययं समवकार: । 

ब्रय वीथी | 

वीयी'**''*रसान्तरसू ॥६२॥ 

घुकता''*' ०प्रयोज्ञिता ॥६३॥ 

वीयीवद वीथीमागे: झज्ानां पड़कितिवाँ भाणवत्‌ कार्या । विशेषस्तु 
रसः झज्जर: अपरिपूर्णत्वात्‌ भूयसा सूच्य: । रसान्तराष्यपि स्तोक स्पर्श- 
नीयानि । कैशिकी वृत्ति: रसौचित्यादेबेति । क्षेष्॑ स्पष्टमू । 

ग्रधाउडू: । | 
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उत्सूष्टि०****** नरा: ॥ ६४॥ 

भाणवत्‌"***** ०पराजयां ॥६५॥ 

उत्यृष्टिका छू इति नाटकान्तग्गंताडूव्यवच्छेदार्थम्‌ । शोष॑ प्रतीत- 
मिति । 

अवेहामृग: । 

मिक्नष०'**“** ०नापको ॥६६॥ 

हयातौ'***** ०बिनेच्छत: ॥६७॥। 

शूछ्ारामा०'****' महात्मन: ॥६८॥। 

मृगवदलम्यां नाथिकां नायकोःस्मिन्नीहते इतीहामृग:। सख्याताख्यात॑ 
वस्तु अन्त्य: प्रतिनायकों विपर्यासाद्‌ विपयंयज्ञानादयुक्तकारी विधेय:। 
स्पष्टमन्यत्‌ । 

इत्यं '"'*'“हफुटमन्दबृत्त : ॥६६॥। 

स्पष्टम्‌ 
इति श्रीविष्णुसूनोध॑निकस्य कृतौ दक्षरूपावलोके रूपकसक्षण प्रकाशों नाम 

तृतीयप्रकाश: समाप्त: । 


चतुर्थ: प्रकादाः 


झयेदानीं रसभेदः प्रदष्यंते । 
विभावर ० '**'' स्मतः ॥ है।। 


रसास्विकः काव्योपात्तेरभित 
योपदशितैर्वा श्रोतृप्रेक्षकाणा मन्तविपरिवर्तमानोरत्यादिवेक्ष्यमाणलक्षण 
स्थायी स्वादगोच रतां नि भरानन्दसं विदात्मतामानीयमानो रस: । तेन रखिका 


सामाजिका: | काब्यं तु तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेत रसवदायुध् 
तमित्या दिव्यपदेशवत्‌ | 


ज्ञायमानतया'''**" द्विघा ॥२॥। 
एवमयमैवमियमित्यतिशयोक्तिरूपका व्यव्यापा राहितविशिष्टरूपतया 
ज्ञायमानों विभाव्यमान: सन्‍नालम्बनत्वेनोद्ीपनत्वेन वा यो नायकादिर 
मिमतदेशकालादियाँ स विभाव: । यदुक्‍्तं विभाव इति विज्ञातार्थ इति। 
तांदच यथास्व मथावसरं च रसेष॒ुपपादयिष्याम: । श्रमीषां चाप्लपेक्षितवा- 
झ्ासत्त्वानां शब्दोपधानादेवा55सादिततद्भावानां सामान्यात्मनां स्वस्वसम्ब- 
न्धित्वेन विभावितानां साक्षाज्भरावकचेतसि विपरिवतंमानातामालम्बनादि 
भाव इति न वस्तु शुन्यता । तदुक्‍्त भतूंहरिणा । 
शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेविषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साधनस्वेन मन्‍्यते ।। 


इति | पट्सहस्रीकृताःप्युकतम्‌ | एम्यइच सामान्‍्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्त 
इति । 


तता5एतम्बन विभावों यथा | 
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ग्रस्था: सगंविधी प्रजापतिरभूत्‌ चन्द्रोनुकान्तिप्रद: 
श्र ज्ञारंकनिधि: स्वयं नु मदनों मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजड: कर्य नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्‌ मनोहरमिदं रूप पुराणों मुनिः ॥ 
उद्दोपनविभावों यथा | 
अयमुदयति चन्द्रशच निद्रिकाधो तविदव: 
परिणतविमलिम्नि व्योस्नि कपू रगौरः। 
ऋजरजतशलाकास्पध्ि भियं स्य पार - 
जंगदमलमृणाली पज्जरस्थं विभाति । 
प्रनुभावो''** '' ०सूचनात्मक: । 
स्थायिभावाननुभावयतः सामाजिकान सर विक्षेपकटाक्षादयों रस- 
पोषकारिणो धनुभावा:।  एवे चा5मितयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद 
भावकानुभवकम्मंतयाउनु भूयन्‍्त इत्यनुमवनिति चाउनुभावा: रसिकरेषु 
व्यपदिइयन्ते । विकारों भावसंसूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया इह 
तु तेषां कारणत्वमेव यथा ममेव । 
उज्जूम्भाननमुल्लसत्कुचतट लोलश्रमद्श्न लतं 
स्वेदाम्भ:स्न पिताज़ यष्टिविगलद्बीड सरोम्ाञज्चया | 
धन्य: को5पि युवा स॒ यस्य बदने व्यापारिता: सस्पृहं 
मुख्धे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रख्या: कटाक्षच्छटा: ॥। 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्याम: । 
हेतुकायात्मनो:'** * * “संव्यवहारतः ॥३॥ 
तथोविभावानुभावयोज्लौं किकर सं प्रतिद्देतुकाय॑ भूतयों: संव्यवहा रादेव 
सिद्धत्वान्‌ न पृथग्‌ नक्षणमुपयुण्यते | तदुक्तम्‌ । विभावानुमावौ लोक- 
संश्रिद्धों लोकयात्रानुगामिनो लोकस्वभावोपगतत्वाच्‌ च न पृथग लक्षण- 
मुच्यत इति । 
झथ भावः | 
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झनुकार्य्याअ्यत्वेनोपनिवध्यमान:.. सुखदुःखवादिरूये भविस्तद्भावस्य 
आवकचेतसो भावनं वासनं भावः। तदुक्तम्‌ । प्रहो हानेन रसेन गन्धेन 
वा सर्वमेतद्‌ भावितं वासितमिति । यत्‌ तु रसान्‌ भावयन्‌ भाव इति। 
कवे रन्तगंतं भाव॑ भावयन्‌ भाव इति च तदभिनयकाव्ययो: प्रवतंमानस्य 
भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । 

ते च स्थायितों व्यभिचारिणइ्चेति वक्ष्यमाणाः । 

* 2७ शक कक ०भावनस्‌ ॥।४।॥। 

परगतदुःखहृर्षादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःक रणत्वं सत्त्वम्‌ । यदाह । 
सत्त्वं नाम मनः प्रभवं तच्‌ च समाहितमनत्त्वादुत्पद्यत । एतदेबाउस्य 
सत्वं यतः खिन्नेन प्रहर्षितित चाउश्रुरोमाञ्चादयों निवंत्य॑न्ते तेन सत्त्वेन 
नि त्ताः सात्विकास्त एवं भावास्तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभुतयों अपि भावा 
भावसंसूचनात्मकविका ररूपत्वाच्‌ चाउनुभावा इति ढ्ं रूप्यमेषाम्‌ । 

तेच। 

स्तम्म०*''*** सुग्पक्तलक्षणा: ॥५॥॥ 


*वेबइ सेअदवदनी रोमाड्चिप्न गत्तिए ववइ । 
बिललुल्लु तु वलझम लह्ठु वाहोग्नल्लीए रणेत्ति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खणे विमुच्छइ विश्रग्घेण । 
मुद्धा मुहल्ली तुआ्न पेम्मेण सावि ण घिज्जइ ॥ 

_अ्रय व्यभिचारिण: | तक सामान्यलक्षराम्‌ । 
१. प्रपश्न शिकमाषया चेव्या उक्ति: सम्भाव्यते । 
बेपते स्वेदववना रोमाउचं गात्रे बपति । 
बिलोलस्ततो वलयो लघु बाहुबलल्यां रणति ॥ 
मुख श्यामलं भवति क्षण विमूच्छेति विदग्घेन । 
मुग्घा सुखवल्ली तव प्रेम्णा सापि न धंय करोति ॥ 
तू सन्दिग्धत्वाज्चास्य व्याल्यः न समो- 





आना जाता । 
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विशेषा०**'*** वारिधों ॥६।॥॥ 
यथा वारिधो सत्येव कल्‍लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव 
रत्यादों स्वायिनि सत्येवा5४विर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरन्तों 
वतंमाना निर्वेदादयों व्यभिचारिणों भावाः। ते च । 
निर्येद०''* **'त्रयइच ॥॥७॥। 
तन्न निर्वेद: । 
तत्त्व०****** ०दीनता: ॥८॥। 
तत्त्वज्ञानान्‌ निर्वेदों यथा । 
प्राप्ता: श्रिय:ः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विंषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीरिताः प्रणयिनों विभवेस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुभूतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ 
झापदो यथा । 
राज्ञों विपद्‌ बन्घुवियोगदु:खं 
देशच्युतिदु गंममार्गखेद: । 
आस्वाद्ते हस्या: कटुनिष्फलाया: 
फल मयेतत्‌ चिरजीविताया: ॥ 
ईष्यातों यथा । 
घिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वगंग्रामटिका विलु ण्ठनपरे: पीने: किमेभिर्भुज: । 
न्यक्कारों हायमेव मे यदरयस्तत्राउप्यसौ तापस: 
सोथ्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसभटान्‌ जीवत्यहो रावण: । 
वीरश्डज्भारयोव्य॑भिचारी निर्वेदो यथा । 
ये बाहवों न युधि वेरिकठोरकण्ठ- 
पीठोच्छलद् धिरराजिविराजितांसा: । 
नाप प्रियापृथुपयोधरपत्रभ ज्ू - 
सड्करान्तकुडकुम रसा: खलु निष्फलास्ते । 
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आत्मानुरूपं रिपुं रमणीं वालभमानस्य निव्वेदादियमुक्तिः। एवं 
रसान्तराणामप्यड्गर्भाव उदाहाय॑: । 
रसानड्गः स्वतन्त्रों नि्वेदों यथा | 
कस्त्व भों: कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्‌ यतः श्रूयतास्‌ । 
वामेनाउत्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न बछायाउवि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्या5पि में । 
विभावानुभावरसाज्भानजू भेदादनेकशा खो नि्वेदों निदर्शनीयः । 
अय ग्लानि: । 
रत्याद्या०'****” ०क्रिपा: ॥६॥। 
निधुवनकलाभ्यासादिश्वमतृट्क्षुद्रमनादिभिनिष्प्राणतारूपा ग्लानि: | 
अस्यां च वैवर्ण्य कम्पानुत्साहादयोबनुमावा: | यथा माघे । 
लुलितनयनतारा: क्षामवक्‍त्रेन्दुविम्बा 
रजनय इब निद्राक्‍्लान्तनीलोत्पलाक्ष्य: । 
तिमिरमिव दघाना: ज़ंसितः केदपाश्ान्‌ 
अवनिपतिगहेभ्यों यान्त्यमूर्वीरबध्वः ॥ 
दोष निर्वदवद्ह्यमम्‌ । 
अय दाद । 
झनर्थ ० '* '"'*'बणंस्वरान्यता ॥१ ०॥। 
तत्न परक्रीर्याद्‌ यथा रत्नावल्याम्‌ । 
हिया सर्वस्याञसौ हरति विदिता5स्मीति बदन 
दयोदू प्टूवाउउल्ापं कलयति कमामात्मविषयाम्‌ । 
सस्दीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक््य मधिकम्‌ 
प्रिया प्रायेणा55स्ते हृदयनि हितात डूविधुरा ॥ 
स्वदुनंयाद यथा वीरचरिते । 
दूरादु दवीयों घरणीवराभं 
यस्‍्ताटकेय तृणवद्‌ व्यघुनोत्‌ । 


डंश्छ 


हन्ता सुबाहोरपि ताड्कारिः 
स राजपुत्रों हुदि बाघते माम्‌ । 
पधनया दिशाव्न्यदनुसतंब्यम्‌ । 


भथ श्रमः 

श्रम: *“*मर्दनादयः । 

झ्रध्वतों यथोत्तररामचरिते । 
झलसलुलितमुग्धान्यध्वसज्जातखे दा- 
दक्षिथिलपरिर म्भर्दत्त संवाहनानि । 
परिमृदितमृणाली दुबंलान्यज़ कानि 
त्वमुरसि मम कृता यत्र निद्रामवाप्ता ॥ 

रतिश्रमों यथा माघे । 


प्राप्य मन्मथरसादतिश्ूमिं दुर्वहस्तनभरा: सुरतस्य । 
शश्रमुः श्रमजलादललाटईिलष्टकेशमसितायतकैदय: ।॥ 


ब्त्यात् तुब्रक्ष्मम्‌ 


झय घतिः | 
सन्‍्तोषो '*'*** ०मोगकृतु ॥११॥ 
ज्ञानाद यया भत हरिशतके । 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं व लब्ष्म्या 
सम इह परितोधों निविज्ञेषों विशेष: | 
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोध्यंवान को दरिद्रः ॥ 
दाविततों यथा रतनावलयाम्‌ । 
राज्यं निजितश्त्रु योग्य सचिबे न्यस्त: समस्तों भरः 
सम्यकपालनपालिता: प्रशमिताशेषोपसर्गा: प्रजा: । 
प्रयोतस्य सुता वसंन्तसमयस्त्वं चेतिनाम्ना घृत्ति 
काम: काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सब: ॥। 


इत्याद् हाम्‌ । 
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झथ जड़ता । 
भ्रप्रति०****** पह्तत ॥१३॥ 
इष्टदर्शनाद यथा | 
एवमालि निगृहीतस्ाध्वसं 
शछछूरों रहति सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला 
ना5स्मरत्‌ प्रमुखवर्तिनि भ्रिये ॥ 
अनिष्टश्रवणाद यथा । उदात्तराघवे । राक्षसः । 
ताबन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसाः | 
येषां नायकतां यातास्त्रिशि रः खरदूषणा: | 
द्वितीय: । गृहीतघनुषा रामहतकेन । प्रथम: । किमेकाकिनव । 
द्वितीय: । अदृष्ट्वा कः प्रत्येति | पश्य तावतो5स्मद्वलस्य । 
सद्मशिछिन्नशिर:धवज्र मज्जत्कडू कुलाकुलाः ! 
कवन्धा: केवल जातास्तालोत्ताला रखाजऊूरणों ॥ 
प्रथम: | सले यद्य वं तदाहहमेवंविघ: कि करवाणीति | 
झथ हम: | 


प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभाव॑श्चेत:प्रसादो हफं:। तत्न चाउचच- 
स्वेदगद्गदादयो प्नुभावा: । यथा । 
ग्रायाते दयिते मरुस्यलभुवामृत्प्रे्य दुलंडुघतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे । 
दत््वा पीलुझमौकरी रकवलान्‌ स्वेनाडचलेना55घवराद्‌ 
उन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्नं रजः ॥। 
निर्वेदवदितरदुन्नेयम्‌ । 
दोगंत्या० '"***** ०दिमतु ॥१३॥। 
दारिद्रभन्यक्कारादिविभाव रनौजस्कता चेतसो दैन्यम्‌ । तत्र च कृष्ण- 
तामलिनवसनदशझंनादयो पनुभावा: । यथा । 


ड२० 


वृद्धों षः पतिरेष मञ्बकगत: स्वूणावश्वेषं गृह 
कालो5भ्यर्ण जलागम: कुशलिनी वत्सस्य वार्ताअपि नो । 
यत्नात्‌ सड्चिततेलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दुष्ट्‌वा गर्भभरालसां सुतबधूं इ्वश्रृ्चिरं रोदिति ॥ 
शेष पूर्वंवत्‌ । 

अथोग्रथम्‌ । 

दुष्टे० ****** नादयः ॥१४॥ 

यथा बवीरचरिते जामदग्त्यः । 
उतहृत्योत्‌कृत्य गर्भावतपि शकलयतः क्षत्रसन्तानरोषाद्‌ 
उद्यम स्यैकविशत्यवधि विशसत: सर्वतो राजवंश्यान्‌ । 
पिश्र्यं तद्क्तपूर्ण ह्दसवनमहानन्दमन्दायमान- | 
क्रोघाग्नेः कुबंतो मे न खलु न विदित: सर्वभूत॑ः स्वभाव: ॥। 

अथ चिन्ता । 


यथा । 


पक्ष्माग्रग्रथिताश्रुविन्दुनिकरैमु क्ताफलस्पधिभि: 

कुव॑न्त्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम्‌ । 

वाले बालमृणालनालवलयाल द्भारकान्ते करे 

विन्यस्या55तनमायताक्षि सुकृती कोथ्यं त्वया स्मयंते ॥ 
यथा वा । 


अस्तमितविषयसज्भा मुकुलिततयनोत्वला बहुश्वसिता । 


ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥ 
अथ त्रासः । 
गजिता०'** *** ०तादय: ॥१५॥ 
यथा माघे । 
श्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितो रु- 


वॉमोरूरतिशयमाप विश्रमस्य | 
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क्षुभ्यन्ति प्रसममहो विना5पि हेतो- 
लीलाभि: किमु सति कारणों रमण्यः ॥ 
अथा<सूया । 
परोत्कर्षा० '***** ०तानि च ॥१६॥ 
गयवें यथा वीरचरिते । 
अधित्वे प्रकटीकृतेईपि न फलप्राप्ति: प्रभो: प्रत्युत 
द्र ह्ान्‌ दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कर्ष च परस्य मानयशसोविस्र सन॑ चा$धत्मन: 
सत्रीर॒त्नं च जगत्पतिदंशमुखो दुष्त: कथं मृष्यते ॥। 
दौज॑न्याद्‌ यथा । 
यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्वगुराजंने 
नहि परयज्ञो निन्दाव्याजैरलं परिमाजितुम्‌ । 
विरमसि न बेदिच्छाद़ षप्रसक्‍्तमनो रयों 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्रेनू दन्‌ श्रममेष्यसि ।। 
मन्युजा यधाउमरुशतके । 
पुरस्तन्वा गोत्रस्खलनचकितो5हं नतमुखः 
प्रवृत्तो वलक्ष्यात्‌ किमपि लिखितुं देवहतक: । 
स्फूटो रेखान्यासः कथमपि स तादृक्‌ परिणतों 
गता येन व्यक्त पुनरवयवे: सेव तरुणी ॥। 
ततइचा5भिज्ञाय स्फ्रदरुणगण्डस्थल रुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाद्‌ गद्गदगिरा । 
अहो चित्र चित्र स्फुटमिति निगद्या5श्रुकलुषं 
रुषा ब्रह्मास्त्र मे शिरसि निहितो वामचरणः ।। 
अवथा5मसर्ष: । 
प्रधिक्षे०**'*** ०नादय: ॥१७॥। 
यथा वीरचरिते । 


डेर्र दशाछूपक 


प्रायश्चितं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न स्वेवं दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमह्व्रतम्‌ ।॥। 

यथा वा वेणीसंहारे । 
युष्मच्छासनलब्डूना म्भस्ति मया मग्नेन नाम स्थित॑ 
प्राप्ता नाम विगहेँणा स्थितिमतां मध्येडनूजातामपि । 
क्रोधोल्लासितशोंशितादणगदस्योच्छिन्दतः कौरवान्‌ 
अ्रद्य क॑ दिवस ममा5सि न गुरुर्नाईह विधेयस्तव ॥ 


झथ गये: । 
गर्वो०*'**''०वोक्षणस्‌ ॥१८।॥। 
यथा वीरं॑चरिते। 


मुनिरयमथ वीरस्तादुशस्तत्तम्रियं में 

विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाउसि । 

तपत्ति विततकीतेंदंपंकण्ड्लदोष्ण: 

परिचरणसमर्थो राषव: क्षत्रियोड्हम्‌ ॥ 
यथा वा तत्व । 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 

जामदग्त्यश्ब वो मित्रमन्‍्यया दुर्मनायते ॥॥ 


अथ स्मृति: । 


मेनाक: किमय॑ रुणद्धि गगने मन्मार्गमव्याहतं 
शक्तिस्तस्थ कुत: स वज़पतनाद्‌ भीतों महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्यं: सोईपि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावणम्‌ 
आा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा जिलष्टो बधं वाडछति ।॥ 
यथा वा मालतीमाघवे । माधव: । मम्त हि प्राक्तनोपतम्भसम्भा- 
वितात्मजन्मनः  संस्कारस्याउनवरतप्रवोधात्‌ प्रतायमानस्तद्विसदृशी : 
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प्रत्ययान्तरै रतिरस्कृतप्रवाह: प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्वत्तिसन्तानस्तन्मयमिव 
करोति वृत्तिसारूप्यतइचंतन्यम्‌ । 
लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीरांवूपेव च 
प्रत्युप्तेवते च वद्भतारघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्चेतसि कीलितेव विशिखेश्चेतो भुव: पञ्चभि- 
श्चिन्तासन्ततितन्तुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ 
अब मरणम्‌ । 
मरणं०'***** »नोच्यते ॥ १६ ॥। 
यया । 
सम्प्राप्तेडधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्मंबातायनं 
वारं वा रमुपेत्य निष्कियतया निदिचत्य किड्चल्चिरम्‌ । 
सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं ब्ास्न सखल्रीम्य: शिशो- 
मांधव्या: सहकारकेणा करुण: पाणिग्रहों निर्मित: ॥ 
इत्यादिवत्‌ श्टज़ाराश्रयालम्बनत्वेत मरणे व्यवसायमात्रमुपनिव- 
न्थनीयम्‌ । अन्यत्र कामचार: । यथा वीरचरिते । पश्यन्तु भवन्तस्ताड- 
काम्‌ । 
हन्मर्मभेदिपतदुत्कटक दूपत्र- 
संवेगतत॒क्षणक्ृतस्फ्रदज़ू मज़ा । 
नासाकुटी रकुहरद्वयतुल्यनियंद्‌ 
उद्बुद्ब॒ुदध्वनदसूकूप्रसरा मृत॑व ॥। 
ग्रय मद: । हे 
हर्षोत्कर्षो० ****** ०घमादियु । 
यथा माघे । 
हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारविज्येषा: । 
चक्रिरे भृशमृजोरपि बध्वा: [कामिनेब तरुणेन मदेन ॥। 
इत्यादि । 
अथ सुप्तम्‌ । 


सुप्त० ***** ०परसु ॥ २० ॥ 


लघुनि तृरणाकुटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलाल स्रस्तरें सोपधाने । 
परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वन्द्मा रात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुघार: ॥ 

भ्थ निद्रा । 

मनः०*'**"' ०तावय: ॥ 

यथा । 
निद्भाधंभीलितदुशों मदमन्धराणि 
नाध्प्यवंवन्ति न च यानि निरथंकानि | 
ग्रद्माईपि में मृगदुशों मघुराशि तस्या- 
स्तान्यक्ष राणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।' 

यथा च माघे । ५ 
प्रहरकमपनीय स्व॑ निदिद्वासतोच्च: 
प्रतिपदमुपहुत: केनचिज्जागृहीति । 
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शुन्यज॒न्यां 
दददपि गिरमन्तबंध्यते नो मनुष्य: ॥। 

झव विवोध: । 

विवोधः “****' ०मर्दने ॥ २१॥ 

यथा माघे । 
विररतिपरिलेदप्राप्तनिद्ासुद्चानां 
चरमम्रपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धा: । 
अपरिचलितगात्रा: कुव॑तते न प्रियाणाम्‌ 
अधिथिलभुजचकाहलेपभेदं तरुष्यः | 

भथ ब्रीडा । 

दुराचारा०****** ०सुखाविभि: ॥ २२॥। 
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यथा 5मरुशतके । 
पटालग्ने पत्यौं नमयति सुखं जातबिनया 
हंठाइलेष॑ वाञ्छत्यपहरति गात्राशि निभृतम्‌ । 
न दाक्नोत्यास्यातुं स्मितमुखसस्तीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नवबंधू: ॥ 
झयाउपस्मारः । 
झावेशो०**'**" »भ्ादयः ॥ २३ ॥। 
यथा माघे । 
श्राश्लिष्टभूमि रतसितारमुच्चे- 
लॉलडू जाकारबृहत्त रज्भम्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानाम्‌ 
ग्रसावपस्मारिणमाशशड् ॥। 
भव मोह: । 
मोहो०*''*** ०वर्शानादय: ॥ २४ ॥ 
यथा कुमारसम्भवे । 
तीव्राभिषज् प्रभवेन वृत्ति 
मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृब्यसना मुहर्त 
क्रतोपकारेव रतिबंभूव ।॥| 
यया चोत्तररामचरिते । 
विनिदचेत्‌ं शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मदः । 
तब स्पश्ञे स्प्दं मम हि परिमूडेन्द्रियगणों 
विकार: को5प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुझते ।। 
ग्रथ मतिः । 
भान्ति०'"**** ०घीर्मतिः । 


अर दाहपक 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ । 
बुणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद: ॥ 
यथा च । 
न पण्डिताः साहस्तिका भवन्ति 
श्रुत्वाउपि ते सन्तुलयन्ति तत्वम्‌ । 
तत््वं समादाय समाच रन्ति 
स्वार्थ प्रकृव॑न्ति परस्य चाउंवंम्‌ ॥ 
ग्रयाउप्त्रस्यम । 
झालत्यं'''*** ०दिमतु ॥ २४५ ।। 
यथा ममव । 
चलति कथब्चित्‌ पृष्टा 
यच्छति वचन कथण्चिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते 
गुरुगभंभरालसा सुतनुः ॥ 
झथाउ5थेगः । 
ग्रावेग:० '*' **“०पसाराः ॥| २६ ॥ 
झभिसरो राजविद्रवादि: तद्धंतुरावेग: । यया मम॑व । 
ग्रागच्छा55गच्छ सज्ज कुरु वरतुरगं संनिधषदि द्वुतं मे 
खज़ू: क्वाउसोौ कृपाणीमुपनय घनुषा कि किमज्ुप्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोन्निद्वितानां क्षितिभृति गहने प्न्योन्यमेव॑प्रतीच्छन्‌ 
वाद: स्वप्नाभिदुष्टे त्वथि चकितदुश्ां विद्विषामाबिरासौत्‌ ॥। 
इत्यादि । 
तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्र शस्त्र रथों रथ: । 
इति शुश्रुविरें विष्वगुझ्भूटाः सुभटोक्तय: ॥। 
यथा वा । 
प्रारब्धां तसुपुअकेघु सहसा सन्त्यज्य सेककरियाम्‌ 
एतास्तापसकन्यका: किमिदमित्यालोकयन्त्याकुला: । 
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आरोहन्त्युटजद्रमांरच वटबवो वाचंयमा ग्रप्यमी 
सद्यो मुक्‍्तसमाधयो निजवृषीष्वेबोच्चपादं स्थिता: । 
वातावेगों यथा । 
बाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम्‌ । 
इत्यादि । 
वषजों यथा । 
देवे वर्बत्यशनपवनब्यापृता वह्नलिहेतो- 
गेहाद्‌ गेहूँ फलकनिचित: सेतुमि: पद्भुमीता: । 
नीध्तप्रान्तानविरलजलाब पाश्भिस्ताड़यित्वा 
सूर्यच्छत्रस्थगितशि रसो योषितः सञ्चरन्ति ॥ 
उत्पातजों यथा । 
पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमा न- 
कंलाससम्भ्रमविलोलदुश:ः प्रियाया: । 
श्रेयांसि वो दिशतु निह्न .तकोपचिह्नम्‌ 
झालिज्भनोतृपुलकमास्चितमिन्दुमोलेः ॥। 
झहितकृतस्त्वनिष्टद्शनअ्रवणाभ्याम्‌ । तद्‌ यथा। उदात्तराघवे । 
चित्रमायः । ससम्भ्रमम्‌ । भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायता- 
मित्याकुलतां नाटयतीत्यादि । पुनश्चित्रमाय: । 
मृगरूपं परित्यज्य विधाय बिक वपु: । 
नीयते रक्षसाओ्तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ।। 
रामः । 
वत्सस्थाउभयवारिघेः प्रतिभयं मन्ये क्थं राक्षसात्‌ 
वैष मुनिविरोति मनसश्चाउस्त्येव मे संश्रम: । 
माहासीज॑नकात्मजामिति मुहूः स्नेहाद्‌ गुरु्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूं ढस्य मे निश्चयः ॥ 
इत्यन्तेनानिष्टप्राप्तिकुतसम्भ्रमः । 
इष्टप्राप्तिकृतों यथाउत्रेव | प्रविस्य पटाक्षयेण सम्श्नास्तों बावरः। 


डर 


प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पृज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
म त्वेवं दूषयिष्यामि झस्त्रग्रहमहाव्रतम्‌ ।। 

यथा वा वेणीसंहारे । 
युष्मच्छासनल द्वुना म्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येडनुजानामपि । 
क्रोधोल्लासितशोशितारुणगदस्योब्छिन्दतः कौरवान्‌ 
भ्रद्म कं दिवर्स ममाउसि न गुरु्नाउह विधेयस्तव ॥ 


अथ गर्व: । 
गर्वो०****** ०वोीक्षणस्‌ ॥१८॥। 
यथा वीर॑चरिते | 


मुनिरयमथ वीरस्तादुशस्तत्प्रियं मे 

विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाउसि । 

तपसि बिततकीतेदंपंकण्ड्लदोष्ण: 

परिचरणसमर्थो राघव: क्षत्रियोहहम्‌ ॥ 
यथा वा तत्र॑व । 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूठये । 

जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ 


अथ स्मृति: । 


मेनाक: किमय॑ रुणद्धि गगने मन्‍्मार्ग॑मव्याहतं 
शक्तिस्तस्य कुतः स वज्जपतनाद्‌ भीतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्यं: सोईपि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावणम्‌ 
आ ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो ब्ं वाञजुछति ॥ 


यथा वा मालतौमाधवे । माघव:। मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भा- 


वितात्मजन्मनः . संस्कारस्याउनवरतप्रवोधात्‌ प्रतायमानस्तद्विसदृशे: 
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प्रत्यवान्तरै रतिरस्क़॒ तप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्यत्ति सन्तानस्तन्मयमिव 
करोति वृत्तिसारूप्यतश्चंतन्यम्‌ । 
लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीणंल्पेव च 
प्रत्युप्तेव च वज्यसारघटितेवाउन्तनिखातेव च । 
सा नह्चेतस्ति कीलितेव विश्षिखइचेतोभुव: पञ्चमभि- 
श्चिन्तासन्ततितस्तुजालनिविडस्पूतेब लग्ना प्रिया || 
अब मरणम्‌ । 
मरणं०****** ०तनोच्यते ॥॥ १६ ॥। 
यथा । 
सम्प्राप्तेव्वधिवासरे क्षणमनु त्वद्धत्मंवातायनं 
वारं वा रमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किड्चल्चिस्म्‌ । 
सम्पत्येव निवेश्य केलिकुररीं ग्लराल सलीभ्य: शिक्षो- 
मध्षिब्या: सहकारकेण करुण: पाणिग्रहों निर्मित: ॥ 
इत्यादिवत्‌ श्युज्भाराश्यालम्बनस्वेत मरणे व्यवसतायमात्रमुपनिब- 
न्थनीयम्‌ । गन्यत्र कामचार: । यथा वीरचरिते। पह्यन्तु भवन्तस्ताड- 


काम्‌ । 

हुन्ममंभेदिपतदुत्कटक छूपत्र- 
संवेगततक्षणकृतस्फ्रदजभुभज्ा । 
नासाकुटी रकुहरद्यतुल्यनियंद्‌ 
उद्बुदुब॒ुदध्वनदसूक्‌ प्रसरा मृतैव ॥। 

ग्रथ मदः । ' 

हर्षोत्कथों० ****** ०घमादियु । 

यथा माघे । 


हावहारि हसितं बचनानां कौशल दृशि विकारविज्येषा: । 
चक्रिरे भृहमृजो रपि बध्या: [कामिनेय _तरुणेन मदेन || 
इत्यादि । 
झथ सुप्तम्‌ । 


डर्ड 


सुप्त० ****** "परचम ॥ ब्‌ृ० ॥॥ 

यथा । 
लघुनि तृणकुूटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलालस॒रस्तरे सोपधाने । 
परिहरति सुपुप्त हालिकद्वन्द्रमारात 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुपार: ॥। 

प्रथ निद्रा । 

झनः०***** ०तावदय: ॥ 

यथा | 
निद्राधंमीलितदुज्यो मदमन्थराणि 
नाअ्प्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । 
अद्याईषि मे मृगदुशों मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्ष राणि हुदये किमपि घ्वनन्ति ।' 

यथा च माघ | 
प्रहदकमपनीय स्व॑ निदिद्रासतोच्च: 
प्रतिपदमुपहुत: केनचिज्जागृही ति । 
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शुन्यथुन्यां 
दददपि गिरमन्तबंध्यते नो मनुष्य: | 

झब विवोध: | 

विवोध: ''**'* ०मर्दने ॥ २१॥ 

यथा माघे । ! 
विररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
चरमम्पि गयित्वा पूर्बमेव प्रवुद्धा: । 
प्रपरिचलितगात्रा: कुव॑ते न प्रियाणाम्‌ 
अधिथिलभुजचकाइलेपमेदं तरुण्यः । 

झथ ब्रोडा । 

बुराचारा०****** ०्सुखादिभिः ॥ २२॥। 
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यथा 5मरुशतके । 
पटालग्ने पत्यौ नमयति सुखं जातबिनया 
हठाइलेषं वाडछत्यपहरति गात्राशि निभृतम्‌ । 
न शवनो त्यास्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्पत्यन्त: प्रथमपरिहासे नववधू: ॥ 


झवयाउपस्मार: । 

झावेशों ०**'"*'* ०मादय: ॥ २३ ॥ 

यथा माघे । 
आहशिलिष्टभूमि रसितारमुच्चे- 
लॉल:ड़ जाकारवृहत्तरज़म्‌ । 
फेनायमानं पतिमापगानाम्‌ 
ग्रस्ावपस्मारिणमाशशडडू ॥। 

ध्रय मोह: । 

मोहों ० ०वर्शानादय: ॥ २४ ॥ 

यथा कुमारसम्भवे । 

तीब्राभिषज्प्रभवेन वृत्तिं 


मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम॒ । 
अज्ञातभतृव्यसना मुहुर्तं 
क्रतोपकारेव रतिबंभूव ॥। 

यया चोत्तररामचरिते । 
विनिर्चेत्‌ शक्‍्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मद: । 
तब स्पशे स्पर्श मम हि परिमृढेन्द्रियगणों 
विकार: को5प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुझते ।। 

झथ मतिः । 

मान्ति०*** **“>घी॑तिः । 

यया किराते | 


हैं. 00 दशाहपक 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ । 
वणुते हि विमृश्य कारिण गुणलुब्धा: स्वयमेब सम्पद: ॥ 
यया च । 
न पण्डिता: साहस्तिका भवन्ति 
श्रुत्वाउपि ते सन्तुलयन्ति तत्वम्‌ । 
तत्त्व समादाय समाच रन्ति 
स्वार्थ प्रकुबंन्ति परस्य चाउवंम ॥ 
ग्रथाउल्लस्यम । 
झालस्य॑*****०बिमत्‌ ॥ २५ ।। 
यथा ममव | 
चलति कथच्चचित्‌ पृष्टा 
यच्छति बचन॑ कथब्चिदालीनाम्‌ । 
ग्रासितुमेव हि मनुते 
गुरुगभंमरालसा सुतनु: ॥ 
झथा5ज्वेग: 
प्रावेग:०*'* “**०पसाराः ॥ २६ ॥ 
प्रभिसरो राजविद्रवादि: तद्धेतुरावेग: | यथा ममंव । 
आगच्छा55गच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं संनिधहि द्वुतं मे 
खज़ः क्वाउसो कृपाणीमुपनय धनुषा कि किमज्ुप्रविष्टम्‌ । 
संरम्भोन्निद्वितानां क्षितिभृति गहनेः््योन्यमेबंग्रतीच्छन्‌ 
वाद: स्वप्नाभिदृष्टे त्वयि चकितदृश्ञां विद्विषामाविरासौत्‌ ॥ 
इत्यादि । 
तनुत्राणं तनुत्राणं दास्त्र शस्त्र रथों रयः । 
इति शुश्रुबिरे विष्वगुद्धूटा: सुमटोक्‍्तयः ॥। 
यथा वा । 
प्रारब्धां तस्पुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेकक्रियाम्‌ 
एताल्तापसकन्यका: किमिदमित्यालोकयन्त्याकुला: । 
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आरोहन्त्युटजद्र मांशच वटवो वाचंयमा प्रप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयों निजवृषीष्वेबोच्चपादं स्थिता: । 
वातावेगों यथा । 
वाताहुतं वस्ननमाकुलमुत्तरीयम्‌ । 
इत्यादि । 
वर्षजों यथा । 
देवे वर्षत्यशनपवनब्यापृता वह्लिहेतो- 
गेहाद्‌ गेहूँ फलकनिचितै: सेतुमि: पद्धूमीता: । 
नीध्तप्रान्तानविरलजलान पाशिभिस्ताड़यित्वा 
सूर्यच्छत्रस्थगितशि रसों योषितः सज्चरन्ति ॥ 
उत्पातजों यथा । 
पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
कैलाससम्भ्रमविलोलदुश: भ्रियाया: । 
श्रेयांसि वो दिशतु निल्न तकोपचिह्नम्‌ 
झालिजूनोतृपुलकमाधितमिन्दुमौले: ॥ 
अहितकृतस्त्वनिष्टद्शन अवशाम्याम्‌ । तदू यथा। उदात्तराषवे । 
चित्रमाय: | ससम्भ्रमम्‌ | भगवन्‌ कुलपते राममद्ग परित्रायतां परित्रायता- 
मित्पाकुलतां नाटयतीत्यादि । पुनश्चित्रमाय: । 
मृगरूप परित्यज्य विधाय बिकर्ट वपु: । 
नीयते रक्षसाश्नेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥। 
रामः । 
वत्सस्याउमयवाररिघें: प्रतिभयं मन्ये कर्च राक्षसात्‌ 
श्रस्तदर्चंष मुनिविरोति मतसश्चा5रत्येव में संश्रमः । 
माहासीजनकात्मजामिति मुहूः स्नेहाद गुरुर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमू ढस्प मे निश्चय: ॥ 
इत्यन्तेनाइनिष्टप्राप्तिकृतसम्भ्र मः । 
इष्टप्राप्तिकृतों यथाउत्रेत् | प्रविश्य पटाक्षपेण सम्भ्नान्तों वानर:। 


डंश्द वदद्ाहपक 


वानरः । ' महारात्म एदं खू पवणणन्दणागमणेण पहरिसेत्यादि देवस्स 
हि्नआरणान्दजणणं विश्नलिदं महुवणमित्यन्तम्‌ । 
यथा वा वीरचरिते। 
एह्य हि वत्स रघुनन्दन पूर्णाचन्द्र 
चुम्बामि समूर्धनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
झारोप्य वा हृदि दिवानिश्नमुद्र हामि 
बन्दे3थवा चरणपृष्करकद्यं ते ॥ 
वह्लिजों यथाउमरुशतके । 
क्षिप्तो हस्तावलग्तः प्रसभमभिहतों ध्याददानों5शुकान्तं 
गृह्लन केशेष्वपास्तस्चरणनिपतितो नैक्षित: सम्भ्रमेण | 
ग्रालिज़ून्‌ योध्वधृतस्त्रिपुरयुवतिभि: साथ्रुनेत्रोत्पलाभि: 
कामीवा$र्द्धापराधः स॒ दहतु दुरितं शाम्मवों वः शराग्निः । 
यथा वा रत्नावल्याम्‌ । 
विरम विरम वह्लने मुज्च घुमाकुलत्वं 
प्रसरयसि किमुच्चरचियां चक्रवालम्‌ | 
विरहहुतमुजा5उह यो न दर्धः प्रियाया: 
प्रलयदहनभाता तस्य कि त्वं करोषि ॥। 
करिजो यथा रघुवंशे । 
सच्छिन्नवन्धद्र_तयुग्यशून्यं 
भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोघध॑ 
सेनानिवेशं तुमुलं चकार ।। 
करिग्रहणं वध्यालोपलक्षणार्थभम्‌ । तेन बव्याप्नशुकरबानरादिप्रभवा 
शावेगा व्याख्याता: । 


हे. र महाराजतत्‌ खलु पवननन्दनागमनेन प्रहपत्याडि, देवस्य हृदपानग्द- 
जनन॑ विदलितं मधुवनमित्यन्तस्‌ । 
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कि लोभेन विल्वितः स भरतों येनेतदेवं क्ृत॑ 
सद्यः स्त्रीलघुतां गठा किमयवा मातैव में मध्यमा । 
मिथ्यैतन्‌ मम बिन्तितं द्वितममप्यार्यानुजोंडपौ गुरू 
मातातातकलत्रमित्यनुचितं मन्‍्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥ 
अबवा । 
क॒: सतुविताभिषेकादाय प्रच्यावयेद्‌ गुणज्पेष्ठम्‌ । 
मन्ये ममेष पुण्य: सेवावसरः क़ृतों विधिना ।। 
ग्रयाप्वहित्यम्‌ । 
लज्जा०“'*'*' ०विक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे । 
एवं वादिनि देवर्षों पाइवें पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पाव्ष॑ती ॥ 
अथ व्याधिः । 
व्याघय:'***'' विस्तरः ॥२७॥। 
दिड्डमात्रं तु यथा । 
अच्छिन्तं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्यों पिता 
दत्त दैन्यमदोषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
ग्रद्म इवः परिनिव ति ब्रजति सा इवासेः पर खिद्ते 
विश्वव्धों भव विप्रयोगजनितं दुखं विभकक्‍तं तया ॥ 
झवोन्माद: । 
ध्रप्रेज्ञा०"**** ०सितादय: ॥२८॥। 
यवा। पा: छुद्वराक्षस तिष्ठ तिष्ठ क्‍्य में प्रियतमामादाय गच्छ- 
सीत्युपक्रमे | कथम्‌ । 
नवजलघरः सन्‍्नद्धोंड्यं न दुष्तनिशाचरः 
सुरघनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 


है ई- .] इगारुूपक 


अ्रयमपि पटुर्घारासारों न बाणपरम्परा 
कनकनिकपषस्निग्धा विद्युत प्रिया न ममोव॑ज्ञी । 
इत्यादि । 
झय बिषाद: | 
प्रारब्घ०*"**** ०“दिकत्‌ ॥२६॥। 
यथा वीरचरिते। हा पायें ताडके कि हि नामतत्‌ । अम्बुनि मज्ज- 
न्यलाबूनि ग्रावाण: प्लवन्ते । 
नन्‍्वेष राक्षसपते: रखलितः प्रतापः 
प्राप्तोडदभुत: परिभवों हि मनुष्यपोतात । 
दुष्ट: स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथों 
देन्यं जरा च निरुणाद्धि कथं करोमि |! 
अधोत्सुबयम्‌ । 
कालाक्ष ०****** ०विश्वमाः ॥३०॥। 
यथा कुमारसम्भवे । 
आझात्मानमालोक्य च॒ शोभमानम्‌ 
झाददां विम्बे स्तिमितागताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव 
स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ।। 
यया वा तत्रव । 
पशुपतिरपि' तान्यहानि कृच्छाद 
प्रनिनयदद्विसुतासमागमोत्क: । 
कमपरमव॒ज्ं विप्रकुर्य- 
विभुमपि त॑ यदमी स्पुश्नान्ति भावाः ।४ 
झथचापला।_ 
सात्सय०*** “० चरणादयः ॥३ १॥| 
यथा विकटनितम्बाया: । 
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ग्रन्यासु तावदुपमर्देसहासु भू जू 
लोल विनोदय मनः सुमनोलतासु ॥ 
वाकामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमल्लिकाया; || 
यथा वा । 
विनिकषणरणत्कठो रदंष्ट्रा 
क्रकचविद द्धुटकन्दरोदराणशि । 
, प्रहमहमिकया पतन्‍्तु कोपात्‌ 
सममघुनव किमत्र मन्मुखानि ॥ 
झथवा । प्रस्तुतमेव तावत्‌ सुविहितं करिष्य इति । 
प्रन्ये च॒ चित्तवृत्तिविशेषा एतेघामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्‌ 
न पृथग्‌ वाच्या: । 
ग्रय स्थायी । 
विश्ज्ञ ०" *** लवशाकरः ॥ह३े शा 
सजातीयविजातीयभावान्त रैरतिरस्कृतत्वेनोपतिबधष्यमानो रत्यादिः 
स्थायी । यथा वबुहत्कथायां नरवाहनतदत्तस्यमदनमण्जूषायामनुरागः ॥ 
तत्तदवान्तरानेकनायिकानुरागैर तिरस्कृतः स्थायी । यथा च मालतीमाघवे । 
दमशानादु बीमत्सेन मालत्यनुरागस्याउतिरस्कारों मम हि प्राक्तनोपलम्भ- 
सम्भावितात्मजन्मन: संस्कारस्याउनवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विसदृश्: 
प्रत्यवान्तरैरतिरस्कृतप्रवाह: प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्यत्तिसन्तानस्तन्मयमिव 
करोत्यस्तव त्तिसार्प्यतदचैतन्यमित्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन प्रकारैण वि- 
रोधिनामविरोधितां च समावेशों न विरोधी । तथाहि । विरोध: सहान- 
वस्वानं बाध्यवाधकभावों वा। उभयरूपेणाईपि न तावत तादात्म्यमस्यै- 
करूपत्वेनैवा5४विर्भावात्‌ | स्थायिनां च विभावादीनां यदि विरोधस्तत्राइ- 
वि न तावत्‌ सहानवस्थानं रत्याद्य परक्‍्ते चेतसि लक्सूत्रत्यायेनाअविरो 
घिनां व्यभिचारिणां चोपनिबन्ध: समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्ध:। यर्थव 
स्वसंवेदनसिद्धस्तथैव काव्यव्यापा रसंरम्मणा नुकायें उप्यावेश्यमान: स्वचेतः 
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सम्मेदेन तयाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतु: सम्पद्यते । तस्मान्‌ न तावद्‌ 
भावानां सहानवस्थानम्‌ । बाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरेर्भावान्तरतिर- 
स्कार:। स च व्यभिचारिणां स्थायिनामविरुद्धव्यभिचारिभिः स्थायिनो- 
5विरुद्धास्तेषामजभ त्वात्‌ प्रधानविरुद्धस्य चा5ज्भ त्वायोगादानन्तयंविरोधि- 
त्वमप्यनेन प्रकारेणाउपरास्तं भवति । तथा च मालतीमाघवे श्वद्धारानन्तरं 
बीमत्सोपनिवन्धेडपि न किज्विद्‌ वैरस्थं तदेवभेव स्थिते विरुद्धर्सकाव- 
लम्बनत्वमेव विरोधे हेतु: । सत्वविदुद्ध रसान्तरव्यवधानेनोपनिबध्यमानों 
न विरोधी । यथा । 
अरणाहुरणाहुमहेलिग्रहुजुहुपरिमलुसुसुझन्धु । 
मुहुकन्तह अगत्यणहगज्भण फिट्टइ गन्धु ॥ 
इत्यत्न बीभत्सरसस्या5ज्ज भूत रसान्तरव्यवधानेन श्वृज्भा रसमावेशो न विरुद्ध: 
प्रकारान्तरेणैकाश्रयविरोधी परिहतंव्य: । ननुयत्रैकतात्वबेंणेतरेषां 
विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्यजूत्वेनाउविरोधः । 
यत्र तु समप्रधानत्वेनाईनेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम्‌ । यथा । 
१एक्कत्तो रुभ्रइ पिश्रा अणत्तो समरतूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण ञ्र भडस्स डोलाइग्नं हिम्मग्म॑ ॥ 
इत्यादो रत्युत्साहयो: । यथा वा । 
मात्सयंमुत्साय॑ विचायं का य॑ म्‌ 
झार्या: समर्यादर्मिदं वदन्‍्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणाम्‌ 
उत स्मरस्मे रविलासिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादौ रतिशमयोः । यथा च | 
इयं सा लोलाक्षी त्रिभमुवनललामकवसतिः 


स चार्यं दुष्टात्मा स्वसुरपक्ृतं येन मम तत्‌ । 


१. एकतो रोदिति प्रियाउन्धतः समरत्यनिर्थोषः । 
प्रेम्शा रणरसेन च मटस्य दोलापितं हृदयस्‌ ।। 


न» +> 
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इतस्तीतव्रः कामों गुरुर्यमितः- ऋ्रोघदहनः 
कृतो वेषइचा5्यं कथमिदमिति श्राम्पति मनः ॥ 
इत्यादी तु रतिक्रोधयों: । 
अन्त: कल्पितजभलप्रतिसरा: स्त्रीहस्त रबतोत्वल- 
व्यकतोत्तं सभृतः पिनद्धशिरसा हृत्युप्डरीकल्रज: । 
एताः शोशितपदच्ूकुदकुमजुष: सम्भूयकान्त: पिव- 
न्यस्थिस्नेहसुरां कपालचपकी: प्रीता: पिशाचाजूुनाः।॥ 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयो: । 
एक ध्याननिमीलनान्‌ मुकुलितं चक्षुद्वितीय पुनः 
पावंत्या वदनाम्बुजस्तनतटे ध्यूज्भारभारालसम्‌ । 
ग्रत्यदूद्र॒ विकृष्टचापमदनक्रोघानलोदीपितं 
शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेज्नत्रयं पातु वः ॥॥ 
इत्यादी शमरतिक्रोधानाम्‌ । 
एकेना5क्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थ॑ 
भातोविम्ब॑ सजललुलितेना:्परेणा5घत्मकान्तम्‌ । - 
अह्ृशछेदे दयितविरहाशद्ूिनी चक्रवाकी 
दौ सद्भीणों रचयति रसो नतंकीव प्रगल्मा ।। 
इत्यादों रतिशोकक्रोघानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्‌ कर्थ न विरोध: | 
भ्रत्रोच्यते । झत्राःप्येक एव स्थायी । तथाहि | एक्कत्तों रुअइ पिश्मा 
इत्यादां स्थायिभृतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितकंभावहेतुसन्देहुका रणतया 
करुणसंग्रामतुर्ययो रुपादानं॑ वीरमेंब पुष्णातीति भटस्पेत्यनेन पदेन प्रति- 
पादितम्‌। न च॒ द्यो: समप्रधानयोंरन्योन्यमुपकार्योपकारकभावरहित- 
योरेकवाक्यभावों युज्यते ॥ किड्चोपक्रान्ते सड्ग्रामे सुभटानां कार्यान्तर- 
करणोन प्रस्तुतसड्ग्रामौदासीन्येन महदनोचित्यम्‌ । पग्तों भर्तु: सड्ग्रामंक- 
रफप्िकतया शौयंमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वीरमेव पुष्णाति | एवं 
मात्सय॑मित्यादावपि चिरप्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानात्‌ छा्मक- 
परत्वमार्या: समर्यादर्मित्यनेन प्रकाशितम्‌ । एवमियं सा लोलाक्षीत्या- 
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दाबषि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निश्चाचरत्वेन मायाप्रधानतया च 
रोद्रव्यभिचारिविषादबिभाववितकंहेतुतया रतिक्रोधयोरुपादान रौद्गरपरमेव । 
प्रन्त्र: कल्पितमज् लप्रतिसरा ध्त्यादौं हास्यरसैकपरत्वमेव । एक ध्यान- 
निमीलनादित्यादो शम्भोर्भावान्तरेरनाक्षिप्ततथा दमस्थस्याईपि योग्यन्तर- 
शमाद्‌ वंलक्षण्यप्रतिपादनेत शर्मकपरतैव समाधिसमय इत्पनेन स्फूटीकृता 
एकेन&णेत्यादी तु समस्तमपि वाक्य भविष्यद्विप्रलम्भविषयमिति न 
कवचिदनेकतात्पयंम्‌ | यत्र तु इलेषादिवाक्येष्बनेकतात्परयमपि तत्र वाक्‍्याय॑ं- 
भेदेन स्वतन्त्रतया चार्यद्रयपरतेत्यदोष:ः | यथा । 
इलाध्याजेषतन्‌ सुदर्शनकरः सर्वाज्भजुलीलाजित- 
त्लोक्यां चरणारविन्दललितेना5क्रान्तलोको हरिः । 
विश्वाणां मुखमिन्दुसुन्दररुव॑ चन्द्रात्मचक्षदेधत्‌ 
स्थाने यां स्वतनो रपश्यदधिकां सा रक्मिणी वोधवतात्‌ । 
इत्यादी तदेवमुक्तप्रकारेणरत्याद्युपनिबन्धे सर्वत्राईविरोध:। यथा वा 
श्रूयमाण रत्यादिपदेष्बपि वाक्येपु तत्व तात्पय॑ तथा ग्रे दर्शयिष्याम: । 
ते च। 
रत्युस्ताहु०*****' नैतत्य ॥३३॥। 
इह शान्तरसं प्रतिवादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तय:। तत्र केचिदाहुः । 
नाअस्त्येव शान्तों रसः। तस्याउध्चार्येण विभावाद्यप्रतिपादनाललक्षणा- 
करणात्‌ | भ्नन्ये तु वस्तुतस्तस्या5भाव॑ वर्णायन्ति । झनादिकाल्नप्रवाहाया- 
तरागद्वंषयोरुच्छेतुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तर्भावं वर्ण- 
घन्ति । एवं बदन्त: शममपि नेच्छन्ति। यवा-त्तवाउस्तु । सर्वया 
नाटकादावशिनयात्मनि स्थाग्रित्वमस्माभि: शमस्य निषिध्यते। तस्व 
समस्तव्यापारप्रविलयहूपस्थाइभिनयायोगात्‌ । यत्‌ तु कंदिचन्‌ नागा- 
नन्‍्दादी शामस्य स्थायित्वमुपवर्शितं तत्‌ तु मलयवत्यनुरागेणा5प्रबन्ध- 
प्रवृत्तेत विद्याधरचऋतित्वप्राप्त्याधविरुद्ममू । न हा कानुकायं विभावा- 
लम्बनो विषयानुरागापरागावुपसब्धौ। प्रतों दयावीरोत्साहस्यैव तत्र 
स्थायित्वम्‌ । तत्व शज्भारस्याउज्ध व्वेत चक्रततित्वावाप्तेश्व फलत्वेना- 
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धविरोधादीप्सितमेव च सवंत्र कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य विजिगीषों- 
नॉन्‍्तरीयकत्वेन फल सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक | झ्रतोः्प्टावेव 
स्थाथिन:। ननु च रसनाद्‌ रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोबतमाचायः । 
निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेडपि रखा इत्यादिना रसान्तराणाम- 
प्यन्य रम्युपगतत्वात्‌ स्थायिनो प्यन्ये कल्पिता इति अवधारणानुपपत्ति: । 

ग्रत्रोच्यते । 

निवदा० ''*** मता: ॥३४॥ 

विरुद्धाविरुद्धा विच्छेदित्वस्य निवंदादीनामभावादस्था यित्वम्‌ । प्रतएव 
ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायंन्तरिता झपि परिपोषं नीयमाना वैरस्यमाव- 
हन्ति । न॒च॒ निष्फलावमानत्वमेतेषामस्थायित्व निवन्धन॑ हास्यादीना- 
मप्यस्थायित्वप्रसज्ात्‌ । पारम्पर्यंण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ । 
झ्रतों निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजक न भवति । किन्तु विरुद्ध रविरुद्धेर्भा- 
बेरतिरस्कृतत्वम्‌ । न व निर्वेदादीनामिति न ते स्थायिन: । ततो रसत्व- 
मपि न तेषामुच्यते । झतोसथ्स्थायित्वादेवेतेषामरसता । कः पुनरेतेषां 
कांग्येनाउपि सम्बन्ध: । न तावद बाच्यवाचकभावः स्वशब्दरनावेदित- 
त्वात्‌। न हि श्रृज्धारादिरसेषु काव्येपु श्ृद्भारादिशब्दा रत्यादिशब्दा 
वा श्रयन्ते । येन तेषां तत्परिषोषस्य वा5भिधेयत्वं स्पात्‌ | यत्राईपि च 
श्षूयन्ते तत्राईपि विभावादिद्वारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वश्नब्दाभिधेयत्व- 
मात्रेण । नाअपि लक्ष्यलक्षकभावस्तत्सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य 
पदस्याञ्योगात्‌ । ना5पि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्ति:। यथा गड़ायां 
घोष इत्यादी । तत्र हि स्वार्थ त्रोतोलक्षणे घोषस्याध्वस्थानासम्भवात्‌ 
स्वार्थ स्वलद्गतिगं ज्भाश्ब्दः स्वार्य विना भृतार्थोपलक्षितं तटमुपलक्षयति | 
अत्र तु नायकादिशब्दा: स्वार्यऋखलदगतयः कथमिवाडउर्थान्तरमुपलक्षयेयु: । 
को वा निमित्तप्रयोजनाम्यां बिता मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ््जीत । सिहो 
माणवक इत्यादिवत्‌ । अतएव गुणवृत्त्या/पि नेय॑ प्रतीतिः। यदि बाच्य- 
त्वेव रसप्रतिपत्ति: स्यथात्‌ तदा केवलवाच्यवाचकभावमात्रव्युत्पन्नचेत- 
सामप्यरसिकानां रसास्वादों भवेत्‌ । न च॒ काल्पनिकत्वमविगानेन सर्व- 
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सहृदयानां रप्तास्वादोड्ूते: | अतः केजिदभिघालक्षणागोणी भ्पो वाच्यान्त- 
रपरिकल्पितश कितभ्यो व्यत्तिरिक्त व्यज्जकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसा- 
लझ्कारवस्तुविषयमिच्छन्ति । तथाहि। विभावानुभावव्यमिचारिमुखेन 
रसादिप्रतिपत्तिर्पजायमाना कथ मिव वाच्या स्यात्‌ यथा कुमारसम्भवे । 

विवृष्वतती शरूसुताइपि भावम्‌ 

अड्भं: स्फुटद्वालकदम्बकल्प: । 

साचीकृता चारुतरेण तस्थों 

मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥ 
इत्यादावनु रागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद्‌ गिरिजालक्षण विभावोपवर्सा ना- 
देवाःआब्दाउपि श्रृज़ारप्रतीतिरुदेति | रसास्तरेष्वप्ययमेव न्याय: । न केवल 
रफेष्वेब यावद्‌ बस्तुमात्रेषपि । यथा । 

भम धम्मिप्न वीसद्धो सो सुणहो झज्ज मारिओं तेण । 
गोलाणइकच्छकुड ड्भ वासिणा दरिग्रसोहेण ।। 
इत्यादो निषेधप्रतिपत्तिरद्ब्दार्धपप व्यण्जकणवित मूलैव । 
तपाप्लड्ूारेष्वपि | 

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्मुखे5स्मिन्‌ 

स्मेरेषघुना तव मुख्ले तरलायताक्षि | 

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 

सुब्यकतमेव जलराशिरयं प्रयोधि: ॥ 
इत्यादिप्‌ चद्धतुल्य॑ तन्वीवदनारविन्दमित्याश्पमाद्यलडु[ रप्तिपत्ति- 
व्यड्जकत्वनिबन्धनीति । न चाउसावर्थापत्तिजन्या । प्रनुपपद्यमानार्था- 
पेक्षाभावात्‌ । नाअपि वाबयायंत्वं व्यजूचस्य तृतीयकक्षाविषयत्वात । 
तथाहि । श्रम घामिकेत्यादों पदा्थविषयातिधालक्षणाप्रथमकक्षातिकरान्त- 
क्रियाकारकसंसर्ग त्मकविधिविषयवाक्यार्थ कक्षातिकरान्ततृती यकक्षा कान्‍्तो 
निषेधात्मा ब्यजजुघलक्षणो<यों व्यज्जकशक्त्यघीन: स्फुटमेवा प्वमासते । 
१. श्रम धामिक विश्रब्ध: स श्वाइश्य मारितस्तेन । 

गोदावरोनदीकच्छकुटज़ुवासिना दरोसिहेन ॥ 
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ग्रतों नाउसो वाक्यपार्थ:। ननु चर तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमाणपदार्थ- 
तात्पयेंषु विष॑ मुझअेत्यादिवाक्येषु निषेधार्थ विषयेषु प्रतीयत एवं वाक्‍्यार्थ: । 
मचाउत्र व्यम्जकत्ववादिताइपि वाक्यार्थत्वं नेष्यते तात्पयदिन्यत्वाद 
ख्यने: । तत्र स्वार्यस्य द्वितीयकक्षायामविश्वान्तस्य तृतीयकक्षाभावात्‌ । 
सैब निषेध कक्षा तज्न द्वितीयकक्षाविधो क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तें: । 
अकरणात्‌ पितरि वक्तरि पृत्रस्य विषभक्षणानियोगाभावात्‌ । रसबद 
वाक्येबषु च विभावप्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षायां रसनवगमात्‌ । तदुक्तम्‌ । 

प्रप्रतिष्ठमविश्वान्तं स्वार्थ यतृपरतामिदम्‌ । 

बावय विगाहते तत्र न्याग्या तत्परताह्स्य सा ॥ 

यत्र तु स्वार्चविश्वान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्‌ । 

तत्‌ प्रसपति तत्र स्थात्‌ सर्वत्र ध्वनिना स्थिति: ।॥। 
इत्येवं स्वंत्र रसानां व्यज्भूधत्वमेव । वस्त्वलच्ूूरयोस्तु क्वचिद्‌ वाच्यत्वं 
कवबिद्‌ व्यजूघत्वम्‌ | तत्राउपि यत्र व्यद्भपस्य प्राघान्येत प्रतिपत्तिस्तजेब 
ऋआवनिरन्यत्र गुणीभूतव्य जु घत्वम्‌ । तदुबतम्‌ । 

यत्राईर्थ: शब्दों वा यमर्थमुपस्जनीकृतस्वार्थों । 

व्यक्त: काव्यविज्येप: स ध्वनिरिति सूरिभि: कथितः ॥ 

प्रधानेपन्यत्र॒ वाक्‍पार्य यत्राइड्रो तु रसादयः । 

काव्ये तत्मिन्तनलसछुतरों रसादिरिति में मतिः:॥ 

यथा । उपोढ रागेणेत्यादि । तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवा- 

अ्यत्वेन है विष्यम्‌ | अविवक्षितवाच्यों उ्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थो ईर्थान्तरसडक- 
मितवाच्यश्चेति द्विधा । विवक्षितवाच्यश्च असंलक्षिक्रम: ऋमग्योत्यइ्चेति 
द्विविध:। तत्न रफ्तादीनामसंलक्ष्यक्रमे ध्वनित्वं प्राघान्यप्रतीतो सत्या- 


अद्भत्वेन प्रतीती रसवदलडूर इति | 
खत्रोच्यते । 
वाचह्या' "*“*'भावस्तयेतरं: ॥३४॥ 


यथा लौकिकवाक्येयु श्रूयमाणक्रियेष्‌ गामभ्याजेत्यादिष्वश्रुयमाण- 
क़ियेषु च द्वारं द्वारमित्यादिषु स्वशब्दोपादानात्‌ प्रकरणादिवशाद बुद्धि- 
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संनिवेशिनी क्रियेव कारकोपचिता वाबयार्थस्तथा काब्येष्वपि स्वश्नब्दो-- 
पादानात्‌ क्वचित्‌ प्रीत्ये नवोढ़ा प्रियेत्येवमादों क्वचित्‌ च॒ प्रकरणादिवशान्‌ 
नियताविहितविभावाद्यविनाभावाद्‌ वा पस्ाक्षाद्‌ भावकचेतसि बिपरिवत- 
मानो रत्यादि: स्थायी स्वस्वविभावानुभाववश्यभिचारिभिस्त- 
त्तच्छब्दोपनीते: संस्कारपरम्परया परं प्रौढ़िमानीयमानों रत्यादि- 
वाक्यार्थ: । नचाश्पदार्थस्य वाक्‍्यार्थत्वं नास्तीति बाच्यम्‌ | कार्यप्रयं- 
वसा यित्वात्‌ तात्पयंशक्तेः। तथाहि. पौरुषेयमपौरुषेयं वाव्य सर्व 
कार्यपरम्‌ ॥। अतत्परत्वेष्नुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत्‌ काब्यशब्दानां 
चाउज्वयव्यतिरेंकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाशचप्रति- 
पादकयो: प्रवृत्तिविषययो: प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोद्धभ तिरेव 
कार्य्य॑त्वेना जधार््यते । तदुद्भ_तिनिमित्तत्वं च विभावा दिसंसृष्टस्य स्थायिन 
एवावगम्पते । झतों वाक्यस्याइभिघानशक्तिस्तेन तेन रसेना5पक्ृष्यमाणा 
तत्ततृस्वायपिक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपादनद्वारा._ स्वपरय॑वस्तायितामा- 
नीयते । तत्र विभावादयः पदार्यस्थानौयास्ततसंसृष्टोरत्यादियई[क्यार्थ: । 
तदेतत्‌ काव्यवाक्यम्‌ । यदीयं ताबिमौ परदार्थवावयाथौं | न चेंव॑ं सति 
गीतादिवत्‌ सुखजनकत्वेषपि वाच्यवाचकभावानुपयोग: । विश्विष्ट विभावा दि- 
सामग्रीविदुषामेव तथाविघधरत्यादिमावनावतामेव स्वादोड् तेस्तदने- 
ना5तिप्रसज्भो5षपि निरस्त:। ईदृशि च वाक्यार्थनिरूषणे परिकत्पिता- 
भिघादिशक्तिवशेनेव समस्तवाक्यार्थावगते: शकतपघन्तरपरिकल्पनं प्रयास्त 
यथाध्वोचाम काव्यनिर्णये । 

तात्पर्यान तिरेकाच च व्यज्जकत्वस्य न ध्वनि: । 

किपुक्‍तं स्यादश्व॒तायंतात्पयें:न्योक्तिरूपिणि | 

विष भक्षय पूर्वो यश्चैवं परसुतादिषु । 

प्रसह्मते प्रधानत्वाद घ्वनित्वं केन वार्यते | 

ध्वनिदचेत्‌ स्वायंविश्वान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 

तत्परत्वं त्वविश्वान्ती तन्‌ न विश्वान्त्यसम्भवात्त ॥। 

एतावत्येव विश्वान्तिस्तात्पयंस्येति कि कृतम । 
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यावत्कायंप्रसारितत्वात्‌ तात्पयं न तुलाधघुतम्‌ ॥ 
अ्रमधामिकविश्वब्धमिति म्रभिकृतास्पदे । 
निर्ब्यावृत्ति कथं वाक्य निषेधमुपसर्पति ॥ 
प्रतिपाद्यस्य बिश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
वक्‍्तुविवक्षितप्राप्तरविश्रान्तिनं वा कथम्‌ ॥ 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षा परतन्त्रता । 
वक्त्रभिप्रेततात्पयंमतः काब्यस्य युज्यते ।। 
इति । गअ्रतों न रसादीनां काब्येन सह व्यज्भूधव्यञज्जकभावः । कि तहि 
आव्यभावकस म्वन्ध: काज्यं हि भावक्म्‌ । भाव्या रसादय: । ते हि स्वतों 
अवन्त एवं भावकेषु विशिष्टविभा वादिमता काब्येन भाव्यन्ते न चाउस्यत्र 
शब्दान्तरेषु भाव्यमावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा भाव्य- 
मिति वाचअ्यम्‌। भावनाक्रियावादिभिस्तथा5ज्जीकृतत्वात्‌ । किज्च मा 
आप्न्यत्र तवास्त्वन्वथ॑व्यतिरेका भ्यामिह तथाश्वगमात्‌ | तदुक्तम्‌ । 
भावाभिनयसम्वन्धान्‌ू भावयन्ति रसानिमान्‌ | 
यस्मात्‌ तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृमिः ॥। 
इति । कं पुनरगृहीतसम्बन्धे मयः परदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरेति चेल्‌ 
लोके. तथाविधचेष्टायुक्तस्त्रीपुंसादिपु रत्याद्यविनाभावदर्शनादिहा अपि 
-तथोपनिबन्धे सति रत्याग्वविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दअवणादभिधेया 
विनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः। यथा च काब्यारथंस्थ रसभावकत्वं 
सथाशओ)रें वक्ष्याम: । 
रसः'** * परत्वतः ॥३६॥ 
दरढ्ठु:"****“दर्शनात्‌ ॥।३७॥। 
काव्यार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्वायीभावः स इति प्रति- 
निर्दिश्यतें। स च॒ स्वाद्यतां तिर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानों रसो 
रसिकवर्तीति ब्तमानत्वान्‌ नाउनुकायंरामादिवर्ती वृत्तत्वात्‌ तस्य। भय 
आब्दोपहितरूपत्वेना ज्वर्तमानस्यापि. बर्तमानवद्वभासनमिष्यत एव । 
सथा5पि तदवभासस्याहस्मदादिमिरनुभूयमानत्वादसत्समतेकास्वादं प्रति 


सकी इदारझूपक 


विभावत्वेन तु रामादेवंतमानवदवभासनमिष्यत एवं । किड्च ने काव्य 
रामादीनां रसोपजननाय कविश्रि: प्रवत्यंते | ्रपितु सहुदयानानन्दयितुम्‌ । 
सच समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । यदि चाणश्नुकार्यस्यथ रामादे: शृज्भारः 
स्यात्‌ ततो नाटकादों तद्शंने लौकिक इब नायके श्यज्भारिणि स्वकान्ता- 
संयुकते दृश्यमाने श्रृज्भारवानयमितति प्रेक्षकण्णां प्रतीतिमात्र भवेन्‌ न रसानां 
स्वाद: सत्पुरुषाणां च लज्जेतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सति रखादीनां व्यज़बत्वमपास्तम | गन्यतो लब्धासत्ताकं 
वस्त्वन्येनाईपि व्यज्यते । प्रदीपेनेव घटादि । न तु तदानीमेवा5मिव्यज्ज- 
कत्वाभिमतैरापाद्य स्वभावम्‌ | भाव्यन्ते च विभादिशभिः प्रेक्षकेषु रसा 
इत्यावेदितमेब । 

ननु च सामाजिकाश्रयेघु रसेपु को विभाव:। कथं च सीतादीनां 
च देबीनां विभावत्वेनाईविरोधः उच्यते । 

धीरोदात्ता०****** रसिकस्य ते ॥३८॥ 

न हि कवयो योगिन इव ध्यानचक्ष॒षा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामा- 
दीनामवस्थां इतिहासवद्पनिवष्नन्ति । कि तहि सर्वतोकसाधारणाः स्वोत्‌ 
प्रेक्ञाऊतसन्तिधयों घीरोदात्ताद्यवस्था: ववचिदाश्रयमात्रदाय्न्यों दधति । 


तत्र सीतादिश्लब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविश्ेषा: स्त्रीमात्रवाचिनः 
किमिवा<निष्टं कुर्य: । किमर्थे तहा _पादीयन्त इति चेदुच्यते | 

कीड़ता"***** दिभिः ॥३६॥। 

एतदुक्‍त भवति । ना5त्र लौकिकश्यृज्भारादिवत्‌ स्थ्यादिविभावा- 
दीनामुपयोंग: । कि तहि प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसबिलक्षणत्वं 
नाटयरसानाम्‌ । यदाह । ग्रष्टी नाटबरसा: स्मृता इति । 

काब्या्थ वायंते । 

नत्तकोईपि न लौकिक रसेन रसवान्‌ भवति। तदानीं भोग्यत्वेन 
स्वमहिलादेरग्रहणात्‌ काव्याबंभावनया त्वस्मदादिवत्‌ काव्यरसास्वादो 
5स्यापि न वाय॑ते | 
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कर्थ व काव्यात स्वादोड्भ तिः किमात्मा चाउसाविति व्युत्पायते । 

स्वाद: ' '“'समुझूबः ॥॥४०॥॥ 

विकाज्ा०****** क्रमातु ॥४ १॥। 

हास्यादुभुत ० ' ' 'घारणयसु ॥४२॥॥ 

काग्याथेन विभावादि संसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदेक्योन्य- 
संचलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति ' प्रवलतरस्वानन्दोदभूतिः स्वाद: । 
तस्य च सामान्यात्मकत्वेषपि प्रतिनियतविभावादिकारणाजन्यत्वेन सम्भेदेन 
चतुर्घा चित्तमूमयों भवन्ति | तदू यथा | शूझज़ारे विकासो बीरे विस्तरों 
बोमत्से क्षोमों रोद विक्षेप इति तदस्येषां चतुर्णां हास्यादुभुतभयानक- 
कदुणानां स्वसामग्रीजब्धपरिषोषाणां त एवं अत्वारों विकासाद्याश्वेतस: 
सम्भेदा: | ग्रतएव । | 

श्यू ज्राद्धि भवेद्धास्यों रौद्राचु च करुणो रसः । 
वीराच्‌ चंबादभुतोतृपत्तिीभत्साच्‌ू च भयानकः ॥ 

इति. | हेतुहेतुमड्भाव एवं सम्भेदापेक्षणया दर्शितों न कार्य कारणभावा- 
भिप्रायेण तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 

श्युज्भारानुकृतिर्या तु स हास्य इति कीत्तित: । 
इत्यादिना विकासादिसम्भेदकत्वस्थेव स्फूटीकरणादवघा रणमप्यतएवा क्टा- 
विति सम्भेदानां भावात्‌ । नतु च युक्‍त श्यूज़भा रवी रहास्थादिष प्रमोदा- 
स्मकेष वाक्‍्यायंसम्भेदादानन्दोड्भव इति । करुणादो तु दुःखात्मकत्वे कथ- 
भिवाधमसी प्रादुष्पात्‌ । तथाहि । तत्न करुणात्मककाव्यश्रवणाद्‌ दुःखाबि- 
भावो5अ्ुपातादयशच रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति । न चँतदानन्दात्मकत्वे 
सति युज्यते । सत्यमेतत्‌ । किन्तु तादुश एवा5सावानन्द: सुखदुःखात्मकों 
यथा प्रहरणायिष्रु सम्भोगावस्थायां कुट्टमिते स्त्रीणामन्यश्च लौकिकात्‌ 
कद्णात्‌ काव्यकरुण: | तथाह्मत्रोत्त रोत्तरा रखसिकानां प्रवृत्तयः | यदि वा 
लौकिककरुणवद्‌ दुःखात्मकत्वमेवह स्थात्‌ तदा न कश्षचित॒ तत्र प्रवर्तेत । 
तत: कारुण्यैकरसानां रामायणादिमहाप्रवन्धानामुच्छेद एवं भवेदश्रुपाता- 
दपदचेति वृत्तवर्णानाकर्णनन विनिपातितेषु लौकिकवेकक्‍्लव्यदर्शनादिवत्‌ 


डं४ड२ । दशहूपक 


प्रेक्षकाणां प्रादुभंवन्तो न विरुध्यन्ते | तस्माद्‌ रसान्तरवत्‌ करुणस्याःप्या: 
नन्‍्दात्मकत्वमेव । 
ननु झान्तरसस्यानभिषेयत्वाद यद्यपि नाट्ये/नुप्रवेशों नाइस्ति तथा5पि 
सृक्ष्मातीतादिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ काव्य- 
विषयत्व॑ न निवार्य्यते । झतस्तदुच्यते । 
बाम०'''तवात्मता । 
शान्‍्तो हि यदि तावत्‌ । 
न यत्र दुःख न सुखं न चिन्ता 
न द्ेंपरागौ न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्‍द्रो: 
सर्वेषु भावेषु शमप्रधान: | 
इत्येब॑ लक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवा5घत्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादु- 
भविात्‌ तस्य च स्वरूपेणा४निरवंचनीयता । तथाहि श्रुतिरपि स एप नेति 
नेत्यन्यापोहरूपेणा5४ह न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितार: 
सन्त्यथ तदुपायभूतो मुदितामंत्रीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्थ च विकास- 
विस्तारक्षोमविक्षेपरूपतैवेति । तदुव॒त्यैव शान्तरसास्वादो निरूपित: । 
इदानीं विभावादिविषयावान्तरकाब्यव्यापारप्रदर्शनपूर्वकः प्रकरणेनो- 
पसंहार: प्रतिपाधथते । 
पदार्थे ० *" 'गतेः ॥४३॥। 
भावित:' *" ' ०परिकीतितः । 
अतिशयोवितिरूपकाव्यव्यापाराहितविश्ेष॑श्चन्द्राद्य रुहीपनविभाव॑: प्रम- 
दाप्रभृतिभि रालम्बनविभाव निर्वेदा दिभिव्यंभिचारिभाव॑ रोमाज्चाश्रुश्न, 
क्षपकटाक्षार रनुभावरवान्तररव्यापारतया पदार्थीमूत॑र्वाक्यार्थ: स्वायीभावों 
विभावितों भावरूपतामानीत: स्वदते स रस इति प्राकृप्रकरणो तात्पयंम्‌ । 
विश्ेषलक्षणान्युच्यन्ते । तन्रा5श्चायेण स्थायिनां रत्यौदीनां श्यज्ा- 
रादीनां च पृथग्‌ लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अन्र धु। 
लक्षणोक्य॑ं**' ०बयो: ॥४४॥ 
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क्रियत इति वाक्यज्ञेप: । 

तन्न तावत शृद्भार: । 

रम्यदेदा ०' '* विचेष्ठितं: ॥४ ४॥ 

इत्थमु पनिवध्यमान काब्यं शूज़ूरास्वादाय प्रभवतीति । कव्युपदेश- 

परमेतत । 

तत्न देदाविभावों यथोत्तररामचरिते | 
स्मरसि सुतनु तस्मिन्‌ पर्वते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयो स्तान्यहानि । 
स्मरसि सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा 


स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोदंतंनानि ॥ 
कला विभावों यथा । 


हस्त रन्तनिहितवचनै: सुचितः सम्यगर्थ॑: 
पादन्यासैलंयमुपगस्तन्मयत्व रसेषु । 
शाखायोनिमृ दुरभिनयः पड़िवकल्पो प्नुवृत्तै- 


भवि भावे नुदति विषयान्‌ रागवन्धः स एवं | 
यवा च | 


व्यवितिव्यंज्जनधातुना दशविधेनाःप्यत्र लब्घाञ्मुना 
विस्पष्टो दर तमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिघाध्यं लयः | 
गोपुच्छप्रमुखा: क्रमेण गतयस्तिल्लो5पि सम्पादिता- 
स्तत्त्वौघानुगतादच वाह्यविधय: सम्यक्‌ त्रयो दशिता:॥। 
कालविभावों यथा कुमारसम्भवे । 
प्रसूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्‌ प्रभृत्येव सपस्लवानि । 
पादेन चाश्पेक्षत सुन्दरीणांसम्पकंमासिड्जितनूपुरेण ॥ 
इत्युपकमे । 
हे मधु द्विरेफः कुसुमकपात्रे 
पी भ्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
श्ुज्धण संस्परशशनिमी लिताक्षीं 
मृगीमकण्ड्यत क्ृष्णसारः ॥। 


हेड वश्चहूपक 


वेषविभाबों यथा तत्व । 
्रशोकतिर्भ्सितपग्मरागं 
ग्राकृष्टट्रेमचतिक णिकारस । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुबार 
वसन्तपुष्पाभरणं वहुन्ति ॥। 
उपभोगविभावों यथा । 
चक्षुर्सूप्तमपीकरणं कवलितस्ताम्बूलरागो हरे 
विश्वान्ता कबरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद्युति: । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणंग्रिता क॑रप्युपायक्रमे- 
भंग्तों मानमहातरुस्तरुणिते चेतःस्थलीव्धित: ॥ 
प्रमोदात्मा रतियंबा मालतीमाधवे । 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय: 
प्रकृतिमधुरा: सन्त्येवा उल्‍्ये सनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नथनविषय जन्मस्येक: स एवं महोत्तवः ॥। 
आुवतिबिभावों यथा मालविकाग्निमित्रे । 
दीर्षाक्षं शरदिन्दुकान्तिबदनं बाहू नताबंसयो: 
संक्षिप्त निविड़ोन्नतस्नमुरः पावर्व प्रमृष्ट इव | 
मध्य: पाणिमितों नितम्बि जघन॑ पादावरालाज़ू ली 
छन्‍्दो नतंयितुययंथैव मनत्तः स्पष्ट तथाहस्या बपु: ॥ 
युनोविभावों तथा मालतीमाववे । 
भूषों भूप: सविधनगरीरथ्यया परब॑टन्त 
दृष्टुवा दुष्ट्वा भवनवलमीतुजू वातायनस्था । 
साक्षात्‌ काम तदर्सिव रतिर्मालती माथवं यद्‌ 
गाढोत्कष्ठालुलितललितै रज्ज कैस्ताम्यतीति ॥ 
अन्योन्यानुरागो यथा तजेव । 
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यान्त्या मुहुवंलितकन्धरमाननं तदू 
आवुत्तवृत्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । 
दिग्धो5मृतेन च विषेण च पमलाद्ष्या 
गाई निखात इव में हुंदये कटाक्ष: ॥ 
मघुराजू विचेष्टितं यथा तजेब । 
स्तिमितविकसितानामुल्लसद्‌ च्ूलतानां 
मसृणमुकुलितातां प्रान्तविस्तारभाजामू । 
४ प्रतिनयननिपाते किव्चिदाकुड्चितानां 
विविधमहमभूव पात्रमालोकितानाम्‌ ॥। 
ये सत्वज्ञा:०"**'' मिघ्टस्‌ ॥॥ ४६ ॥| 
श्रयस्त्रिंशदृव्यभिचारिणवचा उष्टौ स्था यिन प्रष्टो सात्विकाइचेत्येकोन- 
पञ्चाशत्‌ । युकताउड्भत्वेनोपनिबध्यमानाः ख्ुज्भारं सर स्पादयन्त्या लस्यौ- 
ग्रयजुगुप्साम रणादौत्येकालम्बनविभावाश्रयत्वेन साक्षादज़ुत्वेन चोपनि- 
बध्यमानानि विदरुष्यन्ते | प्रकारान्तरेश चा£विरोध: प्राक्‌ प्रतिपादित 
एवं । 
विभागस्तु । 


झ्रयोगविप्रयोगविधेषत्वाद्‌ विप्रलम्भस्पतत्‌सामान्याभिधायित्वेन 
विप्रलम्भशब्द उपचरितवृत्तिर्माभूदिति न प्रयुक्त: । तथाहि । दत्त्वा सड्े- 
तमप्राप्तेड्बध्यतिकरमे साध्येन नायिकाम्तरानुसरणाच्‌ च विप्रलम्भशब्दस्य 
मुख्यप्रयोगो वज्चनार्थत्वात्‌ । 

ततन्ना०*““**“०सड्भम: ॥ ४७ ॥| 

योगो5त्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्ववोग: । पारतन्ध्येण विप्रकर्षाद देव- 
पित्राद्यायत्तत्वात्‌ सागरिकामालत्योर्व॑त्सराज माधवाभ्यामिव देवाद गौरी- 
शिवमोरिवाउस्तमागमों ध्योग: । 

दहावस्थ:''***“यथयोत्तरस्‌ ॥ ४८ ॥ 

झभिलाष:'****  ०साध्वता: ॥ ४६ ॥ 


४४६ 


साक्षात्‌****** ०ग्रुरास्तुते: ॥। ५० ॥ 
अभिलाषों यया श्ाकुन्तले । 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्ष मा 
यदायंमस्याममिलापि में मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्त: करणाप्रवृत्तय: ॥ 
विस्मयो यथा । 
स्तनावालोक्य तन्वद्भूघा: शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिमंतग्नां दृष्टिमुत्पाटयन्निव ।॥। 
आ्रानन्दो यथा विद्धशालमडज्जिकायाम्‌ । 
सुधाबद्धग्रासे ःपवनचको रे: कवलितां 
किरन्‌ ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयितीम्‌ । 
उपप्राकाराप्र प्रहिणु नयते तकंय मताग्‌ 
अनाकाझ्े को5पं गलितहरिण: शीतकिरणः ।। 
साध्वसं यथा कुमारसम्भवे । 
त॑ वीक्ष्य वेपचुमती सरसाजझू यष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्र हन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धु: 
शोलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ ॥। 


यथा वा | 
व्याहृता प्रतिवचों न सन्द्े 
गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते सम शयनं पराड्मुखी 
सा तवा:पि रतये पिनाकिनः ।। 
सानु०****** ०द्श्षिताः 
गुणकीतंनं तु स्पष्टत्वान्‌ न व्याख्यातम्‌ । 


५... बाकि! तदनन्तता ॥ ५१ ॥ 
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दिद्ट्मात्र तु। 

हृष्टे ***** ०चिन्तनात्‌ ॥ ५२ ॥। 

शेष प्रच्छन्तकामितादि कामसूत्रादवगन्तब्यम्‌ । 

अभय विप्रयोग: । 

विप्रयोगस्तु''***'प्रणयेष्यंयो: ।। ५३ ॥ 

प्राप्तयोरप्राप्तिविप्रयोग: । तस्य द्वो भेदो मान: प्रवासश्च । मानवि- 
प्रयोगो पि द्विविध:, प्रणयमान ईर्ष्यामानश्चेति । 


प्रेमपृवंकों वशीकार: प्रणयस्तड्भजरो मान: प्रणयमान:। स च 
द्योर्नायकयोभंवति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते । 
अ्स्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागगंदत्तेक्षण: 
सा हंस: कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसेकते | 
आायान्‍्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्य बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्ध: प्रणामाञ्जलि: ॥ 
नायिकाया यथा श्रीवाक्‌ पति राजदेवस्य । 
प्रणयकुपितां दृष्टा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्त्रिमुवनगुरु्भीत्या सद्य: प्रणामपरो5मवत्‌ । 
नमभितशिरसों गद्भालोके तया चरणाहता 
ववतु भवतस्त्यक्षस्यैतद्‌ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
उभयो: प्रणयमानों यथा । 
*पणप्रकुविश्राण दोण्हवि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणाम्‌ । 
णिच्चलणिरुद्धणीसासदिस्म अस्माण को मलल्‍्लों ॥ 
सत्रीणा०****** ०मुखातू ॥ ५४ !। 
उतृस्वप्ना० ****** ०गोचरः ॥ ५५ ॥। 
ईर्ष्यामान: पुनः स्त्रीणामेव नायिकान्तरसज़्िनि स्वकान्ते उपलब्धे 
१. प्रणयकुपितयोद्व योरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानवतो: । 
निइ३चलनिरुद्धनिशासदत्तकर्ण यो: को मल्‍्लः ॥॥ 


है. 4] इकल्पक 


सत्यन्यासज: श्रुतों बाश्नुमितो दृष्टों वा स्थात्‌ । तत्र श्रवर्ण सखोवचनात्‌ 
तस्या विश्वास्यत्वात्‌ । यथा ममँव । 
सुश्न॒ त्वं नवनीतकल्पहृदया केना5पि दुर्मन्त्रिणा 
मिथ्येव भ्रियकारिणा मधुमुचेना 5स्मासु चण्डीकृता । 
कि त्वेत्नद्‌ विमृश्ञ क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
कि धात्रीतनया वर्य किसु सखी किया किमस्मत्सुहत्‌ ।। 
उत्स्वप्नायिती यया रुद्रस्य । 
निर्मग्तेन मयाकझभसि स्मरभरादालीसमालिज़िता 
केना <त्तीकमदं तवा»् कथित राधे ! मुधा ताम्यसि । 
इत्युत॒स्वप्नपरम्परासु वायने श्रुत्वा बच: शाज़िणः 
सब्पाजं शिथिलीकृत: कमलया कण्ठग्रह: पातु वः ॥ 
भोगाडुनुमितों यथा । 
नवनखपदम जू॑ गोपयस्पशुकेन 
स्पगयस्ति पुनरोष्ठ पारिना दल्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्रीस जूझंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यों वरीतुम्‌ ॥ 
गोत्रस्खलनकल्पितों यथा । 
*केलीगोत्तसखलणो विकुप्पए केश्नवं ब्रग्माणन्ती । 
दुद्ुु उञ्ससु परिहासं जाझ्मा सच्च विश्न परुस्मा ।। 
दृष्टों यथा श्रीमुज्जस्य । 
प्रणयकुपितां दृष्टूवा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्त्रिभुवनगुरु्भीत्या सद्चः प्रणामपरो5भवत्‌ । 
नमितश्षिरसों गद्भालोके तया चरणाहता- 
बवतु भवतस्‍्व्यक्षस्यैत्‌द्‌ विलक्षमवस्थितम्‌ ॥ 
__ एवाम्‌ | 
१. केलोगोजस्ललन विकुप्यति कंतवमज़ानन्तो । 
दुष्ट पदय परिहासं जाया सत्यज्षिव प्ररद्धिता ॥ 
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यथोत्तरं' '''* रसास्तरं: ॥ ५६ ॥। 
तत्र'"***'नतिः ॥। ५७ ॥॥ 
सामादौ''''*'पादिताः ॥ ४८ ॥ 
तत्र प्रियवच: साम यथा ममव | 
स्मिदज्योत्स्ताभिस्ते घवलयति विदवं मुखशणशी 
दुशस्ते पीयूषद्रवरभिव विमुव््चन्ति परितः। 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिल्लु तदिदं 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाउद्य गुणितम्‌ ।। 
[ यथा वा । 
इन्दीवरेण नयन मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्‍्तमघरं नवपल्लवेन । 
प्रज़ानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः कान्‍्ते क्य रचितवानुपलेन चेतः | 
नायिकासलखीसमावर्जनभेदों यथा म्मव । 
कृतेःप्याज्ञाभज़ें कथमिव मया ते प्रणातयों 
घ॒ता: स्मित्वा हस्ते विसृजसि रुष सुश्न, वहुश: । 
प्रकोप: को उप्यन्य: पुनरयमसीमाउ्य्य गुणितों 
जया यत्र स्निग्धा: प्रियलहचरीणामपि गिरः ॥ 
दान॑ व्याजेन भूषादेस्यंवा मा्घे । 
महुरुपहसितामिवाउलिनादे- 
वितरस्ति नः कलिकां किमर्थमेनाम्‌ । 
भधिरजनि गतेन घास्नि तस्याः 
हाठ कलिरेव महाँस्त्वयाण्य दत्त: ॥ 
पादयों: पतन नतियंथा । 
१शोउरकों डिबिलग्गं चिहृरं दइगअस्स पाप्रपडिअस्स । 
हिम्रम्म माणपउत्व॑ उम्मोझंत्ति च्चि्र कहेइ ॥। 


१. तृपुरकोटि बिलग्नं चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदयं मानपदोत्यमुस्मुक्तमित्येव कथर्यात ॥ 


डंपक 


उपेक्षा तदवधीरणं यथा । 
कि गतेन न हि युकतमुपैतं नेदवरे परुषता सख्लि साध्वी । 
ग्रानयैनमनुनीय कथ्थ वा विश्रियाणि जनयन्ननुनेयः ।। 
रमसवासहर्यादे रसान्तरात्कोपशञ्न शो यथा ममंव । 
झभिव्यक्तालोक: सकलविफलोपायविभव- 
दिचरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणाम । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताइलेषां घू्: स्मितमघुरमालिजू ति वधूम्‌ ॥ 
झथ प्रवासविप्रयोग: । 
कार्यत:"****“दिता ॥५६॥ 


भाद्यः कार्य्यंज: समुद्रगमनसेवादिकास्यंवद्मप्रवुत्ती वुद्धिपूर्वकत्वात्‌ 
भूतभविष्यद्वतंमानतया त्रिविधः । 
तत्र यास्यत्यवासों यथा । 
*होन्तपहिश्रस्स जाप्रा झ्राउच्छशाजीअधा रणरहससम्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पिप्नविरहसहिरी शा ।। 
गच्छत्यमवासों ययाउमरुशतके । 
[ प्रहरविरतौ मध्ये वा5हृस्ततो5पि परेड्यवा 
दिनकृति गते वा5त्तं नाथ त्वमद्य समेष्यस्ि | 
इति दिनदातप्राप्यं देश प्रियस्प वियासतों 
हरति गमने॑ बाला5घल्रापैः सवाष्पगलज्जलै: ।। 
यथा वा तत्रव । ] 
देशरन्तरिता श्तेशच सरितामुब्दीभूतां काननै- 
यत्नेनाउपि न यात्ति लोचनपवं कान्‍्तेति जानन्नपि | 


१. भविष्यत्पथिकस्य जाया आधुःक्षणजीवधारणरहस्पप्त्‌ । 
पृच्छन्ती भ्रमति गहादगहेषु प्रियविरहसल्ली का ।॥। 


परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति डंघ्र्‌ 


उद्ग्रीवरत्त रणाघं रुद्धवसुघः कृत्वा5श्रुपूर्ण दुशी 
तामाशांपविकस्तथा5पि किप्रपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥ 
गतप्रवासों यथा मेघदूते । 
उतसज्े वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मज्भोत्राड्डुं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमार्दों नयनसलिलै: सारबित्वा कथण्चिद्‌ 
भूयों भूयः स्वयमपि कृतां सूच्छेनां विस्मरन्‍्ती । 
ग्रागच्छदागतमो स्तु प्रवासाभावदेध्यत्मवासल्य च गतप्रवासाविश्षेषात्र्‌ 
जैविध्यमेव युक्तम्‌ । 
द्वितीय: *'बातू । 
उत्पातनिर्धातवादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद वाबबुद्धि- 
पूर्व कत्वदिक हूय एवं सम्श्रमजः प्रवास: | यवोव॑ज्ञीपुरूरवसतोविकरोर्वेश्याम्‌ । 
यवा च कपालक्ुण्डलापहुतायां मालत्यां मालतीमाघवयो: । 
स्वरूपा ० '*"""“'वषि ॥६०॥॥ 
यथा कादम्वर्स्याँ वैशम्पायनस्थेति । 
मृते'*'*''नेतर: ॥॥६ १॥ 
यवेन्दुमतीम रणादजस्य करण एवं रघुवंदो । कांदम्वर्स्याँ तु प्रथम 
करण झाका श्स रस्वतीवचनादूब्व प्रवात्षश् जार एवेति । 
तत्र नायिक्रां प्रति नियमः । 
प्रणया०''*"' 'खण्डिता ॥६२॥। 
क्रथ सम्भोग: । 
झतुक्‌लो **''“मुदाइस्बित: ॥६३॥ 
यथोत्त ररामचरिते । 
किमधि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगाद्‌ 
झविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेश । 
सपुलकपरिरम्मध्यापृततैकेकदो ष्णो 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 


श्र दइजारूपक 


भ्थवा । प्रिये किमेतत । 
विनिइचेतुं शबयो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोदो निद्रा वा किमु विषविसपं: किमु मदः । 
तव स्पर्श स्पशे मम हि परिमुढेन्द्रियगण्णे 
विकार: कोःप्यन्तर्जडयति चर तापं च॒ कुरुते ॥ 
यथा च मर्मव । 
लावष्यामृतवर्धिणि प्रतिदिश्ञं कृष्णागरुद्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तस्‍्वज़ि दूरोन्‍नते । 
नासावंशमनोज्ञकेतकतनुश्र) पत्रगर्भोल्‍लसत्‌ 
पृष्पश्नीस्तिलकः सहेलमलकंम्‌ ज्ूरिवा5प्पीयते ॥ 
चेध्टाल्तत्र'***** प्रति ॥0६४॥ 
ताइच सोदाह्ृतयों नायकप्रकाशें दर्शिता: । 
रमयेच “न च ॥६५।॥। 
प्राम्य: सम्भोग: रज़े निषिद्धोडपि काब्येषपि त कर्तव्य इृति पुननि- 
बिघ्यते | यया रत्नावल्याम्‌ । 
स्पृष्टस्त्वयेष दबिते स्मरपूजाब्यापृतेन हस्तेन । 
उद्धिन्नापरमृदुतरकिसलय इव लक्ष्यतेड्शोंक: ।। 
इत्यादि । नायकनायिकाकंशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षणा द्‌ युक्‍ते कवि- 
+रम्परावगत स्वयमौचित्यसम्भावनानुगुष्येतरोत्मेक्षितं चा5नुसन्‍्दधान: 
सुकवि: श्र ज् रमुपनिवध्नीयात्‌ । 
पथ वीर: । 
बोर: **'** ० प्रहर्षा: ॥६६।॥॥ 
प्रतापविनयादिनिविभावितः कद्णायुद्धदानाद॑रनुभावितो गर्वेधृति- 
हर्षामषं स्मृतिमतिवितकंप्रमृतिनिर्भावित उत्साह: स्थायी स्वदते भावक- 
मनोविस्तारातन्दाय प्रभवतीत्येष बीरः | तत्र दया वीरो यथा नागानन्‍दे 
जीमूतवाहनस्य । ग्रुद्धवीरो वीरचरिते रामस्य। दानवी र: परशुराम- 
बलिप्रभृतीनाम । 


बरिविष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति हंधूडे 
त्मागःसप्तसमुद्रमुद्वितमहीनिर्व्यजदानावधि :। इति । 
सर्ग्रन्थिविमुक्तसन्धिविकसद्रद्षः स्फ्रत्कौस्तुमं 
निर्यन्नाभिस रो जकुड्मलकुटी गम्भी रसामध्यनि: । 
पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्‌ वः क्रमवर्धमानमहिमाइ्चर्य मुरारेबंपु: ॥ 
यया च म्मव | 
लक्ष्मीपयोधरोतसड्ड कुड्ू ,मारणितों हरे: । 
बलिरेष स येना5स्य भिक्षापात्रीकृतः करः || 
विनयादिपु पूर्व मुदाहुतमनुसन्धयम्‌ । प्रतापगुणावजनादिना घीराणा- 
मपि भावात्‌ त्रैघ॑ प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावर हितों 
युद्धवी रोह्यथा रौद्रः । 
अय बीभत्सः | 


पाकूदप 
प्रत्यन्ताहुय: कृमिपूतिगन्धिप्रायविभाव॑रुद भूतो जुगुप्सास्थायिभाव 
परिपोषणलक्षण उद्गेगी बीभत्सः | यवा मालतीमाघवे । 
उतकृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथुच्छोपभूयांसि मांसा 
न्‍्यंसस्फिर्पृष्ठपिण्डाद्वयवसुलभान्युग्रपूतीनि जगृष्वा । 
श्रार्ते: पर्यस्तनेत्र: प्रकटितदशन: प्रेतर छः कर खुद 
अड्डूस्थादस्वितंस्थं स्थपुटगतमपि ऋव्यमब्यग्रमत्ति ॥ 
रुधिरान्तवसाकौकसमांसादिविभावः क्षोभणों बीभत्सः। यथा 
बीरचरिते | 
अन्त्रप्रोतव॒हत्कपालनलक ऋरक्वणत्क छुरण- 
प्रायप्रेछझ्डि तम्रिभूषण रवे राघोषयन्त्यम्बस्म्‌ । 
पीतोच्छदितरक्तकर्दमघनप्राग्भा रघो रोल्लसद्‌ 
व्यालोलस्तनभारमभ रवबपुववन्धोद्धतंं घावति ॥। 
रस्पेष्वपि रमणीयजघनस्तनादिषु बैराग्याद्‌ घृणाशुद्धों बीमत्सः। 
अथबा । 


डप४ दाहपक- 


लालां वक्‍त्रासव॑ वेत्ति मांसपिण्डी पयोघरी । 
मांसास्थिकूट जघन जन: कामग्रहातुरः । 
न चा््य शान्त एवं विरक्तो यतो बीभत्समानों विरज्यते । 
अथ रीदरः | 
क्रोधो'*' '“बेगादयः ॥६८॥। 
मात्सयंविभावों रौद्रो यथा वीरचरिते । 
त्वं ब्रह्मवचंसधरो यदि वतंमानों 
यहा स्वजातिसमयेन घनुर्घरः स्याः । 
उम्नेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्य सदृश् परशु: करोति ॥ 
बेरिवेकृतादियंथा वेणी संहारे । 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेश: 
प्राणेषु वित्तनिच्येषु च नः प्रहुत्य । 
झकृष्टपाण्डवबधृपरिधानकेशा: 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातंराष्ट्रा: ॥ 
इत्येवमादिविभाव: प्रस्वेदरबतवदननयनाहन्भाव॑: इरुपादिप्यभि- 
चारिभि: क्रोषपरिपोषो रौद्र:। परशुरामभीमसेन दुर्योधन दिव्यब हा रेघु 


वीरचरितवेणीसंहारादेरनुगन्तब्यः । 
अचथ हास्यः । 
विकृता ० स्मृत: ॥६९॥ 


आत्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानों 
हासस्तत्परिपोषात्मा हास्यों रसों दयधिष्ठानों भवति। स चोत्तममध्य- 
माधमप्रकृतिभेदात्‌ पडविधः । 
झात्मस्थों यथा रावणः | 
जात॑ मे परुषेण भस्मरजसा तच्‌ चन्दनोद्धलनं 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं विल्षष्टा जटाः कुन्तला: । 


परिशिष्ट : धनिक की संरक्ृत वृत्ति है. 5.4 


रुद्राक्ष: सकले: सरत्नवज्यं चित्रांशुक वल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहों रम्यं बपु कामिनः ।। 
परस्धों यथा | 
भिक्षों मांसनिषेवरण प्रकुदषे कि तेन मद्य विना 
कि ते मद्यमपि प्रियं प्रियमहों वाराज्ुनामिः सह । 
वेश्या द्रव्यरचिः कुतस्तव घन चूतेन चौयेंण वा 
चौयंद्ूतपरियग्रहो षपि भवतों दासस्य काअ“्त्या गति ॥ 
स्मितमिह''***' हसितस्‌ ॥७०।। 
झपहसितं""*** क्रमश: ॥७ ११। 
उत्तमस्य स्वपरस्थविका रदर्शनात्‌ स्मितहस्तिते मध्यमस्प विहृश्तितों- 
पहच्चितेड्धमस्याउपहस्ितातिहसिते । उदाहृतयः स्वयमुत्मेदया:। व्यभि- 
चारिशइचाउस्य | 
निद्रा०*'**"' चारिणः ।॥७३॥॥ 
लोकसीमातिवत्तपदायंवर्णनादिविभावित: साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो 
विस्मयः स्थायिभावों हर्षावेगादिभावितों रसोददुभुतः। यथा | 
दोरईण्डाज्चचितचन्द्रशेखरधनुदंण्डावर्म गोद्धत- 
प्टद्छूरध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम: । 
द्राकपर्याप्तकपालसम्पुटमिलदुबह्याण्डभाण्डोदर- 
प्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कपमसो नाछथ्याअ्रपि विश्वाम्यति ॥ 
इत्यादि । 
झय भयानकः । 
बिकृत०' '''''सहोदरः ॥9४॥ 
रौद्रशब्दशवणाद रौद्रसत्त्वदर्शनाच्‌ च भयस्थायिभावप्रभवों भयानको 
रसः । ततज्न सर्वाज्भवेपयु प्रभृतयोःनुभावाः: । दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
भयानको यथा प्रागुदाहुतः । 
दास्त्रमेतत्‌ समुतृसृज्य कुब्जीभूय शनेः दाने: | 
यवायथागतेनव यदि शकक्‍नोषि गम्यताम्‌ ।॥। 


४५२६ दज्ञलरूपक 


यथा च रत्नावल्याम्‌ । नष्ट वर्षवररित्यादि । यथा च । 
स्वगेहात्‌ पन्‍थानं तत उपचितं काननमश्रो 
गिरि तस्मात्‌ सान्द्रद्र सगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वद्भन्यजूँ रभिनिधिशमानों न गणय- 
त्यरातिः क्‍्वालीये तव विजययात्रा चकितघी: ।। 
ग्रथ करुणः । 
इ्ट०***** *पितादयः ॥७४।॥। 
स्वापाप ०“ * * *चारिण:ः ।|७६॥ 
इध्टस्य बन्धुप्रभूतेविनाशादनिष्टस्य तु बन्धनादे: प्राप्त्या शोकप्रकर्षज: 
करुणः: । तमन्विति तदनुभावनिःशवासादिकयनम्‌ । व्यभिचारिणदच 
स्वापापस्मारादय: । इष्टनाशात्‌ करुणों यथा कुमारसम्भवे । 
भयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया पुरः । 
ददुशे पुरुषाकृति: क्षितों हरकोप्रानलभस्म केवलम्‌ ।॥। 
इत्यादि रतिप्रलापः। भ्रनिष्टावाप्ते: सागरिकाया बन्धनाद यथा - 
रत्नावल्याम्‌ । 


बह७ ८०5, तेघु च ॥७४।॥ 
विभूषणं चा5क्षरसंहतिश्च शोभामिमानी गुणककीतंनं च। 
इत्येवमादीनि षट्त्रिंशत्काब्यलक्षणानि। साम भेदः प्रदान चेत्येव- 
मादीनि सनब्ध्यन्तराष्येकविश्ञतिरुपमादिष्विवाउल द्वारेषु हर्षोत्साहादि- 
ब्वन्तर्मावान्‌ न पृथयुवतानि । 
रम्यं'****“लोके ॥७६।। 
विष्णो #००००+ मेतत्‌ ॥5०॥॥ 
इति श्रीविष्णुसूनोध॑ निकस्य कृतौ ः 
रसविचारो नाम चतुर्थ: प्रकाशः समाप्त: । 
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